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 श्रीहरिकृष्णनिबन्धमणिमालाया; 
पञ्चमो (५ ) मणिः ` 


औ विश्वनाथपश्चाननमङ्टाचार्यंविरचित-- | 
'सिद्धान्तमुक्तावली” सहिता - 
दि A 

` कारिकावली | 
'सयूख' ग्रकाश' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता कि. 
लि सयुखकार: | 


न्याय-ग्याक रण-साहित्याचार्यं 
पण्डितराजः श्री सूयनारापणणुक्क; 


प्रकारकार:. सम्पादकश्च 
न्याय-व्याकरण-साहित्याचाय: 


` पण्डितश्रीरासगोविन्दशुङ्कः - ` 


अनुसन्धानसहायक 
वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 


( अचुमानखण्डादि-रुणनिरूपणान्ता ) 


श्रीहरिक्रषणनिबन्धभवनम्‌ , वाराणसी-२२१००१ 
ः १९८१ [ 
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प्रकाशक:-- 
अीहरिकष्णनिवन्धभवनम्‌ ` 
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i 
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भूमिका 


( कारिकावली के प्रत्यक्षखण्डान्त प्रथम भाग का हिन्दी अनुवाद सहित 
छः संस्करण हो चुका. हे । किन्तु अनुमानादि गुणनिरूपणान्त द्वितीय भाग का 
हिन्दी अनुवाद हमारे आलस्य से ही अब तक रुका था । प्रत्यक्ष खण्ड की 
भूमिका में हमने प्रतिपाद्य विषय पर कुछ चर्चा आरस्म की है । उसे इस भाग 
की भूमिका में अविच्छिन्न रूपसे चलाना आवश्यक समझकर अनुमान आदि | 
प्रकरणों के प्रतिपाद्य विषय पर अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं-- ) 


अच्ुमांन खण्ड . 

प्रत्यक्ष खण्ड में बुद्धि के भेदों का निरुपण करते समय अनुमान चर्चा का 
विषय रहा. है । वह अनुमान अनुमिति का करण है। परामश के पश्चात्‌ उत्पन्न 
ज्ञान को अनुमिति कहते हँ । व्यापारवत्‌ असाधारण कारण को करण कहते हैं । 
अनुमिति एक प्रमा है। प्रमिति करण प्रमाण है। इस प्रकार झनुमान एक | 
प्रमाण है । यह अनुमान व्यासिज्ञान से जन्य है तथा लिङ्जपरामशं से भी जन्य 
है । कुछ आचायों का मत हे कि छिंगपरामशं व्यापार है तब व्यापिज्ञान ही | 
अनुमान है । दुसरे आचार्यो का मत है कि लिङ्गपरामशं के पश्चात्‌ अनुमिति 
होती है अतः वह ही अनुमान है । प्रथम आचार्यो के मत में कारणे 
को सव्यापार होना चाहिए । दूसरे आचाय व्यापार होना आवश्यक 
` नहीं मानते । 

अनुमान के दो प्रकार- अनुमान स्वाथ ओर पराथं भेद से दो प्रकार 
का होता है । स्वार्थानुमान तो स्वयं के लिए होता है। अतः उसका निरूपण 
.. गोण है । मुख्यतः परार्थानुमान ही विवेचना का विषय है । यह पाँच वांक्य- 
खण्डो से समझाया जाता है। उन वाक्यखण्डों को अवयव अथवा न्याय कहते 
है । इनके प्रयोग इस प्रकार हैं-- | 
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| ८४): 
'१ प्रतिज्ञा पर्वेत में अग्नि है । 
२ हेतु | क्योंकि धूम हे । - 
३ उदाहरण जो धूम वाला है वहाँ अग्नि है जसे महानस । 
४ उपनय | यह पवत धूमवान्‌ है । 
` ५ निगमन ` यतः घूमवान्‌ है अतः अर्निमान्‌ है । 


` मीसांसकों का मत है कि उपनय का हेतु में तथा निगमन का प्रतिज्ञा 
में अभ्तर्माव कर लिया जाय तो तीन ही अवयव मान्य होंगे । पांच मानने में 


प्रथम द्वितीय की. चतुर्थं पंचम से पुनरुक्ति ` होती है । कुछ मीमांसकों ने अन्त 


के तीन अवयवों को माता है। इस प्रकार स्वरूपभेद होने पर भो संख्या 


भेद नहीं है । 


बोद्धों का मत है कि उदाहरण ओर उपनय से ही भनुमिति हो जायगी . 
प्रतिज्ञा या निगमन तो अर्थात्‌ सिद्ध है। इस प्रकार इनके मत में अध्याहार 


मानना पड़ता है । 


लिङ्ग के तीन भेद- नैयायिको ने रिङ्ग को तीन प्रकार का स्वीकारा 


है । ( १) केवलान्वयि, ( २ ) केवलव्यतिरेकि, ( ३ ) अन्वयव्यतिरेकि, तीन ` 


प्रकार से व्यापि होने से' रिङ्ग तीन प्रकार का होता है । क्योंकि व्याप्य ही 


_ लिङ्ग होता है । व्याप्ति के आश्रय को व्याप्य कहते हँ । व्याप्ति तीन प्रकार 
` की है अतः व्याप्य ( लिङ्ग ) मी तीन प्रकार है। हेतु के पाँच रूप होते है ।. 


( १) पक्षसत्व, (२) सपक्षसत्व, ( ३) विपक्षब्यावृतत्व, ( ४ ) अवाघित- 


_ विषयत्व, ( ५ ) असत्प्रतिपक्षितत्व | अन्वयव्यतिरेकि हेतु इन पाँचों रूपों से 
युक्त होता है । केवलान्वयि हेतु में चार रूप हो:होते हैं । उसमें विपक्ष न होने ` 


से विपक्ष का व्यवृत्तत्व नहीं होता । केवलव्यतिरेकि में भी चार रूप होता है । 
क्योंकि उसमें सपक्षसत्त्व नहीं होता । इस प्रकार चार या पाँच रूपों से युक्त 
हेतु साध्य साधन के .लिये समर्थ होता है। 


हेत्वाभास--इन रूपों में से किसी एक रूप से हीन हेतु दृष्ट हेतु होने के: 
- कारण हेत्वामास कहा जाता है। हेत्वामास भी पाँच प्रकार का होता है। 


( १ ) सव्यभिचार, (२ ) विरुद्ध, (३) असिद्ध, (४ ) सत्प्रतिपक्ष ओर 
( ५) बाधां । 
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भीमांसकों ने हेत्वाभास की. भाँति पक्षामास, दृष्टात्ताभास को भी दोष - 
कहा है । उनका मत है कि जब इन दोषों में वैलक्षण्य है तो .भेद- मानना | 
चाहिए 1 अब हम क्रमसे इनका स्वरूप कहते हैं--- 

पक्षाभास--परप्रतिपादनाथ पक्षवचन को प्रतिज्ञा कहते हैं । जिज्ञासित | 
घमंविदिष्ट पक्ष होता है । किन्तु यदि पक्ष रूप का परिच्छेदक होने, विपरीत 
परिच्छेदक होने अथवा अन्यत्र अप्रसिद्ध होने से जिज्ञासित घमे विशिष्ट नहीं 
होता तो वह पक्षामास होता है । यह तीन प्रकार का होता है। ( १ ) सिद्ध 
विशेषण, (२ ) बाधित विद्येषण, ( ३ ) अप्रसिद्ध विशेषण । इन पक्षामासों . 


को पक्ष मानकर यदि प्रतिज्ञा वादय. का प्रयोग किया जाय- तो वह प्रतिज्ञाभास | 


कहा जाता है । क्रम से उदाहरण 


१. बह्लिरुष्णः--इस प्रतिज्ञावाक्य में सिद्ध विशेषण दोष है । 

२. बह्लिरनुष्णः--इस प्रतिज्ञावाक्य में बाधित विशेषण दोष है । 

३. क्षितिः सर्वेज्ञकतका--इसमें अप्रसिद्ध विशेषण है । इस प्रकार 
प्रमाण बाध भो होता है । जसे--- 


१. वह्निरनुष्णः में प्रत्यक्षवाघ । 

२. मनः अनिन्द्रियम्‌ अभूतात्मकत्वात्‌ में अनुमान बाघ । , 

३. यागः स्वर्गसाधनं न क्रियात्वात्‌ गमनवत्‌ में शाब्दबाघ । _ 

४. देवदत्तो बहिर्नास्ति तन्राविद्य मानत्वात्‌ में अर्थापत्तिवाघ । . 

५. वायुः रूपवात्‌ द्रव्यत्वात्‌ में अनुपलन्धिवाघ है । - 

दष्टान्ताभास--दष्टान्त दो प्रकार का होता है। .( १ ).साधस्य से जेसे 
“यो घूमवानु सोऽग्निमान्‌ यथा महानसम्‌’ ( २ ) « बैधम्ये से जैसे 'योऽस्तिमान्‌ 
न, असो धूमवान्‌ न, यथा जलम्‌ । ' किन्तु साधम्यं उदाहरणाभास चार प्रकार 


का होता है । 
१. साध्यहीन--नित्यो ध्वनिः अकारणत्वात्‌ प्रागभाववत्‌ 


२. साधनहीन-- ,, ,, ११ प्रध्वंसवत्‌। - 
३ उभयहींन-- 11" गौ न घटवत्‌ || १ { 


४. आश्रयहीनं- 1? 77 | - गहु छन नरम ज्ञवत्‌ 1 
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. वैम्धर्योदाहरणाभास भी चार प्रकारका होता है । जैसे--- 
_ १. साध्यव्यावृत्तः--यन्नित्यं न, तदकारणं न, यथा प्रध्वंसः । 


' ९. साधनव्यावृत्तः-- ,, |) ५ प्रागमावः । 
३. उभयव्यावृत्तः-- 32 22 39 गगनम्‌ | 
४, आश्रयव्यावृत्तः-. ,, „ „» नरश्रङ्गम्‌। 

उपमान खण्ड 


उपमान प्रमाण को अनेक दाशेनिकों ने अनुमान अथवा शब्द. में गतार्थ 
मानकर अलग प्रमाण नहीं माना है । किन्तु नैयायिकों ने प्रत्यक्ष, अनुमान 
तथा. शब्दमिश्चित होने के कारण इसे अलग प्रमाण मान जिया है। क्योंकि 
` बैलक्षप्य ही वस्तुभेद में कारण है । 


शाब्द खण्ड 


जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान प्रमाण है वैसे ही शब्द भी प्रमाण है। यद्यपि - 


„ .शब्द तो अप्रामाणिक जन भी प्रतारणा आदि के लिए बोलता है अतः शब्द को 
प्रमाण मानना उचित नहीं प्रतीत होता तथापि आसतवाक्य ही प्रमाण है । 
सबके लिए भिन्न-भिन्न आप्त होते हैं। किन्तु ईश्वर, सबके लिए आप्त हे । अतः 


उसका वचन वेद सर्वया प्रमाण है।. जो लोग ईश्वर नहीं मानते तथा वेद को ` 


. सानवप्रणीत मानते हैं उनके मत में बेद-वाक्य प्रमाण नहीं माने जाते। 


भत एव वे लोग शब्द को प्रमाण नहीं मानते ।: किन्तु अविसंवादि प्रवृत्ति होने - 


पर प्रामाण्य का अनुमान करते.है। - 
इस प्रकार मुक्तावली के .सामान्य विषयों का विवेचन हुआ, विशेष विवेचन 
तो ग्रन्थ में है ही । उसपर पुनः लिखना कोई नंयी बात नहीं होगी । 
ओ इस संस्करण की विशेषता-- 
छात्रों को अनुमानखण्ड पढ़ते समय प्रत्यक्षखण्ड के कतिपय विषय स्मरण 


रखना आवश्यक होता है इसलिए विषयसूची ओर 'भूमिका. के. साथ-साथ . 2 


परिशिष्ट में कारिका-सूची, नैयायिको में प्रचलित कतिपय नियम और शान्दबोध- 
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प्रकार की तत्तद्विभक्त्यथाँ के साथ जोड़ दिया है। इस प्रकार छात्रों को 


~ 


ज्ञानवृद्धि के लिए विषयों का समावेश एक आवश्यकता की पुर्ति ही है। 
„ हषं का विषय है कि भगवान्‌ आशुतोष की कृपा से न्यायसिद्धान्त- 
मुक्तावली के शेष भाग का भी हिन्दी अनुवाद पाठक के समक्ष प्रस्तुत 


_ हो रहा है इसके प्रकाशन में सोज्ञास रुचि रखने . वाळे विश्वविख्यात 


चौखम्वा संस्कृत सीरीज के "संचालक, जो संस्कृत विद्वानों के परिवार बन 
गये हैं मैं उस परिवार में संस्कृतसेवा की निष्ठा बनी रहने का आशीर्वाद 
देता हूँ । 
अन्त में विद्वानों से निवेदन करता हुँ कि पद-पद पर स्खलिति सम्मावित 
हैं उनका सुधार करेगे । 


शिवरात्रि SR र --रामगोविन्द शुक्ल 


२०२५ विक्रम 


त्‌ 
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` ( प्रत्यक्षखण्ड पृथक्‌ छपा है) ` ` 
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यु 
॥ श्री: ॥ पे 
रिकाव Ah 
क्‌ लीं; 
'सयूख' “प्रकारा” संस्कूत-हिन्दीव्याख्योपेता 
ovo. 


( अबुमानखण्डम्‌ ) | 


व्यापारस्तु परामशः, करणं व्याप्तिधीमवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनुमायां, ज्ञायमानं लिङ्गं तु करणं न हि। 
अनागतादिलिङ्गेन न स्याद्नुमितिस्तदा ॥ ६७ ॥ 


व्यापार इति । तञ्चन्यत्वे सति तजन्यउ "न्तरं व्यापारस्वस्‌ परामशों हि व्या पि 
ज्ञानजन्यः व्यासिज्ञानजन्यानुमितिजनकश्चेति भवति तस्य ज्यासिज्ञानब्यापा- 
रत्वमिति । | म या 

अनागतेनेति । तथा च इयं शाला भाविवहिमती भाविधूमात म; 
तवह्विमती अतीतघूमात्‌ इति अनागतविनष्टाभ्यां लि 
तदानीं लिङ्गस्य धूमस्याभावात्‌। मम तु धूमस्याभावेऽपि धूमज्ञार 
इति भावः ॥ ६६-६७ ॥ 


| 


Cd 
















MISSES OO मिस 

अनुमान ( व्याप्तिशान ) तो नेत्र आदि से उत्पन्न होती है । इसलिए अनुमानमें प्रत्यक्ष- 
प्रमाणका कार्यत्वरूप उपजीवकत्व और प्रत्यक्षमें कारणत्वरूप उपजीम्यत्वके रहनेसे उप- 
जीव्योपजावकभावरूपी संगतिको ध्यानमें रखकर प्रत्यक्षनिरूपणके बाद अनुमानका 
निरूपण करते है । 

( पर्वेतो वह्विमान्‌ इस प्रकारके) अनुसानमें तो परामर्श व्यापार और 
व्यापिज्ञान करण है। ज्ञानमानाळंग अनुमितिके प्रति करण नहीं होता । क्योंकि 
यदि उसे करण मान ल्या जाय तो अतीत-छिग और अनागत-लिंगसे अनुमिति 
नहीं हो सकेगी ! ) 
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मा 
२ | कारिकावली 


| 

| 

| | 

({यायसिद्धान्तसुक्तावली ) | 

अनुमितिं व्युतरियति । व्यापारस्त्विति। अनुमितौ व्यातिज्ञान | 

करणं, परामशो व्य प । | | | 
तथा हि-र्‍येन|रुषेण महानसादौ धूमे वहेव्यापिग्रेहीता, पञ्चात्‌ 

स एव पुरुषः क्षति पवतादावविच्छिन्नमूलां धूमरेखां पश्यति, तदन- 
न्तरं धूमो वहिव्या।। इत्येवंरूपं ज्याप्तिस्मरणं तम्य भवति, पश्चाच्च कः 


अनुमितिस्विति : |} भावः द्विविधादूपि परामर्शात्‌ 'पक्षः साध्यवान! इत्येव- | 
माकारालुमितिस्वीक।$दा व्याप्यप्रकारकपक्षविशेष्यक परासर्शादुजु मितिर्जाता 
तदा पक्षप्रकारकब्य/शेष्यकः परामर्श नास्ति यदा च पत्तप्रकारकव्याप्यविशे- 
ध्यकपरामर्शा दनुम्रिश/ता तदा व्याप्यप्रकारकपत्तविशेप्यकः परामशो नास्तीति . 
कारणामावे कार्यो सदर पव्यतिरेकव्य भिचारसच्वात्‌ कस्यापि परामर्शस्य कारणत्वं 
न स्यात्‌ अतः “पचो ्भाप्यवान्‌? इत्याकारकपत्तविरोष्यकपरामर्शात्‌ पक्तविशेष्यिका 
“पृक्षः साध्यवान्‌! इत्याकारिका, “पे व्याप्यः इति व्याप्यविशेष्यकपरामर्शात्‌ 
साध्यविशेष्यिका परे साध्यम्‌? इत्याकारिकाऽनुमितिः स्वीक्रियते । एवं च एकधर्मा- . 
वच्छिन्नकार्य प्रति गदानेकधर्मावच्छिन्नस्य कारणता तदा व्यतिरेकष्यभिचारः प्रृते 
च साध्यप्रकारकपइदिरीष्यकाबुमितिच्वावरिछुन्ने प्रति व्याप्यम्रकारकपत्तविशोष्यक- 
परामर्शत्वावच्द्िब्रत्य; पक्षप्रकारकसाध्यविदेष्यकानुमितित्वावच्छिन्न प्रति च पच्- 
आज, ळक गकपरामशात्वावच्छिच्स्य कारणतया एकघर्मावच्छिन्नकाये प्रति 
अनेकधम हि काया व्यांतरेकव्यभिचारः । 


~ ¬ -पुतडुक्तः . /-'वहिब्याप्यधूमवान्‌ पवंतः इति परामर्शात्‌ “पर्वतो वहिमान्‌” 
इत्याकारानुः “पर्वते चह्विव्याप्यो धूमः? इति परामशांत्‌ “पर्वते वह्िः इत्या- | 
कारानुमितिजांपते इति । 

अजामेतिका व्याप्तिशान करण दै.। व्यापारवान असाधारण कारणको करण कहते 
हैं । इसढिए बनुमितिमें परामश व्यापार है। “वहिम्याप्यधूमवान्‌ पवतः इस प्रकारके 
ज्ञानको परापे कृहृते हैं। “जो कारणसे जन्य हो और कारणसे जन्यका भी जनक हो 
उसे व्यापार ऋते हैं । परामश भी व्यासिश्चानसे जन्य है और व्याप्तिशनसे जन्य जं 
अनुमिति तका जनक है । इसलिए अनुमितिमें परामश व्यापार है। जैसे जिस पुरुषने 


7? नीर बजालयर्मे ) धूममें “जहाँ-जहाँ धूम वहाँ-वहाँ अशि” इस प्रकारके साइचय | 
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दशनसे व फ व्माप्ति “धूम वहिका व्याप्य हे” इस रूपमे समझ लिया। बादमें वहीं 
पुरुष है मादि ( चत्वर, गोष्ठ, महानस ) में अविच्छिन्नमूलवालो धूम रेखा देखकर | 
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अनुमानखण्डम्‌ ३ 


ह्विव्याप्यधूमवानयमिति ज्ञानम्‌, स एव परामश इत्युच्यते | तद्नन्तरं 
पवतो वहिमानित्यनुमितिजोयते | 

अत्र प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमान लिकुमनुमितिकरणमिति बद्‌- 
न्ति, तदू दूषयति | ज्ञायमानमिति | लिङ्गस्याऽनुमित्यकरणत्वे युक्ति 


ननु परामशस्य व्याप्यप्रकारकपच्चिरोषप्रकपत्षप्रकारकऱ्याप्यविशेष्यकान्यतर- 
'परामशत्वेन पच्ःसाध्यवानित्याकाराचुमितिं प्रति कारगतास्वीकारेण अन्यतरपराम- 
शत्वावच्छिन्नकार गस्य सत्वान्न व्यतिरेकव्यभिंचारः कारणतावच्द्धेदुकावच्छिन्नप्र- 
Iतियोगिताकरकारगासावे कार्यतावच्डेद्कावरिछुन्नकार्योत्पाद्स्येच व्यतिरेकव्य भि- 
-चाररूपस्वादिति चेन्न-तद्विन्नस्वे सति तद्गेइवान्‌ यः तत्प्रतियोगिक्रमेद्वत्वम्‌ 
यथा घरभिन्नखे सति पटमेदवद्‌ एतद्द्वयातिरिक्तं जगन्मात्रं तद्विन्नस्वमेतद्‌द्गपे 
इति इदमेव घटपटान्यतरत्व नाम । एवं पतविरोप्य रपराम शभिन्नस्वे सति व्याप्यः 
वेरेष्यकपरामशंभिन्नं एतद्द्वगातिरिक्त जगन्मात्र तद्भिन्नस्वं द्विविधपरामश इति 
इदमेव प्षविरोण्यकष्याप्यविशेऽ्यकपरामर्शान्यतरस्वमिति। एवं चान्यतरत्वरूप का- 
रणतावच्छेदृक्रकुक्तो जगतः प्रवेरोन विशेष्यविशेषणभावव्यत्यासेन व्याप्य विशेष्यक- 


“| श॒रासर्शभिन्नत्वे सति पक्षविशेष्यकपरामश भिन्‍नो यः तद्विन्नस्वरूपस्य पद्चविरो 





उसके वाद “धूम वहि व्याप्य है? इस प्रकारका व्याप्तिका स्मरण करता है। उसके. 
बाद “वहि के व्याप्य धूमका आश्रय यह पवत है” यद्‌ ज्ञान होता है इसो ज्ञाने परामश 
.कहते हैं। फिर “पर्वतो वह्निमान्‌? यदद अनुमिति होतो दे । (इस प्रकार “व्याप्तिशन दो 
अनुमान दै यददः सिद्ध होता दै ।' 

यहाँ प्र[चोनों ( उदयनाचाय) का मत है कि 'अनुभिपिके प्रति व्याप्यत्वरूपते 
श्चायमान लिंग ( देतु) हो कएण है ।? अर्थात्‌ व्याप्यलप्रकारकशानविशेष्य जो लिंग वह. 
अतुमितिका करण है । किन्तु इनके मत में 'श्चानमानरिंग अनुभिप्तिका करण है? जो ठोक 
नहीं है । कारण यह फि यदि अनुर्भितिमे शायमान किंग कण होता तो अनागत-रिंग ओर 


१. प्राचोनाः=उदयनाचायाः। तेपां मते ज्ञायमानं ङिङ्गमचुमिप्रिकरणम्‌ । 
चथा चोचे- उणकिरणावस्याप्रनुमाननिलपणे “एतेन परामृस्यमानं छिङ्गमनुमिप्रिकरण- 


, मिति । व्याप्यखेनेति=अपाप्यत्वप्रकारकनतमानग्रइविषयो भूतस्‌ । 


२. परासृश्यमानं छिंगमित्यरथः । अक्षतित्राषके - विशिउस्य कारणताग्राइकप्रमाणेत 
विशेष गस्यापि कारणतागइनियमात्त । रिङ्गपरापरश्चृध्येव परामृस्यमानशिङ्गस्पाषि देतुता.। 
एकस्य हेतुत्वे निनिगमनाजिरद्दात । तत्र च व्यापाराभावात्‌ छिङ्गगरामसेस्य न कारणता किन्तु 
च्चायमानरिहस्ै । तथा चोक किरणावस्यां'िक्गस्यातान्तरम्यापारवच्वेन करएगत्लामिति । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





९2 ः कारिकावली 


माह । अनागतादीति | यद्यनुमितौ लिङ्गं करणं स्यात्‌, तदाउनागतेन 
लिङ्गेन, विनष्टेन चाउनुमितिन स्यात्‌ , अनुमितिकरणस्य तदानीमभा 
बादिति॥ ६६-६७॥। ` ४ : 
व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः परामश उच्यते ) 

व्याप्यस्येति । व्याप्तिविशिष्टस्य पक्षेण सह बे शिष्टयावगा हिज्ञानमनु- 
मिती जनकं, तच्च “पत्ते व्याप्य’ इति ज्ञानं, “पक्षो व्याप्यवान्‌! इति ज्ञान 
वा, अनुमितिस्तु “पत्ते व्याप्य’ इति ज्ञानात्‌ “पत्ते साध्यम्‌? इत्याकारिका; 
` ` पक्षों व्याप्यवान्‌? इति ज्ञानात्‌ “पक्षः साध्यवान्‌? इत्याकारिका | 


व्यकपरामशंभिन्नस्वे सति व्याप्यविशेप्यकपरामशभिन्नो यः तरप्रतियोगिकभेद्‌- 


वत्त्वरूपस्य च अन्यतरत्वस्य विनिगमनाविरहेण कारणतावच्छेद्कत्वेन च गौरवेणा- 
न्यतरत्वेन कारणतायाः स्वीकतुमयोग्यस्वादिति। 
विन्टालगसे जो अन्नुभिति होती है वह न होती । क्योंकि अनुमिति होनेके क्षणमै रिंग तो 
रहेगा नहीं, जसे “यहद शाला भावो वहिमती है क्योंकि भावीधूम हे । थह शाला अती? 
( विनष्ट ) वह्विमती है क्योंकि अतीतप्रम है? यह अनुमिति होती है ॥ ६६-६७ ॥ 

प्के सहित व्याप्तिविशिष्टका ( हेतुका ) जो वेशिष्ट्यावगाही अर्थात्‌ वेशिष्टय- 
विषयक जो 'संयोगेन वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवंतः यह ज्ञान वह परामझे कहा जाता 
ह। वही अनुमितिके प्रति करण हे । 

व्य्षिविशिष्टका अथोत्‌ [लिंग धूम आदिका जो पक्षमें ( पवत आदिमें ) वैशिष्ट्य 
( सम्बन्ध ) का अवगाहन करनेवाला शान “संयोगेन वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवत? यह ज्ञान 
वही अनुमितिका जनक हे । उसे हा परामझी कहते हैं। वह ज्ञान विशेषणविरशेष्यमें 


व्यत्यास हो नेके कारण दो प्रकारका होता है। परामशे शान “ब्यासिविरिष्टपक्ष वैशिष्य्या-: 


वगाही? शान है । इसमें 'व्यप्तिविशिष्टपक्ष' इस अंशर्मे पक्षप्रकारक व्याप्तिविशिष्टविशेष्यक 
परामश मानने पर “पक्षे व्याप्यः और व्याप्तिविशिष्टप्रकारक पक्षविशेष्यक परामश मानने 
पर “पक्ष: व्याप्यवान्‌” इस रूपमे शान होगा । अनुमिति तो भक्षे व्याप्यः? (पर्वते भूमः) इस 
शानसे “पक्षे साध्यम्‌? ( पवते वहवः ) इस रूपमें और पक्षों व्याप्यवान्‌ ( पर्वतः धूमवान्‌ ) 
इस ज्ञानसे पक्षः साध्यवान्‌ ( पर्वतो वह्िमान्‌) इस रूपमे होगी । यहाँ पर 'पक्षे 
` ड्याप्यः' का “पवते वहिज्याप्यो धूमः में और 'पक्षः न्याप्यवान्‌? का 'पर्वतः वहिव्याप्यथूम- 


एक थर्मिक काग्रेके प्रति अनेक धर्मिबकारणका दोना? रूपी व्यतिरेक व्यभिचार भी 
नहीं हुआ । 
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अनुमानखण्डम्‌ ५ 
द्विबिधादपि परामशोत्‌ पश्चः साध्यवानित्येवा5नुमितिरित्यन्ये । 


द्विविधादपीति ' ननु द्विविधादपि परासर्शादेकविधानुमितिस्वीकारे व्यतिरेकब्य- 
बभिचार इति चेनन--ध्याप्यप्रकारकपक्ष विशेष्ियकषरामर्शा व्यव हितो त्तरक्षणजायमान- 
'पक्षः साध्यचानित्याकारकानुमितिश्वाचच्छिन्नं प्रति व्याप्यप्रकारकपक्तविशेष्यकप- 
रामस्य कारणता एवं पक्षप्रकारकव्याप्यविशेष्यकपरामर्शाव्यवहितोत्तरक्षणजाय- 
सान 'पक्षः साध्यवान्‌? इत्याकारकानुमितित्वावच्छिन्न प्रति पक्षप्रकारकव्य़ाप्यवि- 
'श्ेष्यकपरामशंस्य कारणता इति स्त्रीकारेण व्यतिरेकब्य सिचाराभावात्‌ । 

वस्त॒तस्तु-एतद्पेक्षयापि लाघवात्‌ पक्षनिष्ठविपयतानिरूपितव्याप्यनिष्ठविषयता- 
'कपरामशँस्वेन द्विविधपरामशंस्य “पत्तः साध्यवान्‌? इश्याकारानुमिति प्रति कारण- 
तास्वीकाराद्‌ व्यतिरेकव्यभिचारवारण वोध्यम्‌, द्विविधपरामर्शात्‌ पक्षविशेष्यक- 
साध्यविरेष्यकानुमितिद्वयस्वीकारस्तु नोचितः अनुभवविरोघादिति भावः। 

केचित्त अनुभवानुरोधघेन पक्षविशेष्यकादेव परामर्शाद्चुसितिर्जायते न तु 
य्याप्यविरोष्यकात्‌। अत एव वहिव्याप्यधूमवांश्वायमित्याकारकः पत्त विरोष्यक एचो- 
पनय इति वदन्ति । 

मीमांसकः झाङ्कते नन्विति । इद्‌ हि तेषां मतम्‌ यन्महानसादौ वह्विसहचरितः 
चूसद्शनेन “धूमो वह्निव्याप्य? इति व्यासिग्रहे जाते पश्चाद्‌ “पवतो धूमवान्‌? इति 
पचघर्मताज्ञानात्‌ 'पवंतो वह्निमान्‌? इत्यनुमितिर्जायते व्याप्त्यनुभवस्यानुमिति 
अति कारणता तु संस्कारद्वारा । न 'च संस्कारजन्यत्वेन अनुमितेः स्स्ृतित्वापत्तिरिति 


नवीन नय्यायिक तो दोनों प्रकारके परामशते “पक्षः साध्यवान्‌? इसी प्रकारका 
अनुमान मानते हैं और व्यतिरेक व्यभिचार वारनेके लिए अम्यवद्दितोत्तरत्वका निवेश 
कर लिया करते हे । जसे 'न्याप्यप्रकारक पक्षविशेष्यक परामश के ठीक बादमें होने वाली 
“पक्षः साध्यवान्‌? इस अनुमितिके प्रति व्याप्यप्रकारक पक्षविशेष्यक परामश कारण है । 
इसी प्रकार पक्षप्रकारक व्याप्यविशेष्यक परामझके ठीक बादमें होनेवाली “पक्षः साध्यवान्‌? 
इस अनुमितिके प्रति पक्षप्रकारक व्याप्यविशेष्यक परामश कारण माननेसे व्यतिरेक- 
` व्यभिचार नहीं होता । 


. १ सीसांसर्कोका मत है कि महानसमें ( पाकशालामें ) वहि (अग्नि) ओर धूमका 
सहचार ( साथ रहना ) देखकर “धूम वहिका व्याधय दे” इस प्रकार व्याप्तिग्रह निश्चय हो 
गया । बादमें “पंत धूमवाला है? इसप्रकारके पक्षधमंताज्ञानके बाद ही “पवत वहिवाळा? 
यह अनुमिति होती है । इनके मतमें व्याप्तिका अनुभव संस्कार द्वारा अनुमितिके प्रति 

` कारण है । न्यायके मतमें तो मद्दानसमें वक्ठिके साथ रहनेवाले धूमको देखकर “घूम 
चंहिका व्याप्य” इसप्रकार का व्याप्त्यनुभव होता है। उसके बाद “परवत धूमवाला? यह 
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ननु 'वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवत' इति ज्ञानं विनाऽपि यत्र पर्वतो धूम 
वानिति प्रत्यक्षं, ततो 'बहिव्याप्यो धूम! इति व्याप्तिस्मरणं, तत्र ज्ञानद्वया- 
देवाइनुमितेद्शनात्‌ व्याप्तिविशिष्टवाशष्ट्र्यावगादिज्ञाने न सवन्न कारणं, | 


| 
| 
| 





वाच्यस्‌ । संरकारजन्यस्वस्य संस्कार ध्वंससाधारण्येन स्सृतित्वाप्रयोजकत्वादिति । | 
न्यायमते तु महानसादौ वह्विसहचरितधूमदशनेन 'धूमो वहिव्याप्य' इति व्याप्त्यः | 
नुभवः ततः 'पवंतो धूमवान्‌? इति पक्तवृत्तिताज्ञानं ततः व्याशिस्मरण ततः परामश 
ततोऽनुमितिरिति । 
व्याप्तिविशिश्वैशिष्टयावगाहिशानमिति । ज्ञानाकारश्च 'वह्निव्याप्यघूसवान्‌ पवतः 
इत्येचंरूपः। वह्वेनिरूपितस्वसम्वन्धेन व्याप्ती तस्याश्च रचरूपसम्बस्धेनाश्रये तस्य | 
चामेदेन धूमे तस्य च संयोगेन मतुबर्थाश्रये तस्य चाभेदेन पवतेऽन्वयः समानाधिः 
करणप्रकारताविदेष्यतयोरवच्छेद्यावच्छेदकभाव इत्येक मतम्‌ तयोरभेद इत्यपरं 
मतम्‌ । आधे चद्दिस्वावच्छिञ्चनिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या 
च्यासिस्वाचस्छिञ्ञा विरोप्यता ताइरविरोप्यस्वावच्छिन्नस्वरूपसम्बन्धाव च्छिञ्ञप्रका- 
रतानिरूपिता या आश्रयरवावस्छिन्ञा विशेष्यता ताहृशविरोष्यावच्छिन्नाभेद्सम्ब- 
न्धावच्छिन्न्रकारतानिरूपिता या धूमस्वावच्छिन्ना ब्रिरोष्यता ताइशविशोष्यत्वा- 
वच्छिन्नसंयोगसम्बन्धाच स्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या आश्रयस्वावच्छिन्नाभेदस- 
` उवन्धावस्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या पचंतस्वावच्छिन्ना विशेष्यता ताइशविरोष्य-' 
ताझाली बोधः । 


मीमांसकॉका सत है कि 'वहिव्याप्यधूमवाळा पवेत? इस शानके बिना .भी जहां 
धरत धूमवाला? यह प्रत्यक्ष फिर 'वहिव्याप्य धूम! यह ब्यासिस्मरण दै । वहाँ इन दो छाना” 
से ही अनुमिति देखी गई है। अर्थात्‌ अनुमिति उत्पन्न होती है । फिर व्याप्रिविशिष्टका 
वैशिष्टयावगाही शान (परामश ) सवत्र कारण नहीं हो सकता । किन्तु 'वहिब्याप्यघूम? 
इस स्मरणात्मकश्ञान में न्याप्यधूम ऱ्याप्यतावच्छेद्क= धूमत्व वह ही “धूमवाछः पर्वतः 
इस ज्ञानमें भी दै । इसलिए व्याप्यताच्छेदक धूमत्व प्रकारक पक्षधर्मताविपयक 'धूमवाला 
पवत? इस शानको श्ञानत्वरूपसे कारण मानना आवश्यक दै । अर्थात्‌ दोनों पक्षंमें उपयुक्त 
दोनों ज्ञान मानना अनिवायं होनेसे दो ज्ञानों और अनुमितिके बीचमें व्याप्तविश्िष्ट | 


पक्षवृत्तिता शान । उसके बाद व्याप्तिस्मरण। उसके बाद “बाका ब्याप्यधूमवग्ला य 
पवतर यह परामश । तब “पव॑त वढ्वाळा” .यह अनुमिति शोती है। इसप्रकार मीमांख्रकों 
के मतर्मे दो छानोंसे अमुमिति होती दै । और न्यायमतमें परामश पक अधिक होकर तीन 
शान मानना पड़ता है । 


>>.» 
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किन्तु व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधमताज्ञानत्वेन कारणत्वस्याऽऽवश्य 
कत्वात्‌ तत्र विशिष्टज्ञानकल्पने गौरवाच्चेति चेन्न-¬ 

व्याप्यतावच्छेदकाल्ञानेऽपि वहिव्याप्यवानिति ज्ञानाद्नुमित्युरपत्तेः . 
लाघवाच्च व्यातिम्रकारकपक्षधमताज्ञानर्वेन हेतुत्वम्‌ | 


द्वितीये त्‌ चह्विस्वावच्छिञ्ननिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या 
व्यासित्वावच्छिन्ना विरोष्यता ताइशविरोप्यत्वासिन्नस्वरूपसम्बन्धावस्लिन्नम्रका- 
रतानिरूपिता या आश्रयरचावच्छिन्ना विशेष्यता ताहशविरोष्यस्वाभिंज्ञाभेद्सम्ब 
न्धावय्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या घूमत्वावच्छिन्ना विशेष्यता ताइशविशोष्यस्वा- 
भिन्नसँयोगसम्वन्धावच्छिन्नप्रकारतानि रूपिता या आश्रयत्वावच्छिन्ना विशे- 
व्यता ताहृझविरोष्यत्वाभिन्नासेद्सम्वन्धावस्दछिन्नप्रकारतानिरूपिता या पर्वत” 
त्वावच्छिन्ना चिरोष्यता तारशविशेष्यताशाळी चोधः । 

व्य॥ प्वविशिष्ठवै शिष्टया वगाहित्वे नेत्यस्य च्याक्तिप्रकारतानि रूपित हेतुविदगोष्यत्वाव- 
च्छिन्नम्रकार तानिरूपितपक्षविरोप्यताञ्ञाळिनिश्चयस्वेनेति व्यासिप्रकारतानिरूपितहेः 
शुप्रकारतानिरूपितपच्ञविरेष्यताशाळिनिश्चयत्वेनेति वार्थः । आद्य तयोभेद्मङ्गीकृ 
स्याचच्छे्यावच्छेदकभाववादिमताभिप्रायेण, द्वितीयं समानाधिकरणग्रकारताविशेष्य- - 
तयोरभेद्वादिमताभिम्रायेणेति ध्येयम्‌ । 

अनुमित्युत्पत्तेरिति । अयं आवः व्याप्यतावच्छेदकम्रकारकपक्तधमंताज्ञानस्या- 


धूमव झिष्टयावगाहिपरामर्शात्मकज्ञानको कल्पना करना गौरव होगा ! किन्तु यह 
सीसांसकोंका सत ठीक नहीं । क्योंकि ब्याप्यतावच्छेटकप्रकारकपक्षधमताज्ञानको अनु 
मितिके प्रति कारण माननेसे जहाँ “वाहि व्याप्यवाला पवत? इतने ज्ञान से “पबत वहिवाळ।? 
यह अनुमिति होती है । वह नही होगी । क्योंकि. यह “वहिज्याप्यवाला पवत? यह ज्ञान 
व्याप्यतावच्छेदकप्रकारक पक्षधमेताक ज्ञान नहीं हे । | 
यदि यहाँ अनुमितिरूप काये देखकर कारणका अनुमान करके उक्तस्थलमें 'धूमवाला 
पवतः इस निणंयात्मक ज्ञानकी कल्पनासे व्यभिचार न होने की कल्पना की जाय तो 
भी ठीक नहीं । क्योंकि लाघव इोनेके कारण व्याप्तिप्रकारक पक्षधमंताज्ञानको ही कारण 
मानना चाहिए । यदि उक्त कारणमें नेयायिकवो केवळ एक भवच्छेइकता नहीं निवेश 
करना पड़ता तो मीमांसकोंको तो परामश नामक तीसरा शान ही नहीं मानना प्रता 
इसप्रकार दोनों मतोंमें समानता भी देना ठीक नहीं । क्योंकि जहाँ कालान्तरमें किसीको 
“वूमवाला पर्वत? इसप्रकार पक्षषमतामात्र क्ान हो वद्दो पर भी व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व 
प्रकारक पक्षधमेताक ज्ञान दोनेके कारण अनुमिति प्राप्त होगी । . किन्तु केवळ पक्षषमतामात्र 
के शान से अनुमिति होती नहीं है। अतः व्यभिचार वारने के लिए व्याप्ति,प्रकारकपक्ष- 
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कि च “मवान्‌ पथेत? इति ज्ञानादनुमित्यापत्तिः, व्याप्यतावच्छेद्‌ 
कीभूतधूसत्वप्रकारकस्य पक्ष्धमताज्ञानस्य सत्त्वात्‌ | 

न च गृह्यमाणव्याप्यतावच्छेद्कप्रकारकपक्षधमताज्ञानस्य हेतुत्वान्न- 
ष इति बाच्यम्‌ | चत्रस्य व्याति प्रहे मंत्रस्य पक्षघमताज्ञानादनुमित्यापत्तेः। ` 
' यदि तत्पुरुषीयग्रह्ममाणव्याप्यतावच्छेद्कप्रकारकं तत्पुरुषीयपक्ष्धर्सः 
ताज्ञान तत्पुरुषीयानुमितो हेतुरित्युच्यते, तदाऽनन्तकार्यकारणभावः। 


भावे पि अनुमितिद्शनेन व्यतिरेकष्यभिचारान्नाचुमितौ व्याप्यतावच्छेद्कप्रकारक- 
पक्षघमताज्ञानस्य कारणत्वसम्भव इति । | 

ननु तन्नानुमितिरूपकायद्शनेन कारणानुमानात्‌ व्याप्यतावच्छेदकम्रकारक | 
पवतो धूसवान्‌? इति ज्ञान कल्पनीयमिति न व्यभिचार इत्यत आह-- डाघवाञ्चति- 
च्याप्यतावच्छेदकप्रकारकस्वापेक्तया व्यासिप्रकारकस्वस्थ रघुस्वादिस्यथः । 

नचु तचावच्छेद्क्रलाघव मीमांसकानां तु पूर्वोक्तकहपनालाघवमिद्युभयोः साम्य 
सित्यत आह--किचेति । 

तरपुरुपसमवेतज्ञानचिपयीसूता या व्याप्यता तद्वच्छेदकम्रकारकं पक्तधमंता- 
ज्ञान तत्युरुपसमवेतानुमितो हेतुः; इति कार्यकारणभावस्वरूपमिति भावः। न च 
तत्पुरुषसमवेतमेव भिन्नकालीनं व्याप्तिज्ञानं पक्षघसंताज्ञानं चादायानुमितिम्र- 
सङ्गः, सम तु भिश्रकालीनज्ञानाभ्यामनुमितिकरणीभूतस्य विशिष्टज्ञानस्यानुद्या्नायं | 
दोष इति वाच्यम्‌, झानचा वत॑मानकालीनस्वस्य बोधनेन ग्रहे तत्कालीनव्वस्यापि | 

राभेनादोषात्‌। 
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घमेताज्ञानको हौ कारण मानना चाहिए। “धूमवाला पवत? यह ज्ञान. व्याप्तिप्रकारक 
नहीं है किन्तु वड्ि>्याप्यधूमवानयं पवतः? यह शान व्याप्तिप्रकारक होनेसे अनुमितिका 
कारण होता दै । 

यदि मीमांसक व्याप्यतावच्छेइकीभूतधूमत्वप्रकारक पक्षत्रमंताशानके दोने से धूमवान्‌ 
पवत इस शानसे ग्राप्त अनुमिति वारण के लिए कहें कि “गृक्षमाण = शायमान व्याप्य 
तावच्छेदकधूमत्वप्रकारक पक्षधमंता शानको कारण माननेसे व्यभिचार नहीं होगा । तो 
ठोक नहीं । क्योंकि चैत्रको “बूमः वहि्याप्यः? व्यासिग्रह होनेपर और येत्र को 'धूमवाला 
पवत? यह पक्षधमंताज्ञान होने पर गृश्ममाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षपमंताशानरूप | 
कारण होनेसे मेत्रको अनुमिति होने छगेगी । 

यदि मीमांसक कहें कि उस पुएषम होनेवालो अंनुमितिके प्रति उस पुरुपके द्वारा 
शायमानव्याप्यतावच्छेदरकप्रकारक शान और उसी पुरुषका पक्ष-धमत्ाज्ञान ही कारण है | 
तो भी टीक नहीं। क्योंकि अनन्तपुरुष होनेके कारण अनन्त कार्ये-कारण-भाव मानना पड़ेगा 
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मन्मते तु समवायसम्बन्धेन व्याप्तिप्रकारकपक्ष्र्मताज्ञानं समवायसम्ब- 
न्धॅनाऽनुमित्िं जनयतीति नाऽनन्तकार्येकारणभावः | 
यदि तु व्यांप्तेप्रकारज्ञानं पक्षधमताज्ञान च स्वतन्त्र कारणमित्युच्यते-- 


तदा कार्यकारणभावद्दयं “वह्निव्याप्यो धूम आलोकवांश्च पेत? इति 
SE ति ति तत सम वि मति ऐ 


कार्यकारणभावद्दयांमति । ननु व्यासिप्रकारकपक्षधसंताज्ञानस्वेन पक्तथमंताविषय- 
कव्यासिप्रकारकज्ञानत्वेन वा हेतुतेत्यत्र विनिगमनाविरहेण हेतुताद्वयं तवापि। 

न च व्यासिप्रकारकहेतुविशेष्यकनिश्चयस्वेन हतुबिशेष्यकव्या सिप्रकारकनिश्चय- 
स्वेन ब्यासिप्रकारकज्ञानस्य, व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपच्च विशेष्यक निश्चयत्वेन पक्त- 


विशेष्ियकव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकनिश्चयत्वेन पच्चधमताज्ञानस्य, कारणत्वेन 


हमारे ( नैयायिकके ) मतमें तो समवाय सम्बन्धसे ञ्याप्तिप्रकारकंपक्षषमता ज्ञान 
समवायसम्बन्धसे अनुमिति उत्पन्न करेगा । इसप्रकार अनन्त कार्यकारण भाव नहों 
मानना पढ़ता । 

यांदे मीमांसक समवाय सम्बन्धसे अनुमतिके प्रति व्याप्तिप्रकारकज्ञानत्वेन "धूम वहिका 
व्याप्य यह व्याप्तिप्रकारक ज्ञान ओर पक्षधमेताविपयक निश्चयत्वेन “धूमवाला पर्वत यह 
पक्षथमंताका शान पृथक्‌-पृथक्‌ कारण मानते हैं तो यह भी ठोक नहीं। क्योंकि इसप्रकार 
'मीमांसकोको दो प्रकारका कार्यकारणभाव मानना पड़ेगा। जेते प्रथम समवाय सम्बन्धसे 
अनुमतिके प्रति समवाय सन्बन्धसै व्याप्ति प्रकारक ज्ञान कारण है। ओर दूसरा समवाय 
सम्बन्धसे अनुमितिके प्रति पक्षपमंताहान कारण है। हमारे ( नेयाथिकके ) मतर्मे तो 
समवाय सम्बन्धसे अनुमितिके प्रति समवाय सम्बन्धसे व्याप्तिप्रकरणपक्षपमंताशान कारण 
है इसप्रकारका एक ही कार्यकारणभाव मानना पड्दा है । 

यदि विशेषण विशेष्यभाव में इच्छा को ही नियामक मानते हैं तो नेय्यायिक के 
मतमें भी “व्यासिप्रकारक पक्षधर्मेताज्ञान? अथवा “पक्षथमंताविशेष्यक व्याप्तिप्रकारक ज्ञान'को 
देतु माननेसे दो हेतु तो मानने ही पड़ते हैं। यह कहा जाय तो शीक, क्योकि इसीप्रकार 
मौमांसकों के मतमें भी 'व्यासिप्रकारक देतुविशेष्यकनिश्चयरूपमें और हेतु विशेष्यक व्याप्ति 
प्रकारक निश्चयरूपमें ब्याप्तिप्रकारक ज्ञानका। तथा व्याप्यत्त|वच्छेदकप्रकारकपक्षविशेष्यक 
जञश्चयरूपमे और पक्षविशेष्यकन्याप्यतावच्छेदक प्रकारक निश्चयरूपमें पक्षपमंताह्ानकों 
कारण माननेसे चार कार्यकारणभाव दोंगे। फिर भी नैयायिको वव लाघव तो है हो 
यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि नैय्यायिकोंके मतमें व्याप्ति प्रकारता, हेतु प्रकारता ओर 
पक्षविशेष्यता इन तीनोंके विशेषणविशेष्यभावके व्यत्यासर्मे गौरव होगा । इसलिए 
-चह्विष्याप्यो घूम इत्यादि । १ 
यदि ळा दो स्वतन्त्र कारण मानते हैं तो 'वहिव्याप्यधूम और आलोकवाला 
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१० कारिकावली 
ज्ञानाद्प्यनुमितिश्च स्यात्‌ | इत्थं च यत्र ज्ञानद्वयं, तत्रापि विशिष्टज्ञानं | 
कल्पनीयं, फलमुखगोरवस्यादोषत्वात्‌ । कः । 


LT >- 


मीमांसकस्य _ मीमांसकस्य कार्यकारणभावतुष्टयमिति, नैयायिकमते इयमे्ेरि तदये ठ नेयायिकमते द्वयमेवेति तदपेक्षया लाघव, 
सेवेति वाच्यस्‌ । नेयायिकमते व्यासिप्रकारत्वहेतुप्रकारत्वपक्षविशेष्यतानां नबी | 
विशेष्यविरोषणभावे विनिगमनाविरहेण गुरुभूतकार्यकारणभावन्रयसच्वेन मीमांसः | 
कापेया गौरवात्‌। तथा हि--च्यासिप्रकारतानिरूपितहेतुप्रकारतानिरूपितपतचविञे. 
प्यताशाछिनिश्रयत्वेन, पच्ञविशेष्यतानिरूपितहेतुप्रकारतानिरूपितब्याक्तिप्रकारताः | 
झाछिनिश्चयस्वेन, व्यासिप्रकारतानिरूपिता या पक्षविशेष्यतानिरूपिता हेतुम्रकारता | 
ताइशग्रकारताशाछिनिश्रयस्वेन, इति विनिगमनाविरहेण परामशंकारणत्वमिति | 
कायकारणभाचन्नयमित्यपरितोपादाह--पहिव्याप्यो घूम इति (५० ९ )। | 
नजु व्याप्यतावच्छेदकानां भूमस्वादीनां कारणतावच्छेदककुक्षौ निवेशेन नायं | 
दोष, इति चेनन-- वहिब्याप्यधूसवान्पवंतः! 'बह्निन्याप्याळोकचान्‌ पर्वतः, 'वहि- | 
व्याप्यवान्पवंतः इति ज्ञनत्रयसाधारणक्षारणत्वाचुरोधेन वहूयभाववन्निरूपित वृः , 
निता कारणतायार्ताकिकेः | 
स्वीकारेण हेतुतावच्छेदकमेदेन भा रमां -व्याप्यः 
तावच्छेदकधूमत्वादीनां निवेश्े व्याप्यतावच्चेदकमेदेनानेकका्यका रण भाव य 


। 
ड नल शानङ्कयस्थऊे विशिष्टक्लानकलपने कल्पनागौरवं तार्किकाणामित्यत आह-- 
| 
फलमुखेति । फळं कार्यकारणभावग्रहस्तन्मुख॑ तदधीनं गौरवं गौरवज्ञानमि- 
त्यथः । कायकारणभावग्रहो्तरुत्पन्नस्य गौरवज्ञानस्य कारणतानिश्चयप्रतिबन्ध- 
कत्वासम्भव इति भावः। एतदुक्तं अवति गौरवं नाम कार्यलिज्ञकानुमानातिरिक्त- 
अमाणासिद्धतत्तदनुमित्यव्यवहितपूर्ववर्तिस्वाश्रयकत्वस । स्व गोरवस्‌। अनुमित्य- 


पवतर इस नसे भी अनुमति होने बोगी डि थाई पदा र इस शानसे भी अनुमिति होने लगेगी । क्योंकि वह व्याप्य धूम? यह प्रकार 
शान और “आलोकवान्‌ प्त? यह पक्षधर्मता शान तो वर्नमान हवो है । य 
` इस अकार जव “वहि व्याप्यधूम और "धूमवान्‌ पवतः ऐसे दो शान हों तब भी 
विशिष्ट शान की कल्पना करनी हो चाहिए । श्सौलिए “बहिब्याप्यघूमवाला यह पवत? 
रस अकार वा उपनय का प्रयोग होता दै। न कि 'वहिम्याप्य धूम और धूमवाळा यह 


पवत? इस प्रकारका । अतः नेयायिकके मतमें विशिष्ट शान कल्पनामें गौरव होते हुए भी 


कायकारण भावगहरूपी फळ के अनुकूल गौरवके रहने से कोई दोष नहीं होता। 


अर्थात्‌ कार्यकारण भावग्रहके अनन्तर उत्पन्न गौरच ज्ञान कारणता निश्चयका प्रतिवन्धक 
नहीं हो सकता । 


वि 
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व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः, तत्र: व्याप्तिः केत्यत आह- व्याधिरिति 1 
व्याप्तिः साध्यवदन्यस्मिन्नसम्वन्ध उदाहृतः॥ ६८ ॥ 


वहिमान्‌ धूमादित्यादी साध्यो वह्निः, साध्यवान्‌. सहानसादिः तद्‌- 
न्यो जलह्दादि., तदवृत्तित्वं धूमस्येति लक्षणसमन्वयः । धूमवान्‌ वह्नेरि- 


त्यादौ साध्यवदन्यस्मिस्तप्तायःपिण्डादौ बहलः सत्त्वान्नाऽतिव्यात्तिः । 
` स्याद साप्यवद्‌र् ९१9 = UD 2 RRR 


व्यवहित पूर्ववतीं स्वाश्रयः परामशः तद्वृत्तित्वं गौरवे। स्वाश्रयकत्वमित्यस्य 
स्वाश्रयदृत्तित्वमर्थः । विसिष्टज्ञानत्वेन कारणतानिश्चये सति कार्यलिङ्गेन तत्तदनु- 
मित्यव्यवहितपूर्चवतिंपरामदंनिश्चयः, ततः ताइशगौरवज्ञानमिति । 
पर।मशनिरूपणान्तर व्यातिनिरूपणे उपोद्धातसङ्गतिं दुशंयति--'याप्यो नामेति। 
उपपाद्योपपादकभावः उपोद्धातः । सङ्गतिश्च पोढा-'सम्रसङ्ग उपोद्धातो हेतुतावस- 
रस्तथा। निर्चाहकेककार्यत्वे पोढा सङ्गतिरिप्यते' इत्यभियुक्तोक्तः । तत्रेति । घटकस्वं 
सप्तम्यर्थः । एवं च व्याप्यघरकीभूता च्यास्तिः केत्यर्थः । घटकत्व स्वाविषयकप्रती- 
त्यविषयत्वस । ३ 
साध्यवदन्यस्मित्रिति। साध्यवत्पदे लक्षणया साध्यवत्मतियोगिकपरं तस्य 
चामेदसम्बन्धेन अन्यपदार्थेकदेशे सेदेऽन्वयः, न तु साध्यवत्पदार्थस्य प्रतियोगिता 
सम्बन्धेन भेदे नामार्थयोरमेद्सम्बन्धेनान्वयस्याव्युर्पन्नस्वात्‌ भेदवतशच सप्तस्य 


थनिरूपितत्वसम्बन्धेन वृत्तित्वरूपे सम्बन्घपदार्थ तस्य च अतियोगितासस्बन्धे- 


“व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः परामशः इस पूथेकारिकामें न्याप्य पदके द्वारा प्रामशका 
लक्षण बताकर व्याप्ति निरूपण करनेके पूर्व उपोदघातरूप संगतिका प्रदर्शन करते है 
व्याप्यो नास । | 

व्याप्तिके आश्रयको व्याप्य कहते हैं । यहाँ ब्याप्त क्या वस्तु है इसके उत्तर में कहते हैं 
कि व्याप्तिरिति । 

साध्यके अधिकरणसे अन्यमें हेतुके जसम्बन्धको व्याप्ति कहते हैं । 

वहिमान्‌ धूमात्‌? इत्यादि स्थलमें साध्य = बाहन ( अग्नि ) साध्यवान्‌ = साध्यका 
अधिकरण ( आश्रय ) महानस आदि ( पर्बत, चत्वर, गोष्ठ और तपाया हुआ लोहा ) 
इनसे अन्य जल और छद आदि ( जहाँ अग्नि नहीं रह सकता ) । उनमें धूम रूपो द्वेतुका 
असम्पन्ध--अवृत्तित्व “ न रहना ) होने से लक्षण समन्वय हो गया । “बूमबान वछः' इस 
स्थळमें साध्य = धूम, साध्यवान्‌ = महानस, पर्वत, चत्वर और गोष्ठ । तपाये हुए रोहे 
घूम नहीं रहता अतः साध्यवान्‌ से अन्य तपाये लोहमें हेतु विकी अवृत्तिता नहीं हे 

किन्तु उसमें वहि रइता है.इस अनुचित स्थल में लक्षण न जाने से अतिव्याप्ति नद्दी हुई ! 
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अत्र येन सम्बन्धेन साध्यं, तेनेव सम्बन्धेन साध्यवान्‌ बोध्यः, अन्यथा 
समवायसम्बन्धेन वहिमान्‌ बह्लेरवयवः, तदन्यो महानसादिः, तत्र धूमस्य ' 
विद्यमानत्वादव्याक्षिश्रसङ्गात्‌ । | | 
_ साध्यवद्न्यश्च साध्यवत्त्वाचच्छिन्नश्रतियोगिताकभेदवान्‌ बोध्यः तेन | 
यत्किखिद॒हिमतो महानसादेभिन्ने पवतादी धूमस्य सच्त्वेडपि न क्षतिः। | 
रण णाल बल लखखखखधख लकडन ्लढडडडरफलसणनोो- नल 
नाभावे। एवं च साध्यवत्मतियोगिकभेदवान्निरूपितवृत्तित्वाभावो व्यासिरिति 
तदथः । | | 
अत्र येन सम्बन्धेनेति । अयं भावः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्ना या साध्यः ' 
निष्ठाऽचच्छेदकता तन्निरूपितावच्छेद्यतावती या प्रतियोगिता तन्निरूपकभेदवन्नि- | 
रूपितवृत्तित्वाभावो च्याप्तिरित्यर्थः। एवं च समवायेन इति प्रतीतिसाक्षिकभेदी- | 
यप्रतियोगिताचच्छेदकता वहिनिष्ठा सा च न साध्यतावच्द्रेदकसम्बन्धावर्छिन्ना | 
या च साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धावच्छिनना संयोगेन वहिमान्नेति भेदीया प्रतियो- | 
गितावच्छेदकता तन्निरूपकम्रतियो गिकताकंभेदर्च न पर्वत इति नाव्याक्षिरिति। 
साध्यधत्त्वावच्छिन्नेति । अयं भावः। साध्यतावच्छेदकसम्वन्धाव च्छिन्ना साध्यता- 

( प्रत्यक्ष खण्डम यह बताया जा चुका है कि जो वस्तु किसी स्थान पर रहता है वह 
किसी सम्बन्धसे रहता है। अनुमिति करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किस | 
स्थान पर किस सम्बन्धसे किस वस्तुकी सिद्धि चाहते हैं।) यहाँ इस व्याप्ति के | 


000... 
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लक्षणं भी जिस सम्बन्धसे साध्यको साधना है उसी सम्बन्धसे साध्यवान्‌ भी होना 
चाहिए । यदि इस प्रकारकी व्यवस्था न की जाय तो “वहिमान्‌ धूमात्‌? इस स्थलमै 
( महानसर्मे संयोग सम्बन्ध से वहि साध्य है और संयोग सम्बन्धसे हो धूम हेतु है।) 
समवायसम्बन्धसे वहिमान्‌ वहिका अवयव ( क्योंकि अवयव में अवयवी समवाय सम्बन्धसे 
रहता दै । ) उससे अन्य महानस भी है। उसमें हेतु घूमकी वृत्तिता है अवृत्तिता नहीं है। 
अत; इस स्थलमें लक्ष्ण समन्वय नहीं होगा । सम्बन्धका नियम कर देनेसे तो 'संयोग- 
सम्बन्धसे वहिमाम्‌ न? यह भेद महानसमें नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ संयोग से वहि है 
किन्तु यह भेद जलद में रहेगा वहाँ धूमरूप हेतु के न न रहनेसे अव्याप्ति नहीं होगी । | 
और साध्यवानसे अन्य भौ सकल साध्यके अधिकरण में रहनेवाला जो 'साध्यवत्वर 
रूप धमसे अवच्छिन्न प्रतियोगिताक 'साध्यवान्न' इस भेदका आश्रय समझना चाहिए । . 
जिससे 'वहिमान्‌ घूमात इस स्थलमै जिस किसी वहिके अधिकरण महानस आदिसे 
भिन्न पर्वत आदिमें भूमके रहने परमी कोई क्षति नहीं है। क्योंकि संयोग सम्बन्धसे | 
साध्यवान्न ( वहिमान्‌ न ) । इस प्रकार का भेद पव॑तमें रह सकता नहीं किन्त उस भेदका | | 
“आश्रय हद ही होगा उसमें भूमके न रहनेसे लक्षण समन्वय होता है । 


~ 
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येन सम्बन्धेन हेतुता तेनेव सम्बन्धेन साध्यबदन्यवृत्तित्वंबोध्यं, तेन 
साध्यवदन्यस्मिन्‌ धूमावयवे धूमस्य समवायसम्बन्धेन सत्त्वेपि न क्षतिः! 

साध्यबदन्यावृत्तित्वं च साध्यवदन्यवृत्तित्वत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
वच्छेदकमात्राबांच्छन्ना या साध्यनिष्टावच्छेदकता “तन्निरूपितावच्छे्यतावती 
या प्रतियोगिता तन्निरूपकभेद्वन्निरूपितवृत्तित्वाभावो व्यासिरित्यथंः। . 

अयं'भावः-पवंतः संयोगेन सहानसीयवह्विसान्नेति भेदीयप्रयो गितावच्छेदकता 
न साध्यतावच्छेदकमात्रावच्छिन्ना इति ताइशो भेदो धतुं न शाक्यते यश्च ताहशः 
संयोगेन वह्दिमान्नेति ग्रतीतिसाक्षिकः स च न पर्वते इति नाच्याप्तिः। 

येन सम्बन्धेन हेतुनेति! अयं भावः-साध्यतावच्छेदकसम्वन्धावच्छिन्ना साध्य- 
तावच्छेदकमात्रावच्छिन्ना या साध्यनिष्ठावच्छेदकता तन्निरूपितावच्छेद्यतावती 
या प्रतियोगिता तन्निरूपकभेद्वन्निरूपिता या हेतुतावर्‍्छेदकसम्बन्धावच्छिन्ना 
वृत्तिता तदभाचो व्याप्तिरित्यथः। एवं च संयोगेन वह्विमान्नेति प्रती तिसाक्षिभेद- 
चद्धूमावयचनिरूपिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना वृत्तिता यद्यपि धूमे वतते तथापि 
साध्यवद्विच्ननिरूपितहेतुतावच्छेदकसंयो ग सम्वन्धाचर्छिन्नबृत्तिताया अभावो वतंत 
युवेति नाव्याप्तिः । 

साध्यवदन्यवृत्तित्वत्वावच्छिन्नेति । अयं भावः-साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्ना 
साघ्यतावच्छेदकमात्रावच्छित्ञा या साध्यनिष्टाऽवच्छेदकता तन्निरूपितावच्छेयता- 
वती प्रतियोगिता तन्निरूपितहेतुतावच्छेदकसम्वन्धावच्छिचबृ त्तितात्वनिष्ठावच्छेदः 
कताकप्रतियो गिताकाभावो व्यातिः । एवं च भूसवान्‌ वहेरित्यत्र धूमवदन्यजलनि- 
रूपितद्ृत्तित्वं वह्दो नास्तीति प्रतीतिसाचिकाभावीया प्रतियोगिता वृत्तितात्वाव- 
च्छिन्ना यथा वर्तते तथा निरूपितत्वसस्बन्धेन जलावच्छिन्ना$पि वतते इति ताइशा- 


ति र कि जिरा 


इसी प्रकार जिस सम्बन्धसे हेतुका पक्षमें ज्ञान अनुमितिका कारण हो उसी सम्बन्धसे 
“साध्यवदन्यवृत्तित्व' भी समझना चाहिए । जिससे “वहिमान्‌ धूमात्‌? इत्यादि स्थलोंमें संयोग- 
सम्बन्धसे साध्य वह्विके अधिकरण पतसे अन्य धूमावयवमे समवाय सम्बन्धसे धूमके रहने 
पर भी कोई क्षति नहीं हुईं । क्योकि पवत रूप पक्ष्में धूमका संयोग सम्मन्धसे ज्ञान 
अनुमितिका कारण है समवाय सम्बन्धसे नहीं ! इसलिए उसी संयोग सम्वन्ध से धूमाव- 
यवमें धूम की वृत्तिता न होनेसे लक्षणका समन्वय होता है । 

इसी प्रकार साध्यवदन्यमें अवृत्तिता ( वृत्तित्वाभाव ) भी साध्यवदन्य बृत्तितात्वा- 
अच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव समझना चाहिए । जिससे “धूमवान्‌ वहः! इस असद्धेतु 


स्थलमै साध्य = धूमके अधिकरण = पवंत आदिसे अन्य = जल्हृद आदि में वहिल्य हेतुके 


१. 'वहिमदः घट एतदुभयन्नास्तीत्युभया भावमादायान्याप्िवारणाय “मात्र” पदम्‌ । 
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काभावः, तेन धूमवान्‌ बहेरित्यत्र साध्यवद्न्यजलह्वदादितृत्तित्वाभावेऽदि 
नाउतिव्याप्तिः । 
अत्र यद्यपि द्रव्यं शुणकर्मान्यत्वविंशिष्टसत्त्वादित्यादौ विशिष्टर- 
न चे, ह ~ २० 
या साध्यवदन्यास्मिन्‌ शुणादावतरृत्तित्वं नाऽस्ति, 
तथाऽपि हेतुतावच्छेदकरूपेणा$वृत्तित्वं वाच्यं, हेतुतावच्छेदकं तारशवृ- 
त्तितानवच्छेदकमिति फलितोऽथः॥ ६८॥ हा 


OOOO 
आवो धतु न झक्यते किन्तु धूमवदन्यनिरूपितवृत्तित्व॑ नास्तोति एत्रस्वरूपः स च 


न वह्णौ इति नातिव्याप्तिः । वृत्तितात्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियो गिताकेस्यस्य वृत्ति- 


त्तात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना या अवच्छेदकत' तदनिरूपिका सती बत्तितावनिष्ठा- | 


वच्छेदकता निरूपिका या प्रतियोगिता तन्निरूपिकेत्यर्थः इति भावः । 


हेतुतावच्छेदकमिति | साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्ना साध्यतावच्छेदकमात्रा- | 
वच्छिक्ञा या साध्यनिष्ठाऽचच्छ्ेदकता तञ्निरूपितावच्छेदतावती या प्रतियोगिता | 


तन्निर्पकभेदवन्षिरूपिंता या हेतुतावच्छेदकसम्वन्धावच्छुन्ना 
प व हाय र न वृत्तिता तदनवच्छे- 
दृक यद्धेतु तहूर्व व्यासिरिति लक्षणं पयंवसञ्जम्‌ ॥ ६८ ॥ र जे 
न रहने पर मो अपिम्याप्ति नहों होतो । क्योंकि 'संयोगेन धूमवान्न' इस अभाव कौ वृत्तिता 

जसे जल्हदमें दै वैसे अयोगोलक ( तपाये हुए लोइ ) में भी है । अयोगोळकमें अग्निके 

220 वहिमें साध्यवदन्यावृत्तित्व न ही है किन्तु वृत्तिता ही है । अतः अतिव्याप्ति दोष 

नहीं है । | 
यथपि इस लक्षण में भो "धरः. दर्ये = द्रव्यत्ववानू, गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट सत्वात्‌ 
ह की, । ॥ न ष्ट सत्वाव? 
इत्यादि सद्भेतुस्थलमे “विशिष्टं शुद्धान्नातिरिच्यते! इस न्यायके आधार पर द्रव्य, गुण 


और कर्ममें रद्दनेवाळी सत्ता जाति तथा केवल द्र्व्यमे रहनेवाली ग्ुण-कर्मान्यत्वपिशिष्ट- 


सत्ताजातिके एक होनेके कारण साध्य = द्र्ज्यत्वके अधिकरण « द्रग्य से अन्य = युण 


आदियें गुणकर्मान्यत्व भिशिष्ट सत्ताकी अवृत्तिताके न रहनेसे अर्थात्‌ वृत्ति होनेके कारण 


अन्यापि होती है । तथापि इस अप्र्याप्तिक्े वारनेके लिए हेतुको अवृत्तिता (न रहना ) 


प त कहना चाहिए। अथांद्‌ पिशिष्टमत्तात्वावच्छिन्न वृत्तित्वका अभाव | 
कहेंगे । तात्पये यह कि दतुतावच्छेइकसम्मन्धावडिछ्न्ना जो वृत्तिता उस वृत्तिताका अबच्छे- . 


दक ह त्क विशिष्ट हेतु होना हो व्याप्ति है। 
द्रन्यत्ववान्‌, युणकर्मान्यत्वनिशिष्टसत्वात्‌' इस स्थलमै साध्य 5 
"प समयायसम्बन्धसे अवच्छिन्न जो साध्य = द्रव्यत्व उसमें वृत्ति जो बल 


निरूपिता जो अबच्छेद्यताबती प्रतियोगिता तन्नि पक जो भेद = 'द्र्यत्ववान्‌ न! इत्याकारक | 


भेदका अधिकरणयुण निरूपिता जो हेतुतावच्छेरक सम्बन्ध समवायशम्बन्धसे अनय्छि्रा 
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अनुमानखण्डम्‌ १५ 


ननु केवलान्त्रयिनि ज्ञेयत्वादौ साध्ये साध्यवद्न्यस्याऽप्रसिद्धत्वाद- 
व्याप्तिः, किञ्च सत्तावान्‌ जातेरित्यादौ साध्यत्रदन्यस्मिन्‌ सामान्यादौ हेतु- 


| चात्रच्छेदकसम्बन्धेन समवायेन वृत्तेरप्रसिद्धत्वादव्यास्तिश्चात आह-- 


अथ वा हेतुमन्निष्ठविरहाप्रतियोगिना । 
च गोरे ~ १ ha 
साध्येन हेतोरकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते ॥ ६९ ॥ 





अथवेत्य[दिलक्षणमवतारयितुमाद्यलक्षणे दोषमाह--नन्विति। अयं भावः इद्‌ 
जेयं वाच्यत्वादित्यादो जेयत्वरूप साध्यद्‌भेदस्याप्रसिद्वयाऽव्या्तिः। एवं सत्तावान्‌ 
जातेरिस्यत्र सत्तावदन्यसामान्यादिनिरूपितदेतुतावच्छेदृकसमवायसम्बन्धावच्छिञ्च- 
बृत्तिर्वाप्रसिद्धया तदभावाप्रसिद्वयाऽच्याक्तिरिति। | 

ननु भेदप्रतियो गितानवच्छेदकत्वरूपकेवछान्वयित्वनिश्चयकाले पक्षताघटकसं- 
शयाभावान्ञानुमितिः तच्छून्यकारे च ञ्रमात्मकष्याप्तिज्ञानादेवानु्तितिः सिपाध- 
यिपाविरहविशि्टसिद्ध्यभावरूपपच्षतारवोपगमेऽपि मोमांसकमते केवळान्वयिसा- 
४यकानु मित्यनङ्गोकारास्नेद्‌ दूषणमिस्यरुचेराह--किल्नेति । 


जो सत्ता, गुणत्व और कमत्वनिष्ठा वृत्तिताका अवच्छंरक सत्तात्व, युगत्वत्व, कमेत्बत्वादि 
अनवच्छेइक जो गुणकर्मभेद, सत्तात्व यह दोनों ेतुतावच्छेरक हुए तद्वान्‌ युणकमान्यत्व- 
विशिष्टसत्ताके होनेसे अव्याप्ति नहीं हुई ॥ ६८ ॥ 

अस्तु, इस प्रकार व्याप्ति लक्षणको केवलान्वयि शेयत्व आदिके साध्य होने पर 
-साध्यवत्से अन्य अप्रसिद्ध होगा और अव्याप्रि रद्द जायगी । जिसका अत्यन्तामाव न हो 
वह केवलान्वयी है । जेसे इदं शेयं वाच्यत्वात्‌! इस स्थळमें साध्य शेयत्व केवलान्वयी 
दै । क्योंकि 'शेयत्वाभाव” कडों भी मिळता नहीं अतः शेयत्वके अत्यन्ताभाव न हवो नेसे 
केवलान्वयी साध्य हुआ । यहाँ पूर्वोक्त व्याप्ति लक्षण नहों घटेगा। क्योंकि साध्य = 
औयत्व साध्यवान्‌ = घट आदि सकलपदार्थ उससे अन्य = कोई. वस्नु है हो नहों अतः 
अन्यको अप्रतिद्धि होनेते लक्षण नहीं गया ओर अव्याप्ति हो गई। यदि मौमांसकोके 
-मतमें केवलान्वयि साध्यक अनुमिति नहीं होती । अतः उनके अक्षणमें ऐसा दोष देना 
उचित नह समझते तो, सुनिए, “तत्तावान्‌ जातेः? अर्थात्‌ घट सत्तावाळा है क्योफि उसमें 
जाति है? इस अनुमानें साध्य = सत्ता साध्यवान्‌ = घट उसे अन्य = सामान्य आदि 
में हेतुतावच्छेरक समवायसम्बन्धसे हेतु जातिकी वृत्तिता अप्रसिद्ध होनेते अप्रसिड्िरूपा 
अन्यापि होगी । इसलिणे व्यापिका सिद्धान्तलक्षण कहते हैं । अथवा । 

हेतुके अधिकरणमें वृत्ति = रहने वाळे विरह = अभावका अप्रतियोगी जो साध्य 
उसके साथ हेतुका एक अधिकरण ( स्थान ) में रहनेको त्याति कहते हैं ५ ६९ ॥ 
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अथवेति | हेतुमति निप्ला-षृत्तियंस्य स तथा विरहः-अभावः, 
तथा च हेत्वधिकरणवृत्तिया5भावस्तदप्रतियोगिना साध्येन सह हेतो 
सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते । 


अत्र यद्यपि वहिमान्‌ धूमादित्यादौ हेत्वधिकरणपव॑तादिबृत्त्यभावप्र- | 


तियोगिरवं तत्तह्वचेरस्तीस्यव्याप्तिः | 


द, ४७०७७ ज४४शश्शशशणणशंभाांणांमशणममानाकाआाााााआाभभााा आज 
हेतुमदिति हेतुनिष्ठ हेस्वर्धिकरणनिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियो गिसाध्यसामानाधिक- 


रण्यं च्याप्तिः। पर्वतो वहिमान्धूमादित्यत्र हेतुवूमस्तदधिकरणं पर्वतस्तज्रिष्ठो5त्य 


न्ताभावः घरो नास्तीति प्रतीतिसाक्तिकस्तत्प्रतियोगी घटः, अप्रतियोगी वह्निः स । 


एघ साध्यः तेन सप्मानाधिक्रण्यं धूमे इति लक्तणसमन्वयः । 

अत्रेति । वह्विमाँच् धूमा दित्यत्र हेतुधूमस्तद्धिकरणं पच॑तस्तन्निष्टोऽत्यन्ताभाः 
महानसीयवहिनांस्तीति प्रतीतिसाक्षिकः एवं हेत्वधिकरणे महानसे पर्वतीयवहिर्ना- 
स्तीति भ्रतीतिसाक्षिकः तत्मतियोगी चाळनीन्यायेन महानसीयवह्ृथादिरम्रतियो गी 
न कोऽपि चहिरित्यव्याप्तिः ।. 

तत्तद हृयादेरपीनि । वह्निमान्‌ धूमादिभ्यत्र हेत्वधिकरणे पवते पर्वतीयवद्विघरो- 
भय नास्तीति प्रतीतिसाक्षिकपर्वंतीयवह्िघटोभयाभावस्य स्वात्‌ तत्प्रतियोगी 
पवंतीयवह्विरिति समानाधिकरणवह्विधुमयोरेव व्याप्तिरित्युक्तावपि न निस्तार इति 
भावः । इद्सुपरक्षणम्‌ । विशिष्टाभावमादायाव्याप्तिरिस्यपि बोध्यम्‌ । 


= he 4 1 
इतुके अधिकरणमें निष्टा = वृत्ति जिसका इस प्रकारका जो अभाव । ड्स प्रकार 


हेतुके अधिकरणमें रहुनेवाला जो अभाव उसका अप्रतियोगौ जो साध्य उसके साथ हेतुके 
समानाधिफरण = एक अधिकरणमें रहनेको व्याप्ति कहते हैं । ( जैसे 'पर्षेतो वहिमान्‌र 
भूमात,' इस स्थलर्मे हेतु -्धूमके अभिकरण पव॑तमें रहनेवाला जो घटाभाव उसका 
अतियोगी घट अप्रतियोगी साध्य वहिका धूमके साथ पवंतरूप एक स्थान पर रहनेके 
कारण व्याप्ति लक्षणका समन्वय हुआ । और 'धूमवान्‌ वहः? इस स्थल्में हेतु -वहिके 
अधिकरण अयोगोल्गमें दृत्ति जो धूमाभाव उसका प्रतियोगो धूम वह हो साध्य है । साध्य 
इस अभावका अप्रतियोगी नहीं हुआ । अतः अतिव्याप्रि भो नहीं हुईं । 
यद्यपि इस प्रकारके व्याप्ति लक्षण मानने पर 'वहिमान्‌ धमातर आदि स्थळोमें अन्यापि 
होगी । ४ जेसे हेतु = वहिके अधिकरण पव॑तमें वर्तमान जो “महानसोय वह्ृयाभाव? इसा 
` प्रकार हेत्वधिकरण महानसमें 'पवतीय वहदयभाव? उसका प्रतियोगी -बाळनीन्यायसे “महा- 
नसीयवहि? आदि होगे अप्रतियोगी कोई बहि होगा नहीं अतः अब्याप्ति हो सकती है । 
यदि इस अव्याप्तिके वारणके लिए ' गोगि तत्‌ साध्य- 
सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इसप्रकार विशेष व्याप्ति स्वीकार की जाय और हेतु = पर्वतीय 
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अनुमाचखण्डम्‌ १७ 


न च समानाधिकरणवद्निघूमयोरेब व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । तत्तदहया- 
देरप्युभयासावसत्त्वात्‌ , एकसत्त्वेऽपि द्वय नाऽस्तीति प्रतीतेः । गुणवान्‌ 


FS Te 











न च वेशिष्टयव्यासज्यवृत्तिधर्मानवरिछुन्नअतियो गिताकस्वेनाभावविरोपणास्नायं : 
दोष इत्यरुचेराह-एणवानिति। अन्न हेतोरेकव्यक्तितया समानाधिकरणयोरेव 
ब्याप्तिरित्युक्तावपि न निस्तारः। तथा हि गुणवान्‌ द्वव्यत्वादंत्यत्र दरव्यत्वाधिकरणें 
जले गन्धो नास्ति हेस्वधिकरणे पृथिव्यां स्नेहो नास्ति ताइरो वायो रूपं नास्तीति 
चाळनोन्यायेन तत्तद्गुणानामभावसच्वात्‌ प्रतियोगित्वमेव तत्तत्साध्ये इस्य्याप्त्या 
नामानाधिकरणयोरेच व्याप्ति रित्यभ्युपगन्तुमशक्यमिति भावः । 


ures ~ “AF छी SSS SONS Ss “AS Shs’ US AUSF ७७ ९ SS SABI NS का कन्यका” 


धूमका अधिकरण पर्वत बृत्ति जो घटामाव या महानसौयवद्दयभावाडि उनका प्रतियोगी 
घट या महानसीयंवह्षि आदि उनका अप्रतियोगी पवेतीयवांहृ उसके साथ पर्वतीय धूमका 
पवेतमें एकाभिकरण होनेसे लक्षण समन्वय होता दै. यह कहा जाय, तव भो “पुकके होने 
पर भी दो नहीं हैं? इस प्रतीतिके आधार पर “वद्दिमान्‌ धूमात्‌? इसी स्थल्में उन-उन 
वाहेयों का उभयाभाव रहनेंसे अव्याप्ति होगी । जैसे हेतु = पर्वंतीयधूमके आंभेकरणी 
पवेतर्मे वतमान जो 'पवंतीय वहिजळोभयाभाव? उसका प्रतियोगी वहि होगा अप्रतियोग 
नहीं । अतः अव्याप्ति होती है । े 2 
यदि हेत्वाधिकरणबात्त वैशिष्टयव्यासज्यवृत्तिधमांनवच्छिज्ञमतियोगितावाभावा६- 
प्रतिणेगिसाध्यसामानाधिकरण्यं ब्याप्तिः । इस प्रकार लक्षण हो, और हेतु = पवंदीयधूमके 
अधिकरण प्वतमें वर्तमान जो वैशिष्टय और व्यासज्यवृत्तिःउभयबृत्ति धमंसे अनवच्छिन्न 
प्रतियोगिताके अभाव वह घटाभाव ही हो सकता दै वहिघटोभयाभाव नहीं । क्योंकि यह 
अभाव उभयधर्म उभयत्वसे अवछिन्न ही है । अतः अप्रतियोगी साध्य वहिके साथ सामाना- 
विकरण्य होनेसे अव्याप्ति नहीं है यह कदा जाय तव भी “गुणवान्‌ द्रञ्यत्वात्‌? इस 
स्थलमै अव्याप्ति होगी । जैसे देतुर्=द्रन्यत्वके अधिकरण जलमें गन्धका अभाव, परथिवीमे 
स्नेहका अमाव, वाथुमें रूपका अभाव इस प्रकार चालती न्यायसे उन उन. शुर्णोके अभाव 
रद्दनेके कारण प्रतियोगी गुण हुआ अप्रतियोगी नही नतः अव्याप्ति होती हे । असम्भव 
नहीं हो. सकता । क्योंकि 'तद्रूपवान्‌ तद्रसात? इस स्थळमें लक्षण समन्वय हो जाता हे । 
जैसे हेतु तद्रसके अभिकरण तदद्भव्यमें 'तद्रप” नहीं है यह अभाव नहीं भर सकते किन्तु 
घटाभाव उसका प्रतियोगी घट अभ्र॑तियोगी साध्य तद्रूप उसके साथ सामानाथिकर्‌ण्य- 
तद्रसमें है, अतः लक्षण समन्वय होनेके कारण असम्मव-दोष नहीं कहा गया ।- 
तयापि 'गुणवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ की अव्यासिको वारनेके लिए 'हेत्वधिकरण निष्ठात्य- . 


२ का० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१८ कारिकावली 


द्र्यत्वादावव्याप्तिश्व। तथाऽपि प्रतियोगितानवच्छेदक यत्‌ साध्यताव- | 
च्छेदकं तदवच्छिज्ञसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । ह | 
ननु रूपत्वन्याप्यजातिमन्वान्‌ प्रथिवीत्वादित्यादौ साध्यतावच्छेदिका 


तब्रुपवान्‌ (१)तद्रसादित्यत्र छक्षणसमन्वयसर्भवेनासम्भवाभावाद्न्याप्त्य सिः | 
धानम्‌ । 
तथापीति । एवं च हेत्वधिकरणनिष्ठात्यन्ताभावीयप्रतियो गितानवच्छेद्क यत्साध्य- | 
ताव्रच्छेदकतदवच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्यासिरिति लक्षणं निष्पच्चस, तआ | 
 राणवान्‌ दव्यत्वादित्यत्न द्रव्यस्वाधिकरणे गुणो नास्तीत्यभावो धर्ते न शाक्यते | 
किन्तु रूपं चास्ति रसो नास्तीस्येवमादिरिच तदीया प्रतियोगिता रूपरसादिनिष्ठा . 
प्रतियोगितादच्छेदकं रूपत्वादिकमनवच्छेदकं गुणत्वं तदेव साध्यतावच्छेदकं त दकः | 
च्छिक्षेन गुणेन द्रव्मत्वरूपहेतोः सामानाधिकरण्यसत्वास्समन्वयः । | 
नन्विति । रूपत्वव्याप्यजातिसच्वान्‌ प॒थिवीत्वादित्यत्र प्रथिवीत्वाधिकरणे पीतघरे | 
ज्याभावीयप्रतियोगितानवच्छेदरकं यत्‌, साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिच्चसाध्यसामा- | 
नाधिकरण्यं व्याप्ति/ इस प्रकार व्याप्तिका लक्षण करनेसे अव्याप्ति नहीं होगा । जसे | 
“गुणवान द्रव्यत्वात्‌ इस स्थछमें देतु न्न द्रव्यत्वके अधिकरण द्रव्यमें “गुण नहीं है? यह | 
नहीं कहा जा सकता किन्तु रूप नहो है, रस नहीं है, यह कहा जा सकता दै इन अभावों | 
बी प्रतियोगिता रूपमें, रसमें रहेगी, प्रतियोगितावच्छेदक रूपत्व, रसत: आदि होंगे और | 
अनबच्छेक गुणत्व है वह ही साध्यतावच्छेदक=साध्यवृत्ति धमं है उससे अवच्छिन्न | 
` शुणके साथ द्रव्यस्वरूप हेतुका सामानाधिकरण्य दोनेसे लक्षण समन्वय होता है । | 
यदि 'रूपत्वव्याप्यजतिमत्त्वान्‌ प्थिवौत्वात्‌? इस स्थलमें हेतु = पृथिवीत्वके अधिकरण 
पीतघटमे “नील नहीं है? रक्तघट में “पीत नहीं ह” इस प्रकार चालनी न्यायसे सब रूपोंका | 
अभाव होनेके कारण सव रूपत्वन््याप्य नीलत्वादि जातिया प्रतियोगितावच्छेदिका हो है 
और बे ही साध्यतावच्छेदिका भी है प्रत्ियोगितानवच्छेदिका न हो सकी । अतः अब्या ष्ठि 
दोष लक्षणमे आया वह कहा जाय तो ठीक नहीं। क्योंकि स्वाश्रयसमवायसम्बन्धरूप 
परम्परा सम्बन्धसे रूपत्व्याप्यजातित्व ही साध्यतावच्छेइक होता है । जेसे स्व = 
रूपत्वन्याप्यजातित्व उसका आश्रय रूपत्वन्याप्यनोळत्वादि जातियाँ उनका समव! 
रूपमे । इस प्रकार हेतु परथिवीत्वक्रे अधिकरणमें स्वा्रयसमवाय सम्बन्धसे “रूपत्वव्याप्य 


5 ES I IS का 









(१) तद्रूपवानिति । हृत्वभिकरणं तदूद्रन्ये तद्रूपं नग्स्तीत्यभानीद्धतुं न शाक्यते किन्तु | 
बराभावस्तत्प्रतियोगी धरः अप्रतियोगी साध्यं तद्रूपं तेन समानाधिकरण्य तद्रसे इति लक्षण 
समन्वयादसम्भवो नोक्तः । | 
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अञुमानखण्डम्‌ १६. 


रूपत्वव्याप्यजातयः, तासां च शुछत्वादिस्वरूपाणां नीलघटादिवृत्त्यभा- 
वप्रतियोगितावच्छेद्कत्वमस्तीत्यव्याप्रिरिति चेन्न 


तत्र परम्परया रूपत्वव्याप्यजातित्वस्येब साध्यतावच्छेदकत्वात्‌ , न 
हि तांहराधमोवच्छिन्ञाभावः काऽपि प्रथिव्यामस्ति, रूपत्वव्याप्यजाति- 
सान्नास्तीति बुद्धयापत्तः | 

एवं दण्ड्यादौ साध्ये परम्परासम्बद्धं दण्डत्वादिकमेव साध्यतावच्छेः 
दकं तञ्च प्रतियोगितानवच्छेदकमिति | 


नीलो नास्ति, रक्तघटे पीतो नास्तीस्येवं चाळनीन्यायेन सवंघामपिं रूपाणाममाव- 


सरवात्सर्वा अपि  रूपस्वव्याप्या नीलत्वादिजातयः प्रतियोगितावच्छेदिकाः सम्प- 
ज्ञास्ता एव च साध्यतावच्छेदिकाः इति हेत्वधिकरणनिष्ठास्यन्ताभावीयप्रतियो गि- 


_खानवच्छेदिका न सम्पन्ना इत्यव्याप्तिः । 


'परम्परयेति । स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेनेत्यथः । स्व रूपरवव्याप्यजातिरवं तदाश्रयः 
रूपत्वव्याप्यनीलत्वादिजातिः तत्समवायो रूपे एवं च पुथिवीत्वाधिकरणे स्वाश्रय5 
समवायसरवन्धेन रूपत्वव्याप्यजातित्ववान्नास्तीव्यभावों घत न शक्यते पथित्वा- 
धिकरणे स्वाश्रयसमवायसस्वन्धेन रूपत्वन्याप्यजातिस्ववतो नीळरूपादेः प्रतियो 
गिनः स्वादिति ग्रतियो गिताचच्छेदक ` पूर्वोक्तरीत्या नीलत्वादिकमनवच्छेदक रूप- 
स्वव्याप्यजातिस्व तदेव साध्यतावच्छेदकमित्यदोपः । 

एवमिति । मठो दण्डिमान्‌ दण्डिसयोगादिस्यत्र दण्डिसंयोगाधिक रणमचुयो गिता- 
सम्बन्धेन मठः तन्निष्ठोऽभावः तइण्डी नास्तीति तद्‌भावीया प्रतियोगिता तत्तद्दण्डि- 


nd 0000 


जात्रित्ववान्नास्ति’ः यहृ-अभाव कहीं पृथ्वीमें मिळू नहीं सकता । यदि हो तो रूपत्वव्या- 
प्यजातिमान्‌ नहीं है यह बुद्धि उत्पन्न होने लगेगी । किन्तु हेतुके अधिकरण नील घरमें 
“शुछुका अभाव? मिलेगा इन अभावोंकी प्रतियोगितावच्छेदिका समवाय सम्बन्धसे नीलत्व 
आदि जातियाँ होगी । प्रतियोगित्परनवच्छेइक तो स्वाश्रयसमवाय सम्बन्धसे रूपत्वव्या- 
ऱ्यजातित्व दोगा वह ही साध्यतावच्छेदक होनेसे देतुके साथ सामानाधिकरण्य होने से 


ऊक्षणसमन्वय हो गया । 
इसी प्रकार “मठः दण्डिमान्‌ दण्डिसंयोगात्‌? इस स्थलमै जहाँ दण्डी साध्य है वहाँ भी 


परम्परा संम्बन्धसे दण्डत्व आदि ही साध्यतावच्छेदक और प्रतियोगिता के अनवच्छेदक 
होते हैं। जेते हेतु. दण्डिसयोगका अनुयोगिता .सम्बन्धसे अधिकरण मठमें वतमान 
“तदूदण्डी नास्ति’ यह अभाव उसकी प्रतियोगिता तत्तद्‌ दण्डीमें प्रतियोगितावच्छेदक 
दण्ड वह हो साध्यतावच्छेदक भी दै इस मकार अन्यापि होतो थी । किन्तु स्वाभ्रयाश्र- 
सन्त्रस्त परम्परा सम्बन्ध से दण्डत्व ही साध्यतावच्छेरक होगा । जैसे स्व-देण्डस्व उसका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२० कारिकावली 


साध्यांदमेदेत व्या्रेमेंदात्‌ ताहशस्थले साध्यतावच्छेद्कतावच्छेदक 
प्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदकामेत्येव लक्षणघटकांमित्यपि वद्‌न्ति | 
हत्वधिकरणं हेतुतावच्छेदकविशिष्टाधिकरणं वाच्यम्‌, तेन द्रव्यं 
निष्ठा प्रतियोगितावच्छेदको दण्डः स एव साध्यतावच्छेदकं इत्यच्याप्तिः । स्वाश्चया- 
श्रयत्ऱरूपपरम्परासम्बन्छेन दण्डस्वस्य साध्यतावच्छेदकस्वाङ्गीकारे तु-दृण्डिसंयो- 
गाधिकरणे स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन दण्डत्ववान्ञास्तीति वक्तं न शक्यते अपि तु 
घटो नास्तीत्येवमादिरिति नाव्याप्तिः । 
साना. मेदेनेति। ताइशस्थले लक्षणान्तरमेव कतंव्यम्‌॥ हेस्वधिकरणनिष्ठास्य- 
न्ताभावीयप्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदक यत्साघ्यतावच्छेद्कतावच्छेदक तदा- 
अयावच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्यासिरिति लक्षणमास्थेयमित्यर्थः । 
ननु वरब्यं गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्त्वादित्यादी 'विशिष्ट शुद्धान्ञातिरिच्यते' इति 
न्यायाच्छुद्धसत्ताधिकरणं गुणस्तन्निष्ठाभावः 'द्रव्यत्व नास्तीति’ प्रतीतिसाश्षिकस्त- 
दीयप्रतियो गितावच्छेदकं द्रव्यत्वत्वं तदेव साध्यतावच्छेदकं प्रतियोगितानवच्छेद्क 
न जातमित्यव्यासिरत आह-_हेत्वथिकरणगिति। न च हेतुतावच्छेदक्रविशिष्टसत्ता- 
त्वविशिष्टसत्त्वस्य शुणै सत्त्वादेगं विवक्षायामएयव्याप्तेरप्रतीकार इति वाच्यस्‌ 
हेतुतावच्छेदकावच्छित्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणत्वविशिष्टस्य [_हेत्वधिकरणपदेन 


आश्रय दण्ड उसका आश्रय पुरुष दण्डा । इस प्रकार हेतु =दण्डिसंयोगके अधिकरणमें स्वाम्र- 
धाश्रयत्वरूप परम्परा सम्बन्ध से “दण्डत्ववान्‌ नास्ति’ यह अभाव नहीं कह सकते। 
किन्तु घर का अभाव ही कहना पड़ेगा फिर प्रतियोगितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदक दण्डत्व 
के साथ हेतु का सामानाधिषारण्य होनेसे अव्याप्ति नहीं होती । 

कुछ लोग परम्परा सम्बन्धको न मानकर उक्त दोनों स्थलों में अव्याप्तिका परिदा 
करते हैं । उनका मत है कि साध्य और साधनके भेदसे व्यासि भी भिन्न-भिन्न बनती हैं। 

इसलिए इस प्रकार के स्थल के लिए लक्षगन्तर ही वना लेना चाहिए। जेसे-- 
'हेस्वघिकरणवृत्यभावीय प्रतियो गितावच्छेदकतानवच्छेदक यत्‌ साध्यतावच्छेदकता 
वच्छेदुक तदाश्रयावच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्य व्यासिः’ । 

“घर:, रूपत्वव्याप्यजातिमत्त्वान, पृथिवीत्वात्‌? इस स्थलमें हेतु = पृथिवीत्व के अधिकरण 
घर में बतंमान जी शुक्लरू५दिका अभाव उसकी प्रतियोगिता शुक्ल आंदिमें प्रतियोगिताव- 
वच्छेदिका शुक्छत्व आदि रूपत्वव्याप्यजातियाँ और प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदक 
शुक्लत्वत्व आदि प्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदक रूपत्वव्याप्यजातित्व यह ही साध्यता- 








बच्छेदकताका अवच्छेदक दै इसलिए अव्याप्ति नहीं हुईं। इसी प्रकार “मठः दण्डिमान्‌ दण्डि- 


संयौगात,' इस स्थल में दण्डिसंयोगरूपहेतुके अधिकरण मठमें वतमान 'तदूदण्डी नास्ति? 
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अनुमानखण्डम्‌ २१ 


शुणकमोन्यत्वविशिष्टसत्त्वादित्यादौ शुद्धसत्ताधिकरणयुणादिनिष्ठाभावः 
अ्रतियोगित्वेऽपि द्रव्यत्वस्य नाऽव्याप्तिः | 





' विवक्षणात, एवं च विशिष्टसत्तास्वावच्छिन्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणत्व द्रब्य 


एव न गुणे ५०ये विशि्टसत्तावदिति ग्रतीतेरित्यदोष इति भावः 
नन्वेवमपि वह्विमान्‌ घूमादित्यत्र समवायेन धूमाधिकरणं घूमावयवस्तन्निष्ठोऽ- 
सावः बंह्निर्नास्तीतिम्रतीतिसरक्षिकः तत्प्रतियोगितावच्छेदकं वहित्वमित्यन्याप्तिरत 








इस अभावकी प्रतियोगित' तदूदण्डी में उसका अवच्छेरक तद्दण्ड उसका अवच्छेदक 
तद्‌ञ्यक्तित्व उस प्रतियो गित्रावच्छेरवताका अनवच्छेइक दण्डत्व यह हो साध्यतावच्छेदक्‌ 
दण्डका अवच्छेदक दण्डत्वसे अवच्छिन्नदण्ड उससे अवछिन्न दण्डी के साय हेतुका सामाना- 
थिफरण्य बननेसे लक्षण समन्वय हुआ । 

अस्तु, परम्परा सम्बन्ध से उत्त स्थलों में दोष वारने'पर भी द्रव्यं युणकर्मान्यत्ववि 
शिष्ट सत्वात्‌? इस स्थल में 'विशिष्ट छुद्धसे अलग नहीं है? इस न्यायके द्वारा दोनों सत्ताओं 
के एक दो नेसे शुद्ध सत्ताके अधिकरण शुण में वतमान जो अभाव '्रग्यत्वं नास्ति! इसकी 
प्रतियोगिता द्रतर्यत्वमें प्रतियोगितावच्छेइक द्रव्यत्वत्व वह ही साध्यतावच्छेइक होनेसे 
अतियोगितानवच्छेदक न हुआ । अतः अभ्याप्ति होगी । उसके वारने के लिए पूर्वोक्त लक्षण 
में 'ेस्वधिकरण” पदका 'हेतुतावच्छेदकविसिष्टाधिकरण” अथ करना चाहिए । इसका 
तात्पर्य यह है फि 'हितुतावच्छेदकावच्िछिननिरूपकतातिरूपिजाधिकरणत्वविशिष्ट' । 
इस प्रकार शुद्ध सत्ता और विशिष्ट सत्ताके एक होने पर भी सत्तात्वावच्छिन्ननिरूपकता 
निरूपित अधिकरणता द्रव्य, युण और कम तीनों में दे। 

किन्तु गुणकमान्यस्वविशिष्टसत्तात्वावच्छिन्ननि रूपकतानिरूपिताधिकरणता द्र्व्यमे हो 
रहती है । गुणमें नहीं । जिससे अव्यासि नहीं होगी ' 

इतना करने पर भी 'वहिमान घूमात्‌ इस स्थलमें समवाय सम्बन्ध से धूम हेतु के 
अधिकरण भूमावयवमे वतमान जो “वह्दयभाव? उसका प्रतियोगितावच्छेदक ही वहित्व 
होगा जिससे अव्याप्ति गोती है। इसलिए 'हेत्वधिकरण' भी हेतुतावच्छेदक सम्बन्धसे 
मानना चाहिए । इस प्रकार जिस सम्बन्धसे पक्षमें हेतु रहता हे वही सम्बन्ध हेतुतावच्छे- 
दक होता है । उसी सम्बन्धसे हेतुका अधिकरण भो, माना जायगा । 'वहिभान्‌ धूमात्‌, इस 
स्थलमें धूम हेतु पर्वेतर्मे संयोग सम्बन्धसे है । अतः हेतुतावच्छेदकसंयोग सम्बन्ध है समवाय 
नहीं । फिर हेतुतावच्छेदक संयोग सम्बन्ध धूमरूप हेतुके अभिकरण पवतम वतमान 
घरामाबके प्रतियोगितानवच्छेदक वहित्वरूप साध्यतावच्छेद्रकते अवछिन्न ( विशिष्ट ) 
बिके साथ धूमरूप देतुका सामानाधिकरण्य होनेस़े लक्षण समन्वय होता है! 
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एवं हेतुतावच्छेद्कसम्बन्धेन हेत्वधिकरण बोध्यम्‌ , तेन ससघायेन 
धूमाधिकरणतदवयवनिष्ठाभावप्रतियोगित्वेडपि बह्देनोच्व्याप्िः । 

अभावश्च प्रतियोगिव्यधिकरणो बोध्यः । तेन कपिसंयोग्येतद्वृक्ष- 
त्वादित्यादावेतदूवृक्षवृत्तिकपिंसंयोगाभावप्रतियोगित्वेडपि कपिसंयोगस्य 
नाळ्व्याप्रिः। ` 
माह-<हंतृतावच्छेदकसम्वन्येनेति । तथा च हेतुतावच्छरेदकसम्बन्धावर्‍िछुजहेतुताव- 
च्छेदकावच्छिन्ञनिरूपकतानिरूपिताधिकरणत्वविशिष्टनिष्ठाभावीयप्रतियोगितानव ~ 
च्छेदूकं यत्साध्यतावच्छेदुकं तदवच्चिन्रसाध्यसामानाधिकरण्यं च्या्ति, इति छक्ष- 
स्वरूपं निप्पन्नम्‌। 

नु, कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वादित्यन्न एतद्वृक्तत्वाधिकरणमेतद्ृच्तः त चष्ठो$- 
भावः मूलावच्छेदेन कपिसंयोगो नास्तीति प्रतीतिसाक्तिकः तत्प्रतियो मितावच्छेदक 
कपिसंयोगत्वमित्यव्याप्तिरत आह--अमात्रश्नात तथा च ढुतद्दृच्े शाखावच्छेदेन 
कपिसंयोगस्य सच्चात्‌ प्रतियोगिसमानाधिकरण एवं कपिसंयोगाभावः न प्रतियो- 
गिन्यधिकरणः किन्तु घटाभावाद्रिव तथा तत्प्रतियोगितावच्छेदक घटत्वमनवच्छे- 
दक कपिसयोगत्व तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यसेतद्वृक्तत्वे इत्यदो षः । 


इस प्रकार-_हेतुतावच्छेंदकसमस्वन्धावच्छिनहेतुतावच्छेदकावच्छिन्ननिरूपकता 
निरूपिताधिकरणर्वाचिशिएबृत्यभावीयप्रतियो गितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छुदक 
तद्वच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्यासिः। लक्षण बना । 

जंसे-सयोंगसम्वन्धसे धूमत्वावच्छिन्न निरूपकता निरूपित अधिकरणता से विशिष्ट 
पर्वेतमे, वत्तंमान जो घटाभाव उ सकी प्रतियोगित्राका अवच्छेदक जो वहित्व उससे अवच्छिन्न 
जी वहिरूप साध्य उसके साथ हेतुका एकाधिकरणमें रहनेसे व्याप्तलक्ष्णका समन्वय 
होता है । 

यदि “वृक्षः कपिसंयोगवान्‌ एतद्वृक्षत्वात? इस स्थलमें एतद्वृक्षत्वरूप दवेतुका 
अधिकरण एंतद्बृक्षमें ही शाखामें कपि रहने पर भी मृलमें 'कपिसंयोगाभाव? के वतमान 
रहनेसे प्रतियोगितावच्छेदक कपिसंयोगत्व होगा जो साध्यतावच्छेदक भी है अतः अव्या फिं 
होगी । क्योंकि साध्यतावच्छेदक को प्रतियोगिताका अनवच्छेदक होना चाहिए। यह 
कहा जाय तो टीक नहीं । क्योंकि लक्षणमें “अभाव? भौ प्रतियोगिव्यधिकरण ( अन्य 
अधिकरण में रइनेवाला ) माना जायगा । जिससे उक्त अव्याप्ति नहीं होगी । जैसे एतदवृक्ष- 
त्वरूप हेतुके अधिकरण एतदूवृक्षमें ही शाखाभागमें कपिके रहनेसे मूलमें अभाव होने पर 


SA IS 


कपिरूपी प्रतियोगीके अभिकरणमें ही रइनेसे कपिसंयोगामाव नहीं लिया जा सकता किन्तु. 
घटाभाव उसका प्रतियोगितावच्छेइक घटत्व अनवच्छेदक. साध्यतावच्छेदइक कपिसंयोगत्वणे . 
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अनुसानखण्डम्‌ २३ 


न च प्रतियोगिव्यधिकरण त्व॑ यदि प्रतियोग्यनधिकरणग्वृत्तिरबं, तदा- 
तथ्चैवाऽव्याप्तिः प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्याऽनधिकरणे गुणादौ वर्तमानो 
यो5आवस्तस्यैव वृक्षे मूलाबच्छेदेन सत्त्वात्‌ । यदि तु प्रतियोग्यधिकरणा- 
वृत्तित्वं, तदा संयोगी सत्त्वादित्यादाबतिव्याप्िः-सत्ताधिकरणे शुणादी 
यः संयोगाभावस्तस्य प्रतियोग्यधिकरणद्रव्यवृत्तित्वांदेति वाच्यम्‌ । 





DERE = 
ननु ग्रतियोगिव्यधिकरण इत्यस्य ग्रतियोग्यनधिकरणद्ृत्तीत्यर्थाङ्गीकारे काप" 


संयोगी एतदूड्क्षत्वादित्यत्र प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्य अनधिकरणं गुणादिक 
तच्चिष्ठोऽभावः कपिसंयोगाभावः प्रतियो गिव्यधिकरणः स॒ एव वृत्ते अधिकरणभेदे- 
नामावभेदानभ्युपगमादिति तत्मतियोगितावच्छेदकं कपिसंयोरात्वमिस्यव्याप्तिः। 
न च ग्रतियो गिव्यधिकरणेत्यस्य प्रतियोग्यधिकरणावृत्तीत्यर्थः, तथा च वृद्धवृत्तिकपि- 
संयोगाभावस्य प्रतियोग्यधिकरणब्रत्तितया प्रतियोग्यधिकरणदृत्तिभिन्नस्वाभावा- 
ज्ञाव्याप्तिरिति वाच्यम्‌, एवमपि संयोगी सस्वादित्यत्न सश्वाधिकरणे गुणादौ 
चरमानो यः संयोगाभावः तस्य प्रतियोग्यधिकरणद्रव्यवृत्तिर्वात्प्रतियो ग्यधिकरणा- 
वृत्तिस्वं नास्ति किन्तूदासीनस्यव घराभावादेः तत्प्रतियोगितावच्छेद्‌कं घरत्वादिकः 








अवच्छिन्न कपिसंयोगके साथ एतदबक्षत्वरूप देतुका सामानाधिकरण्य होनेसे छक्षण ' 
समन्वय होता है । | 
इस पर यह शंका दोतो है कि प्रतियोगिन्यधिकरण' का अर्थ क्या है १ यदि 'प्रतियो 


` शीका जो अधिकरण न हो उसमें रहनेवाळा अभाव” यह अर्थ किया जाय तो 


'कपिसंयोगी एतद्क्षत्वात्‌? इसी स्थल्में अव्याप्ति होगी । जेसे-हेतु = एतदवक्षत्वके 
अधिकरण प्तद्वृक्षमे वतंमान जो मूलदेशमें 'कपिसंयोगाभाव' वढ अपने प्रतियोगी 
कपिसंयोगके अनधिकरण गुणमें वतमान होनेके कारण 'श्रयोग्यनबिकेरणवृत्ति' अभाव हो 
गया । जिससे पुनः अव्याप्ति होगी । क्योंकि अधिकरणक ( स्थानके ) भेदसे अभावमें भेद 


` होता है यह सिद्धान्त न मानकर यह ढोष बताया गया हे । 


यदि प्रतियोगी के अधिकरणमें न रहनेवाला अभाव” ऐसा अथं किया जाय तब 
तो 'कपिसंयोगी एतदवृक्षतवात? में दोष नहीं होगा । क्‍योंकि "कपिसंवोगाभावका? प्रतियोगी 
'कपिसंयोग? उसके अधिकरण वृक्षमे हो शाखादेशमें कपिसंयोगामाव है । अतः घटाभाव 
'हो इस प्रकारका अभाव मिलेगा जिससे अब्याप्ति नहीं होगी। किन्तु द्रव्य संयोगी 
(संयोगवत्‌ ) सच्त्रातः इस स्थलमें अतिब्याप्ति होगी । यहाँ नवद्रन्य पक्ष हैं, समवाय- 
सम्बन्धसे संयोग साध्य दै- और समवायसम्बन्धसे सत्ता हेतु है । 'संयोग”युण है ओर 'गुणमें | 
गुण नहीं रहता? इस नियमसे 'संयोगरूपीग्रण' यणमें रहेगा नहीं और सत्ता तो द्रव्य, 
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२४ कारिकावली 


हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तिर्तविशिष्टस्य विवक्षितत्वात्‌ , : 
स्वप्रतियोग्यनाधकरणीभूतहेत्वधिकरणवृर्त्यमाव इति निष्कः | | 





हेस्वधिकरणावच्छेदंन प्रतियोग्यनधिंकरणबत्तोत्यथे, तथा च कपिसंयोगः <तदूवू- 
क्षस्वादित्यत्र कपिसंयोगाभावो न हेत्वधिकरणावच्छेदेंन अतिंयोग्यनधिकरणतर्तः | 
गुणस्य हेत्वधिकरणत्वाभावात्‌। संयोगी सरवादित्यन्न च संयोगाभावस्तथा गुणस्य | 
हेत्वधिकरणत्वादिति नाग्याप्त्यतिच्याप्तं इति भावः । | 
_ नन्वेवं हतुसमानाधिकरणेत्यस्य वेयथ्य॑ सत्तावान्‌ जातेरित्यत्र सत्ताभावस्य | 
हेल्वधिकरणावच्छेदेन प्रतियोगिवेयधिक९०ब/भावादुव्याप्त्यभावषादेत्यत आह-- | 
स्वप्रतियोगीति स्त्रपद्‌ लक्षणघरकाभावपरम्‌ । | 
निष्कपं इति। अतियोग्यसमानाधिकरणामावस्येस्यर्थः। तथा च हेतुसमानाधिकरः | 
णेति विशेषणादेव देत्वधिकरणे इत्याद्यथंलाभ इति न हेतसमानाधिकरणेस्यस्य . 
चेयर्थ्यमिति भावः। | | 
गुण और कमंमें रहती है । अतः हेतु व्यभिचारी हुआ जिससे यह स्थळ व्यभिचारी 'माना | 
जाता है । व्यभिचारी स्थलमें न्याप्तिका लक्षण नहीं जाना चाहिए । किन्तु यहा लक्षण जानेसे | 
अतिव्याप्ति होगी । जेते हेतु = सत्ताके अधिकरण शुणर्से वर्तमान जो संयोगाभाव उसके 
प्रतियोगी = संयोगके अधिकरण द्रव्यमे वर्तमान होनेके कारण यह अभाव 'प्रातेयोगी- | 
व्यषिकरण? नहीं हुआ किन्तु कोई घटाभाव ही होगा जिससे प्रतियो गितावच्छेदक घटत्व | 
“शक साध्यतावच्छेदक संयोगत्व होगा. लक्षणके समन्वित होनेसे अतिव्याप्ति | 
ह 1 
अतः 'प्रतियोगिव्याधिकरण' का अर्थ यह है कि-- जो प्रतियोगीका अधिकरण | 
हो ओर देतुका अधिकरण हो उसमें वतंमान जो अभाव? । 'फपिसंयोगी गा 
दूडक्षत्वात? इस स्थलर्मे अन्याप्ति नहीं होगी । जेसे हेतु = एदद्वृक्षत्वके अधिकरण एतद- | 
ष्म वतमान जो मूलदेशमें 'कपिसंयोगामाव' वह 'आतेयागेव्यधिकरण नहीं है.। क्योकि : 
इस अभावका प्रतियोगी-कपिसंयोगका जो अधिकरण नहीं' है गुण वद्द एतदवृक्षत्वरूप 
देतुका भी अधिकरण नहीं है। अतः यहद अभाव नहीं किन्तु घटाभाव ही. घटरूपी | 
अ्रतियोगीका जो अधिकरण नहीं है एतदूक्ष वह ही हेतुका अधिकरण होनेसे लिया जायगा 
जिससे लक्षण समन्वय होगा । इसी प्रकार “संयोगी सत्त्वात? में अतिब्याप्ति भी नहीं « 
होगी! जेसे हेतु< सत्ताके अधिकरण गुणर्मे वर्तमान जो. संयोगाभाव उसके प्रतियोगी 
संयोगका जो अधिकरण नहीं है युण वह हेतु = सत्ताका अधिकरण है। अतः संयोगा- 
आवप्रतियोश्रिव्याधिकरण हुआ जिससे अतिब्धाप्ति नहीं दोगी । 
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अनु माननन्ण्डम्‌ २४ । 


प्रतियोग्यनधिकरणत्व च प्रतियोगितावच्छे दकावच्छिन्नानधिकरण त्वं 
चाच्यम्‌ ; तेन विशिष्टसत्तावान्‌ जातेरित्यादौ जात्यधिकरणगुणादो बिः 
शिष्टसत्ताभावस्य प्रतियोगिसभ्रानाधिकरणत्वे$पि न क्षतिः ! 





नचु विशिष्टसत्तावान्‌ जातेरिस्यन्न जात्यधिकरण गुणस्तन्निछोऽभावः विशिष्टसत्ता- 
भावः स॒च सत्तारूपप्रतियोगिसमानाधिकरण एव इत्युदासीन एवाभावो रुच्चण- 
घटको वाच्य इत्यतिव्याप्तिरत आद्व--प्रतियोग्यनपिकरणत्व मित । प्रतियोगतावच्छे- 
दकावच्छिन्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणनाशून्यत्वं तदर्थः । तथा च विशिष्टसत्ता- 
स्वावच्छिन्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणत्वं न गुणे, हाते तत्निष्ठी$5भावः विशिष्टस- 
त्ताभावः प्रतियो गिव्यधिकरणः सञ्जात इति नातिव्य़ाप्तिरिति भावः । 

एवं च स्वप्रतियो गितावच्छेदकावच्छिन्ननिरूपकता निरूपिताधिकरणताशूल्यो 
हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नदेतुतावच्छेदकाव चछुन्ननि रूपकतानिरूपिताधिकरंण- 
तावान्‌ यः तन्नि४्ठ भावप्रतियो गितानवच्छेदक यस्साध्यतावच्छेदुकं तद्वच्छिन्नसाध्य- 
सामानाधिकरण्यं व्यापतिरिति छक्षणं निष्पन्नम्‌ । र 

नन्वेवमपि ज्ञानवान्‌ सत्त्वांद्ित्यच सत्ताधिकरण घटादिकं तक्षिष्ठी$मावः, सम- 
यायेन ज्ञानं नास्तीति प्रतीतिसातिकः स च विषयतासम्बन्धेन ज्ञानरूपप्रतियो- 


किन्तु इस प्रकार पर्थे करने पर मूललक्षणका दवेत्वविकरणबृत्ति’ यह पद पुनरुक्त द्वोभेसे 
निरथेक हो जायगा । अतः अभावमें “प्रतियोगिव्याधिकंरण' का निवेश नहीं करन! 
चाहिए । किन्तु 'स्वप्रतियोग्यनधिकरण? को 'दवित्वंथिकरण? में विशेषण बना देना चाहिए । 
जिससे 'स्वप्रातेयोग्यनधिकरणीभूतहदेत्वधिकरण बृत्ति जो अभाव? यह अथ होगा । और 
“वृक्ष: कपिसंयोगो एतद्‌'वृक्षत्वात? इस स्थलमें अव्याप्ति भी नहीं हांगा । जेसे 'अभावके 
प्रत्तियोगीका जो अधिकरण न हो और ऐतुका अधिकरण हो उसमें वतमान जो अभाव? यह 
अथं हुआ । उक्त स्थले “कपिसंयोगामावमें? कपिसंयोगरूपप्रातैयोगीका जो आधेकरण नही 
है गुण वह देतु एतदवृक्षत्वका भी अधिकरण नहीं है । अतः अभाव नहा लिया जा 
सकता । घटाभाव लेकर लक्षण समन्वय होगा । द्रब्य संयोगी सत्वात्‌? इस स्थळर्मे 
संयोगाभावके प्रतियोगी संयोगका जो आधेकरण नहीं है “गुण” वह हेतु सत्ताका 
अधिकरण है । अतः संयोगाभाव लक्षणघरक दो गया । जिससे अतिव्याप्ति भौ नहीं होगी । 
प्रतियोगीके अधिकरणत्वको भी प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्रका अनधिकरण कहना 
चाहिए । जिससे 'विशिष्टसत्तावान्‌ जातेः? इस स्थलमें हेतुभूत जातिकै अधिकरण गशुणमें 
विशरिष्टसत्ताभावके प्रतियोगी सच्ञाके अधिकरणमें रहने पर भी कोई क्षति नहीं हुई । 
क्योकि इेतुमूत जातिके अधिकरण युणमें जो विशिष्टसत्ताभाव उसकी विरिष्टसत्तार” 
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२६ कारिकावली 


अन्न साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वं बोध्यम्‌., तेन 
ज्ञानवान्‌ सत्त्वादित्यादौ सत्ताधिकरणघटादेविषयतया. ज्ञानाभिकरणत्वे 
ऽपि न क्षतिः । इत्थं च वहिमान्‌घूमादित्यादी धूमाधिकरणे समवायेन 
बह्विविरहसत्त्वेऽपिं न क्षतिः | 





गिसमानाधिकरणः) इति प्रतियोगिव्यधिकरणो न जातः किन्तूदासीन एव तथत्य 
तिन्याप्तिरत आह--साध्यतावच्छेडकसम्बन्धेनेति । साध्यतावच्छेदकसम्बन्धश्च प्रकृते 
न विषयता किन्तु समवाय एव तेन च सम्बन्धेन घरे झानं न वतत इति प्रतियो 
गिव्यधिकरणो ज्ञानाभावः तत्प्रतियोगितावच्छेदक ज्ञानस्वे, इति नातिष्याप्तिः ! 

एतेन विमान घूमादिष्यत्र हेत्वाधिकरणे पर्वते समवायेन वहिनॉस्तीति 
प्रतीतिसाक्िकाभावमादायाष्यासिमाशाङ्कय हेत्वधिकरणबुत्तिरभावः साध्यतावच्छेद- ¦ 
कसम्बन्धावच्छिन्ञप्रतियोगिताको ग्राह्य इति कस्यचिदुक्तिः परास्ता, पर्वत निष्ठस्य | 
समवायेन वहृयभावस्य प्रतियोगिनो चह्नेः संयोगेन पवतबृत्तितया प्रतियोगिवय 
धिकरण्याभावेन लच्षणाघटकत्वात्‌। तथा च साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिञ्चस्व- ' 
प्रतियो गितावच्छेदकावस्दिन्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणताशून्य इत्यादि लक्षणं | 
निष्पन्नस्‌ 
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वच्छिन्न अधिकरणता गुणमें नहीं हे । किन्तु 'निशिष्ट शुद्धसे अतिरिक्त नहीं? इस न्यायके 
द्वारा शुद्धसत्ताका अभिकरण होनेसे विशिष्ट सत्ताका अधिकरण कहा गया था । इसलिए । 
विशिष्टसत्ताभाव प्रतियोग्यनधिकरण हुआ और अतिन्याप्ति नहीं हुईं । | 
इसी प्रकार प्रतियोगीकी अनंधिकरणता' भो साध्यतावच्छेइक सम्वन्धस जानना | 
चाहिए । जिससे “ज्ञानवान्‌ सत्त्वात? इस स्थल्में हेतुभूतसत्ताका अधिकरण जो घट उसमें 
चतमान जो “समवाय सम्बन्धसे 'शानका अभाव? वह विषयतासम्बन्धसे ज्ञानरूपप्रतियोगाका 
समानाधिकरण हो गया व्याप्रिकरण नहीं हुआ किन्तु कोई दूसरा अभाव प्रतियोगि व्यधि 
करण हुआ । फिर भी अतिव्याप्ति नहीं हुई । कारण यद्द कि हेतुभूत सत्ताके अधिकरण 
घरमे वतमान जो समवायसम्बन्धसे ज्ञानाभाव वह साध्यतावच्छेंदकसमवाय सम्बन्धसे | 
घटमें नहीं है । अतः ज्ञानाभाव प्रतियोगिव्यधिकरण हुआ । 
और इसी प्रकार “वहिमान्‌ 'धूमात? इस स्थळमें देतुभूत धमके' अधिकरण. पवेतर्मे | 
समचाय सम्बन्धसे वह्विके अभाव रहने पर भी अव्याप्ति नहीं हुई क्‍योंकि साध्यतावच्छेदक 
सम्बन्ध समवाय नहीं किन्तु संयीग हे । इस सम्वन्धसे पवतमें कमी भी वहयाभाव रह 
सकता नहीं दै-। 


। 
| 
। 
। 
| 
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| अनुमानखण्डम्‌ २७ 
| ननु प्रतिंयोगितावच्छेदकावच्छिजस्य यस्य कस्यचिस््रतियोगिनोऽनः 
| भिकरणत्वं) तत्सामान्यस् वा, यत्किख्चि्रतियोगिताबच्छेदकावच्छिञ्षा 


| 
| नघिकरणत्वं चा विवक्षितम्‌ । 
। आयो कपिसंयोगी एतदूवृक्षत्वादित्यादी तथेवाव्यामिः-कपिसंयो- 
Fas 5 छ उप आज जज 
ननु प्रतियोगिता वच्छेदकावच्छिन्नस्येति । विशिष्टसत्तावान्‌ त्यन्नाब्या 
हा ग्रोग्यनधिकरणपस्वे प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिक्ञानधिकरणत्वरूप 
| चित  लियोगितावच्लेद्कावब्छित्रयस्किक्षिष्यतियो गिनो ्नविकरण विचक्ति- . 
' | तम, किं वा भ्रतिंयोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामान्यस्यानधिकरणे विवक्षितम्‌) आहो- 
| स्वित्‌ यत्किश्विस्प्रतियो गितावच्छेदको यो धर्मस्तद्वच्छिन्नानधिकरणत्व चिवक्तितस्‌, 
| -थे बृक्षः कपिसंयोगी एतद्चक्तरवादित्यत्राव्याक्तिः एतद्वृक्षत्वाधिकरणनिष्ठी यो 
:4 मूलावच्छेदेन कपिसंयोगो नास्तीत्यभावस्तत्प्रतियोशितावच्छेदक कपिसंयोगत्व 
| तद्दिन बृक्तादत्तिकपिसंयोगोऽपितद्नधिकरणं हेत्वधिकरणमेतवूदृचस्तश्निष्ठाऽ- 
“३ भावीयग्रतियोगितावच्छेदकस्वमेव कपिसंयोगत्वे, इति लि म | दहना यदि 
` | प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसामान्यस्यानधिकरणेविवचय़ते तदा 'वृक्ष'कापलय गा 
| वत्या इत्यन्न न दोपः तथाहि प्रतिंयो गिताघच्छेदकर्कापेसंयो गत्वावच्छिन्न- 
| सामान्यस्यानधिकरणीभूतं हेत्वधिकरणमेतद्वृक्षो नास्ति किन्तु ग्रतियो गितावच्छे- 
सन लाणीणिििििििि 


क्र 
© Rg 


। अस्तु, 'प्रतियोग्यनधिकरण” का अथं '्प्रतियोगिताबच्छरका : च्छिन्नानघिवहणः 
| | किया वा । किन्तु इसका तात्पय क्या है । प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न जिस किसी 
| अरतियोगीका अनधिकरण थवा प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्षम्रतियोगी 

। सामान्यका ( सकलका ) अनधिकरण अथवा जिस किसी ग्रतियो गितावच्छेदका- 

| चस्छिस्रका अनधिकरण । के 

| प्रथम पक्षमें--'दृक्षः, कपिसंयोगवान्‌+ पतदवक्षत्वात्‌; इस 'स्थल्में उसी 2 प्रकारसे 
1 ।( पूवेवत्‌ ) अव्याप्ति होगी । क्‍योंकि हेतु भूत = एतदवृक्षत्वके थलि वृक्षमं वतमान जो 

मूलदेशमें क्रंपिसंयौगाभाव इसका प्रतियोगितावच्छेदक प्रौगत्व उससे अर्वाच्छज्न 
| ¦ वृक्षम न रहनेवाला कपिसंयोग भी है । उस कपिसंयोगका अनधिकरण और देतुका 
| | अधिकरण यह वृक्ष भी है। अतः कपिसंयोगाभाव॑ प्रतियोगिन्यथिकरण हुआ । और 
| कपिसंयोगस्वके ही साध्यतावच्छेदकं और प्रतियोगितांवच्छेदक दोनों बननेसे अन्या प्रि होगी । 
| यदि इस अव्याप्तिको रोकनेके लिए दूसरा अथे स्वीकार करते हैं तो ठीक है। क्योकि- 

व्याप्ति लक्षणमें वही अभाव माना जायंगा जो प्रांतियोगितावच्छेदकावाच्छन प्रतियोगी 
` | सामान्यक्रा अनधिकरण हो और हेतुके अधिकरणमें वर्तमान हो । कपिसंयोगाभाव तो 
| प्रतियोणितावच्छेदक = कपिसंयोगत्व = से अवच्छिन्न सामान्यका अनधिकरण हेत्वभिकरण 
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गाभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नो वृक्षावृत्तिकपिसंयोगो5पि भवा | 
तद्नधिकरणं पक्ष इति । je 22 | 
द्वितीये तु मतियोगिव्यघधिकरणाभावाप्रसिद्धि:--सवंस्यवाभावस्य ए 

चेक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोगिसमानाधिकरणत्वात्‌ ! नप. 
बहिमान्‌ धूमादित्यादौ घटाभावादेः पूवक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मक : 
प्रतियोग्यधिकरणत्बं यद्यांप पवेतादेः, तथापि साध्यताबच्छेदकसम्बन्के~ 
तत्प्रतियोग्यनधिकरणत्वसस्त्येवोति कथं प्रतियोगिव्याधकरणाआवाप्रसि ` 
। 








दकघटत्वावच्छिन्नस्यानधिकरण हत्वंघिकरणमेतद्वृक्षः तदनत्यभावीयप्रतियो गिता , 
आ अनवच्छेदक कपिसंयोगंत्वं तदेव साध्यतावच्छेद्कमित्यव्याप्य : 
भाच डात 1 1 4 
द्विनीये-त्‌ प्रतियोगिब्यधिकरणाभावांप्रमिद्धिरिति । प्रतियोगितावच्छेदकावाच्चुचपा | 
सान्यस्यानधिकरणमिति विचक्षणे “चह्विमान्‌ धूमात? इत्यत्र सद्धेतुमात्रे ळक्षणस्यात : 
स्भवः, तथा हि घूमाधिकरणे पवंते वर्त॑मानो यः घटाभावः पर्व्षणत्तित्वविशिष- 
तस्येव उत्तरक्षणावच्छेदेन अभावोऽपि चतंते इति पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टघटाम' 
चाभावः पतते इति “विशिष्ट शुद्धान्षातिरिच्यते! इति विशिष्टेघटाभावः झुदघटाम 
चस्वरूपोऽर्ति इति घटाभावस्य प्रतियोगी घरः घटाभावाभावश्च घटाभावस्य वृती 
-याभावरूपत्वात्‌ इति घटरूपप्रतियोगिनः पवतेऽसरवेऽपि ू्वचतणदृत्तिसववि शिष्ट 
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एतदवृक्ष' नह हो सकता । क्योंकि बृक्षमें कपिसंयोग भी है । अतः प्रतियोगिता वच्छेदक * 
घटत्वसे अवच्छिक्न घट सामान्यका अनधिकरण तथा हेतु पद्बृक्षत्वका अधिकरण पत 
वर्तमान अभाव =घराभाव, उसका प्रतिथोगितावच्छेदक घटत्व) अनवच्छेदक और साध्यतां 
"वच्छेदक कपिसंयोगत्व के दो नेसे क्षण समन्वय होता है । किन्तु | 
दूसरे पक्ष भी भ्रतियोगिव्यधिकरण अभाव हो मिलेगा नहीं । क्योंकि हेते 
'अधिकरणर्मे जो भी अभाव छिया जायगा । वह सब पूवक्षणवृत्तित्व विशिष्ट स्वाभाव 
अतियोगीका समानाधिकरण होगा । जैसे 'पवतो, वङ्डिमान्‌ धूमात? इस स्थळमें हेतु रमे 
अधिकरण पवतर्मे वर्तमान जो घटाभाव वह पूरवक्षणमें वतमान दै और दूसरे क्षणे 
घटाभावका अभाव भी रद्देगा । इसप्रक्रारसे पर्वेतमे जेसे घटाभाव है वैसे पूर्वक्षणमे र्‌ | 
'चटाभावका अभाव भी दै । “विशिष्ट शुद्धसे अतिरिक्त नहीं है? इस नियमके आधार ए 
विशिष्ट घटाभाव और शुद्धघटाभाव एकरूप हुआ । इसलिए जैसे घटाभावका .प्रतियो 
बट वेसे घटाभ्राब्रामात्र भी । क्योंकि घटाभाव, घटाभावाभावाभाव स्वरूप दै । इर 
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| अनुमानखण्डम्‌' 


पै द्विरिति बाच्यम्‌ । घटाभावे यो बहृयभावस्तस्य घटामावात्मकतया घटा- 
'भावस्य बह्विरपि अतियोगी तदधिकरणं च पर्वतादिरित्येवं क्रमेण प्रतियो- 
१ शिव्यधिकरणस्याप्रसिद्धत्वात््‌ । यदि च घटाभावादौ वह्ृथमावादिर्भिन्न 
१ इत्युच्यते, तदापि धूमाभाववान्‌ वह्यभावादित्यादावव्याप्िः-तत्र साध्यः 
क तावच्छेदकसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः तेन सम्बन्धेन सर्वस्येबाभावस्य पूव 
१ भावाभावरूपप्रतियो गिनः सरवेन प्रप्प्मावरूपप्रतियो शिनः सस्येन नाय प्रतियो गिब्यधिकरणोञ्भावः, एवं पटाभा- 
सै घादिरपीति प्रतियोगिन्यधिकरणामावाप्रसिद्धिः । 
3 ज पव ज्ञानवान्‌ व्रव्यस्वादित्यन्नातिव्याप्तिवाग्णाय साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन 
त प्रतियोग्यनधिकरणत्वं विचक्षितम, इति पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टघटाभावाभावरूपघ- 
स टाभावप्रतियोगिनः स्वरूपेण पर्वते सभ्वेऽपि साध्यतावच्छेदकसंयोगसम्वन्धेनास 
| रवात्‌ अतियो गिवेयधिकरण्यमच्चतस्‌ इति न प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाग्रसिद्धि 
सा रिति वाच्यस्‌ । एवमपि घटाभावे यो ह्यभावः स घटाभावस्वरूपः अभावाधिक 
ह रणकामावस्याधिकरणस्वरूपस्वात्‌ इति घटाभावस्य प्रतियोगी चह्विरपि स च 
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ही यद्यपि घटाभावका प्रतियोगी घट पव॑तमें नहों है । तथापि पूर्वक्षण इृत्तित्वविशिष्टघटाभावा- 

झ आवरूप प्रतियोगी तो पर्वतमें है हो । जिससे घटामाव प्रतियोगि व्यधिकरण नहीं हो 
| सकेगा । इस प्रकार कोई भी अभाव प्रतियोगिव्यधिकरण न होगा और असम्भव शोगा । 

। यद्यपि 'वहिमान्‌ घूमात्‌? इत्यादि स्थलमें घटाभाव आदि पूर्वक्षणड़त्तित्वचि रिष्टस्वा- 

| भावरूप प्रतियोगीका अभिकरण ही पर्वत हें । तथापि 'श्ञानवान्‌ द्रव्यत्यात्‌' इस स्थलमै 

ग अतिब्याप्ति वारनेके लिए साध्यतावच्छेदक सम्बन्धसे प्रतियौगीका अनधिकरण लेनेकी वात 

5) स्वीकारकी गई दै । अव तो पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्घटामावाभावरूप जो घटाभावका प्रतियोगी 

0 । है उसके स्वरूपसम्बन्धसे पवेतर्मे रहने पर भी साध्यतावच्छेदक संयोग सम्बन्धसे परवेतर्म 

त्र. न रहनैके कारण प्रतियोगिव्यधिकरण अभावके मिलनेसे तिय ae 

हेत्वधिकरण 3 तेता है । यह भी कहना उचिन नहीं। क्याफि अभाव 

त्र हि भी अधिकरण स्वरूप होता है? इस नियमके आधार 

स पर हेतुके अभिकरण पवंतमें वतमान जो घटाभाव उसमें जो वभाव वह भी घटाभाव- 

मढ रूप ही है । इस प्रकार जैसे धटाभावका प्रतियोगी घट दै वेसे वहि भी है। और वहिका 

ण अधिकरण पर्वत है इस क्रमसे कौई भी अभाव प्रतियोगिव्यधिकरण नहीं बन सकता । 

यदि 'अभावके अधिकरणमें रहनेवाला अभाव अधिकरणरूप नहीं किन्तु भिन्न 

| प है? यह नियम माना जाय । तब तो 'धूमाभाववान्‌ वहृयभावात' इस स्थलमे अब्याप्त 

होगी । 'हदरूपी पक्षमें धूमाभाव स्वरूप सम्बन्थंसे साध्य दै और स्वरूप सम्बन्धसे ही 

| वद्दथमाव ददतु दै । यहाँ देतुके अधिकरण हदमें. वतमान जो अभाव वह सब साध्यता- 
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क्षणवृत्तित्वविशिष्टस्वाभाजात्मकम्रतियोग्यधिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्येरि 

तृतीये तु कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वादित्यादाबव्याष्रि:--तत्रात 
वृत्तिकपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगस्तस्य गुणत्वात्‌ तत्प्रतियोगि 
जच्छेदक गुणसामान्याभावत्वमपि तदवच्छिन्नानधिकरणत्बं ह्वेत्वधिकर 
स्यात्मन इति मंबम-- 


साध्यतावर्छेदकसंयोगसम्बन्धेन पवते -दवाध्यतावस्छेदकसंयोगलम्बन्धेन पर्वते वर्तते इति प्रतियोगिव्यधिकरणामाबाश इति ध्रतियोगिव्यधिकरणासावाप्र 
द्वितादवस्थ्यात्‌। यदि च 'घराभावे वह्णयभाचो सिञ्च एव न घराभावस्वर 
इत्युच्यते तदा वह्निमान्‌ धूमादिव्यत्र छद्षणसमन्वयेनासम्भवाभावेऽपि यत्र स्वा 
येण साध्यता इदो धूमाभाववान्‌ वहथभावादिति तत्राव्याप्तिः । 
तुतीयर्विति । तथा च घटाभावीययल्किश्वित्प्रतियोगितावच्छेटकघटत्वावच्दिश 
नधिकरणस्वस्य हेस्वधिकरणे सस्वेन न प्रतियोयिव्यधिकरणाभावाग्रसिद्धिरिषि। 
चहिमान्‌ घूमादिस्यादावव्या्तिसम्भव इति भावः । 
कपिसंयोगामाववानिति । अयं भावः । कपिसंयोगासावाभावः कपिससोशः तत्र 
गुणत्व कपिसंयो गस्वं चेति घमंद्वयं वतत, इति क पिसंयो गाभावाभावग्रतियो गितावर 
दकं गुणसामान्याभावस्वं कपिसंयोगाभावत्वं,च भवितुसहंति ततश्च यत्किञ्जिठाति 
योरितावच्छेदकपदेन युणसामान्याभावत्वं एतं तद्वच्छिन्नानधिकरणत्वमाक्तर 
इति तन्निष्ठोऽभावः कपिसंयोगाभावाभाचः तत्प्रतियोगितावच्छेदक कपिसयोगामा 
वत्वं तदेव साध्यतावच्छेदकमित्यव्यासिरिति । | 
यच्छेरक स्वरूप सम्बन्धसे पूवेक्षण बत्तित्वविशिष्टस्वाभावरूपप्रतियोगीके अधिकरण ही र 
अतः यह अथं भी ठीक नहीं है। 
यद्यपि इस अव्याप्तिको वारनेके लिए "जिस किसी भी प्रतियोपितावच्छेइकावचि 
अनंधिकरण' यह तीसरा अथं माना जाय तो अव्याप्तिका वारण हो सकता है। 
घराभावके प्रतियोगी बटमें और पूर्वक्षणीय घटाभावाभावमें वतभान जो घटत्व नै 
पूर्वेक्ष्णीय घरामावाभावत्व धमं इनर्मेसे जिल किसी धमे अर्थात्‌ घटत्व धर्मको 
घटत्वावच्छिन्न घटका अनधिकरण हेत्वभिकरणके दोनेसै प्रतियोगिव्यधिकरण अमान 
अप्रसिद्धि नहीं होगी और 'वहिमान्‌ धूमात्‌? इस स्थल में अव्यासि भी नहीं होगी । | 
तथापि “आत्मा, कफ्सियोगाभाववान्‌, आत्मत्वात्‌’ इस स्थरमें जहाँ स्वरूप सम्बलं 
साध्य है और समवाय सम्बन्धसे हेतु दै अव्याप्ति होगी जैसे--व्यापक आत्मारूपी द्र 
गुण अव्याप्यवृत्ति है । अर्थात्‌ सवंत्र नहीं है । इसलिए आत्मामें कपिसंयोग भोर का 
गामाव भी हे । इस प्रकार हेतु = आत्मत्वके अधिकरण आत्मामे वर्तमान जो च 
भावाभाव वह कपिसंयोगरूप हुआ । संयोग भी गुण हे । इस प्रकार कपिसंयोगाभावामाव 
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यादृशप्रतियोगितावच्छेद्कावच्छिन्नानधिकरणत्वं देतुमतस्ताश्श- 
तियोगितानवच्छेदकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ 
ननु कालो घटवान्‌ कालपरिमाणादित्यत्र प्रतियोगिव्याधिकरणा- 


याइशेति । तथा च प्रकृते हेत्वधिकरणस्यात्मनो याइझप्रतियोगिताचच्छेद्क- 


शुणसामान्याभावर्चावच्छिञ्ञानधिकरणत्वं तादशप्रतियोगितानवच्छेदकत्व॑ कपिसं- 
योगाभावस्वस्य वतंते एवेति नाज्याप्तिरिति । 

कालो घटवानिति । अयं भावः कालपरिमाणाधिकरणे महाकाले समवायसम्बन्धेन 
प्रतियोगी जैसे कपिसंयोगाभाव है वैसे गुणसामान्याभाव मो दै । और कपिसँगेगामावा- 
भावप्रतियोगितावच्छेदक गुणसामान्याभावत्व और कपिसंयोगाभावत्व भो है । फिर 
जिस किसी प्रतियोगितावच्छेदकके रूपमै यदि गुणसामान्यामावत्व धर छिया जाय तो 
युणसामामान्याभावत्वावच्छिन्नके अधिकरण आत्मामें शुणसामान्यामावात्मकप्रतियोगीके 
अनधिकरण और हेत्वधिकरण आत्मामें वर्तमान जो कपिसंयोगाभावाभाव उसका प्रतितोगि 
तावच्छेदक ही कपिसंयोगाभावत्वरूप साध्यतावच्छेदक है | 

यह कहना ठीक नहीं । क्योकि हेतुके अधिकरणमें जिस भ्रकार के प्रतियोगितावच्छेइका- 
'वच्छिन्नका अनधिकरणता है वेसे प्रतियोगिताका अनांधिकरणत्व विवक्षित है । इस प्रकार 
“याइषाप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ञानधिकरणं हेत्वधिकरणं ताहदाप्रतियोगिता- 
नवच्छेदक यत्‌ साध्यतावच्छेदक तद्वच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्यासिः । 
यह व्याप्तिका लक्षण बना । जिससे पूर्वोक्त स्थलोंमें दोप नहीं दे । जेते आत्मा, कपिसंयो- 
गाभाववान्‌, आत्मत्वात्‌! इस स्थरमें अग्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि आत्मत्वरूप हेतुके 
अधिकरण आत्मामें जिस प्रकारके प्रतियोगितावच्छेइक गुणसामान्यामावत्वरूपसे अवाछि 
युणसाभान्याभावकी अनधिकरणता है । वैसी प्रतियोगिताका अनवच्छेइक कपिसंयोगा- 
भावत्व है वह साध्यतावच्छेरक है । अतः अव्याप्ति नहों हुईं | इसी प्रकार 'कपिसंयोगौ 
एतदूवृक्षत्वात्‌? में भी हेतु एतदब्क्षत्वके अधिकरण एतदूवूक्षमें धरत्वाञ्छिन्न प्रतियोगिता 
का अनधिकरण है अतः घटत्वाच्छिन्नप्रतियोगिताके अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक कपिसं- 
गोगत्वके होनेसे अब्याप्ति नहीं है । 

इस लक्षणमें भी सम्बन्ध आदिका पूर्ववत्‌ निवेश है । इसलिए लक्षणका आकार-- 
साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिक्च॒ याहदाप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोग्य- 
नधिकरण हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न हेत्वघिकरण- 
वृत्यभावीय ताहशप्रतियोगितानवच्छेदकसाध्यतावच्छेद्कावच्छिन्नसाध्य सासाना 
धिकरण्यं व्यातिः यह हुआ । 

अस्तु, इस लक्षणर्मे भी 'कालो घटवान्‌ कारूपरिमाणांतः इस स्थलमें प्रतियोगिन्यथि- 
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आवाप्रसिद्धि:- हेत्वधिकरणस्य महाकालस्य जगदाधारतया सर्वेषा-| 
मेबाभावानां साध्यतावच्छदकसम्बन्धेन कालिकविंशेषणतया प्रति- 
योग्यधिकरणात्‌ । ५ | 
अत्र केचित--महाकालभेदविशिष्टघटाभावस्तत्र प्रतियोगिव्यधिकः | 
MRS 02 न्स यी 
परो नास्तीत्यभावो यद्यपि घर्तु शक्यते तथापि सो$भावः साध्यतावच्छेदककाङि- 
| कसम्बन्धेन ग्रतियोगिसमानाधिकरण एव जातः, इते' कालिकसम्यन्धेन झाले | 
बस्तुसात्रस्य सत्वेन अभावान्तरमपि प्रतियोगिसमानाधिकरणमिति प्रतियो गिब्यः | 
थिकरणभाचाप्रसिद्धिरिति । ट म | 
अत्र केचिदिनि । स्वरूपसम्बरभ्धेन महाकारमेदः भूतले वर्तते तत्रेव घटोऽपि 
वर्तत इति महाकालमेदविशिष्टो घटो जातः, वैशिश््य च सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन, | 
इति महाकालभेदविदिष्ठो घटो महाकाले न बतंत तत्र स्वरूपसम्बन्धेन महाकार- | 
भेदाभावेन महाकाळमेदविसिष्टघटस्याभावादिति महाकालभेददिशिष्टघटाभावः 
प्रतियोगिष्यधिकरणः तत्प्रतियोगितावच्छेदकं सहाकालमेदविशिष्टघटत्वसनचच्छे' | 
दकं घटत्वं तद्वच्छिन्नसामानाधिकरण्यं काळपरिमाणे इति समन्वयः। 
करणकी अप्रसिद्ध होनेसे अन्यापि होगी । यहाँ कालिक सम्बन्धसे घट साध्य है, समवाय | 
सम्बन्धते कालपरिमाण हेतु है। देतु कालपरिणामके अधिकरण महाकालमें जो जगतबर | 
अधिकरण हं । उसमें जितने भो अभाव होंगे वे सब साध्यतावच्छेदक कालिक सम्बन्ध 
प्रतीयोगीके अधिकरणमे रहेंगे । क्योंकि जो जगतका आधार हे वह अभाव और 
प्रतियौगीका मी अधिकरण है। अतः घट और घटाभाव महाकाल में रहेंगे कोई भौ | 
प्रतियोगिन्यधिकरण अभाव नहीं मिलेगा । अतः अब्याप्ति होगी । | | 
इस पर कुछ छोगोंका कहना है कि “इस स्थलर्मे महाकाल मेदविशिष्टघटाभाव ही 
प्रतियोगिव्यधिकरण अभाव होगा । ( जैसे स्वरूपसम्बन्धसे मद्दाकाळका भेद भूतलमें है। 
क्योंकि भूतल महाकाळ नहीं है । भूतलपर ही घट भो है। इस प्रकार घट ची एक 
अधिकरणमें रहनेके कारण महाकाल भेदविशिष्ट हो ण्या । इस प्रकार मद्दाकाङमेद सै | 
विशिष्ट घट महाकालमें नहीं है । क्योंकि मद्दाकालमें स्वरूपसम्बन्धसे मद्दाकालका भेद नहीं 
है किन्त मद्दाकाळमेदविदिष्टघटाभाव है । इस प्रकार मृहाकालमेद वि शिष्टघटाभाव प्रतियोगि 
` व्यधिकरण हुआ और प्रतियोगितावच्छेदक महाकालमेद पिशिष्टघटत्व अनवच्छेदक धरत्वः 
रूप साध्यतावच्छेद्रकके होनेसे अव्याप्ति नहीं होती है । ) महाकाल घटका आधार है 
फिर भी महाकाळमेदविशिष्टघटका आधार नहीं है । क्योंकि महाकालमें मद्दाकालका भेद । 
नहीं रद्द सकता । 


क कच सा गरु चा 
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अजुसानखण्डम्‌ ३३ 


रण:--महाकालस्य घ्टाधारस्वेषपि महाकालभेद्विशिष्टघटानाधारत्वात्‌ „ 
महाकाले महाकालभेदोभावात्‌ | 

बस्तुतस्तु प्रतियोगितावच्क्रेटकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणीभूत- 
हेत्वधिकरणवृत्त्यभावम्रतियोगितासामान्ये यस्सम्बन्धावांच्छन्नत्वयद्धमो- 
वच्छिझत्वोभयाआवस्तेन सम्बन्धेन तद्धमोबच्छिन्नस्य तद्धेतुञ्यापकत्वं 


। बोध्यम्‌ । व्यापकसामानाधिकरण्यं च व्याप्तिः । ( यत्सम्बन्धः साध्यता- 


वच्छेदकसम्बन्धः यद्धमः साध्यतावच्छेद्कधर्मः। तत्र यदि यद्धमो- 


। बच्छिन्नाभावमात्रमित्युच्यते यदा ` समवायेन यो वहथमावस्तस्य - 


प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः समवायस्तेन प्रतियोग्यधिकर णपवेतादि- 


वृत्तिः स एव, तत्प्रतियोगितावच्छेद्क वहित्वमित्यव्याप्तिः स्यात्‌ । यदि 


वस्तुतस्त्विति । पवंतो चह्विमान्‌ धूमादित्याढी प्रतियो गितावच्छेदकसस्वन्धेन 
प्रतियोग्यनधिकरणी भूतहेत्वधिकरणदृत्तिरभावः संयोगेन घरो नास्तीति प्रतीतिसा- 
शिकः तदीयप्रतियोगितासामान्ये संयोगसम्बन्धावच्छिश्नत्वव हित्वावच्छिन्टवो अ- 
याभावो वर्तते, 'एकसस्वे इयं नास्ती'ति प्रतीतेः, इति संयोगसम्बन्धेन वहित्वाव- 


च्छिन्नो धूमहेतोज्यांपकः तत्सामानाधिकरण्यं च धूमे व्याप्तिलिरणसमन्वयः | एवं 


दूसरे लोग कहते हे कि 'मदाकालानुयोगिकधरप्रतियोगिक कालिक सम्बन्धसे घट साध्य 
है तो साध्यतावच्छेदक = महाकाळवृत्तिकारिकसम्बन्बसे मह्दाकालमेदविशिष्टघटात्मकप्रति- 
योगीका अधिकरण ही अप्रसिद्ध होगा फिर अव्याप्ति होगी । इसीलिए नया लक्षण कहते 
हे वस्तुतस्तु । उल RS 

वस्तुतः प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धसे प्रतियोगीके अनघिकरणीभूत हेतुके 
अधिकरणमें विमान जो अभाव उसकी प्रतियोरितामात्रमें यत्सम्बन्धावच्छि- 
न्नत्व और यद्धर्मावच्छिन्नत्व इन दोर्नोका अभाव हो उसी सस्बन्धसे तद्धमांव- 
च्छिन्न पदार्थको हेतुका ज्यापक समझना चाढिए । और भ्यापकके साथ एक 


। अधिकरणे व्याप्यका रहना ही व्याप्ति दै । 


उक्त लक्षुणमें 'यत्सम्बन्ध? साध्यतावच्छेदकसम्बन्ध समझना चाहिए। इसी प्रकार 
'यद्धम” भो साध्यतावच्छेदकधमं समझना चाहिए । उत्तः लक्षणमें य दे केवल “यद्धमाँव- 
च्छित्नत्वाभावमात्र कहें तो “प्रवतो वहिमान्‌ धमात्‌? इस स्थळमें हेत्वधिकरण पव॑तमें 
समवायसम्बन्धसे वहयभाव लेनेपर प्रतियोगितावच्छेइक समवाय सम्बन्धसे वहिरूप 
प्रतियोगीके अनपिकरण पर्वेतमे वर्तमान समवाय सम्बन्धसै वहयभावके प्रतियोगो वहि- 
सामान्यमें वहित्वावच्छिन्न अभाव रहेगा नहीँ जिससे अव्याप्ति होगी। ओर्‌ यदि 
३ का० 
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च यत्सम्बन्धावच्किन्नत्वाभावमात्रमित्युच्यते तदा तादृशस्य संयोगेन 
घटाभावस्य . प्रतियोगितायां संयोगसम्बन्धावच्छिन्नत्वसत्त्वादव्याति 
स्यादत उभयसुपात्तम्‌ ) 

इत्थं च काला घटवान्‌ कालपरिमाणादित्यादौ संयोगसम्बन्धेन | 
चटाभावभ्रतियोगिनोऽपि घटस्यानधिकरणे हेत्वधिकरणे महाकाले | 
वतमान: स एव संयोगेन घटाभावः, तस्य प्रतियोगितायां कालिकसः | 
स्बन्धाव च्छिन्नत्यघटत्यावच्छिन्नत्वोभयाभावसत्त्वान्नाव्याक्तिः | धूमवान्‌ | 
बह्वेरित्यादाबतिव्याप्तिबारणाय सामान्यपदम्‌ । | 


कालो घटवान्‌ कालपरिमाणादित्यत्र प्रतियोगितावड्छेदकसमचायसस्वन्धेन घर्‌, 
रूपप्रतियोग्यनधिकरणहेस्वधिकरणबृत्तिरभावः समवायेन घटो नास्तौति प्रतीतिः! 
साक्षिकः तदीयप्रतियोगितायां कालिकसस्बन्धाव च्छिन्नतवघटस्चाच च्छिन्नस्वाभयाभा- | 
वसत्त्वात्‌ कालिकसम्बन्धेन घटत्वावच्छिन्नः काळपरिमाणरूपहेतोग्यापक इति ' 
तत्सामानाधिकरण्यं काळपरिमाणे इति व्यातिळक्षणसमन्वयः । | 


| 
क्‍ 
| 
| 
| 








यत्सम्बन्धाभावमात्र कहा जाय तो “वहिमान्‌, धमात्‌? इस स्थलमें हेतुके अधिकरण पत्रमे 
संयोगसम्बन्धसे वतमान जो घटाभाव उसकी प्रतियोगितासामान्यमे साथ्यतावच्छेरफ संयोग 
सम्बन्धावच्छिन्नत्व होनेसे और अभावके न रहनेसे व्यापकत्व हानि होगी । अतः अभावे | 
दोनों सम्वन्ध लगाए गए । | 
'पबेतो वह्निमान्‌ धमात्‌? इम स्थलमै प्रैतियो गितावच्छे दक संयो गसम्बन्धते प्रतियोगी घटके | 
अनविकरणीभून हेतुके अधिकरणमें वतमान जो अभाव ( संयोग सम्बन्धसे घराभाव ) उस 
बरामाबौय प्रतियोगितामात्रर्मे संयोग सम्बन्धावच्छिन्नत्व और वहित्वावडिछत्नत्वोभाया 
भाव हे । क्योंकि “एकके रहने पर भी दो नहीं हैं? यह प्रतातिका आधार है । इस प्रकार 
संयोगसम्बन्धते वहित्वावच्छिन्न वहि धूमरूप हेतुका व्यापक है। और व्यापकके साय 
सामानाविकरण्य दो नेसे धूममें व्याप्तिका लक्षण समन्वय होता हे । 
इसा अकार्‌ "कालः, घटवान्‌, कारपरिमाणात्‌, इस स्थलमें भी प्रतियोगितावच्छेरक 
योग सम्बन्धसे धटरूप प्रतियोगीके अनधिकरण और हेतु काळपरिमाणके अधिकरण 
महाकालमे वर्तमान्‌ जो अभाव “संयोग सम्बन्धसे घटाभाव”? उसकी प्रतियोगितामात्रमें 
कालिक सम्बन्धावच्छिन्नत्व, घरत्वावच्छिन्नत्वरूप उभयाभावके रहनेसे काछिकसम्बन्धसे 
घरत्वावच्छिन्न घर कालपरिमाणरूप हेतुका व्यापक हुआ और उसके साथ हेतुका सामाना 
भिकरण्य होनेसे व्याति हुईं। अव्यासि नहीं । “धूमवान्‌ वद्य इस स्थलमै अतिव्याप्ति 
वारनेके लिए “सामान्य? पद लक्षणमें दिया गया है । 





ss किनल 
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अनुसानखण्डम्‌ | ३५ 


ननु प्रमेयवह्विमान्‌ धूमादित्यादौ प्रमेयवह्नित्वावच्छिन्नत्वमप्रसिद्धं 
शुरुधर्मस्यानवच्छेदकत्वादिति चेद्‌ न-- 

कम्ब्रुग्रीवादिमान्नास्तीति प्रतीत्या कम्बुग्रीवादिमत्त्वावच्छिन्नप्रतियो- 
गिताविषयीकरणेन शुरुधर्मस्याप्ययच्छेदकत्वस्रीकारादिति सङच्षेपः ॥ 





~अ असीस ooo ्््\्ि् 

प्रमेयहिमानिति । अयं भावः गुरुधमंस्य प्रमेयवह्निस्वादेः प्रतियोगितानवच्छेद- 
कस्वात्‌ प्रतियो गितायां प्रमेयवह्विस्वावच्छिन्नत्वम प्रसिद्धम्‌, एवं च धूमाधिकरणवृत्ति- 
घटाभावीयप्रतियो गित।यां प्रमेयचह्वित्वातच्छिन्रत्वस्याप्रसिद्धस्वेन तद्वरितोमयाभा- 
बाप्रसिद्धयाऽग्यासिरिंति भावः । 

कम्डुग्रावादिमान्नास्तीति । अयं भावः कम्डुग्रीचादिमाच्नास्तीति प्रतीतौ ग्रदि कम्बु- 
ग्रीचादिमत्प्रतियो गिताकाभावो विपयः स्यात्तदा यस्किञ्चिदूघरवस्यपि भूतले कस्ब्ुग्री- 
चादिमान्नास्तीति प्रतीतेः ग्रमास्व स्यादतः कम्डुग्रीचादिमस्वावच्छिन्नप्रतियोगिताका- 
भावो विषयो वाच्यः, एवं च गुरुधर्मस्य अतियोगितावच्छेदकत्वमज्ञीकर्तन्यमिति 
न प्रतियोगितायां प्रमेयवहित्वावच्छिचत्वमप्रसिद्धमिति । र 

ननु प्रतियोगिताधर्मिको भयाभावधटितलक्षणे गुरुधर्मावच्छिन्नसाध्यकस्थलेऽ- 
ञ्यासिशङ्केच नोचिता गुरुधम साध्यतावच्छेदकत्वस्येवानङ्घीकारादिति चेन्न-- 
स्वरूपसस्वन्धरूपावच्छेदकताया एव गुरुधम प्राचीनेरनङ्गीकारेण विषयताविशेषरू- 
पायाः साध्यतावच्छेदकताया गुरुधमप्यद्ञीकारसस्वेनादोषादित्यकम ॥ ६९ ॥ 

व्यासिनिरूपणानन्तरं पक्षतानिरूपणे अनुसितिलक्षणेककार्यानुकूलत्व सङ्गतिः । 

उक्त लक्षण मानने पर मो 'प्रमेयमह्विमान्‌, धूमात्‌? इत्यादि स्थलामे प्रतियोगोके 
अनधिकरणीभूत हेतुके अधिकरणमें वतमान जो संयोग सम्वन्धसे घरामाव उसको प्रति- 
योगितासामान्यमें प्रभेयवहित्वावच्छिन्नत्वके अप्रसिद्ध होनेसे अव्याप्ति होगी । क्योंकि 
( प्रमेयवहित्व, वह्ित्व॒की अपेक्षा 'गुरुधमे है । और “लघुधमंके रहते गुरुधमे अवच्छेदक 
होता नहीं? इस नियमके आधारपर गुरुधमे अवच्छेरक नहीं माना गया है । यह कहना 
भी ठोक नहीं । क्यांकि-'कम्बुग्रोवादिमान्‌ ( घट ) नास्ति’ इस अकारकी प्रतीति होती 
हे । यह प्रतोति यदि किसो एक कम्बुग्रीबादिमान्‌ रूप प्रतियोगिताके अभावको हो ग्रहण 
करती तो जहाँ पर कोई एक घट है उस भूतलमें भो “कम्बुग्रोवादिमान्‌ नास्ति! यइ प्रतीति 
प्रामाणिक मानी जाती । अतः उक्त प्रतीति कम्बुम्रोवादिमत््तावच्छिप्रतियोगिताक अभावको 
डी अदण करती है । फिर तो युरुधभं भी अवच्छेदक सिंर हो गया तथा उक्त अप्रसिद्धि 
दोष लगाना अनुचित है । इस प्रकार व्याप्तिका संक्षिप्त निरूपण समाप्त हुआ ॥ ६९॥ 

व्याप्ति निरूपणके बाद पक्षता निरूपण करना ही उचित है । क्योंकि दोनों अनुमिति- 
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पक्षवृत्तित्वमित्यत्र पक्षत्व॑ कि तदाह-_ 
सिषाधयिषया शून्या सिद्धियंत्र न विद्यत । 
स॒ पक्षस्तत्र वृत्तित्वज्ञानादनुमितिमवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
सिषाधयिषयेति । सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्ध थभावः पक्षता, तदव | 
न्पक्ष इत्यथः । 


परामञ्चनिरूपणानन्तरं पच्चतानिरूपणे तूपोदूघातसङ्गातेः ता तु म्न्यक्ृत्स्वयमाह- 
पक्षवृत्तित्वमित्यादिना । 
सिपाधयिपाविरहेति । अयं भावः 'पवंतो वहिमान? इति निश्चयः सिदडिरिलु | 
च्यते । सा च “पर्वतो वह्विमानः इत्यचुमितौ प्रतिबन्धिका, प्रतिवन्धकत्व च “कारः | 
णीभूताभावप्रतियोगिस्वम्‌?। प्रकृते च {सद्धयभावस्यानुमितिं प्रति कारणत्व 
तव्मतियोगित्वे सिद्धाविति भवति तस्याः प्रतिवन्धकत्वम्‌ । परन्तु सिद्धिसत्त्वे “पवते 
वहयलुमितिम जायताम्‌? इतीच्छा सिषाधयिषा तस्यां सत्यामनुमितिर्जायते इति | 
सिषाधयिषाया उत्तेजकस्वम्‌। उत्तेजकत्वं च 'प्रतिवन्धकसमानकालीनकायजनकः, 
त्वम । पुवं च सिपाधयिषाविरहविश्चिष्टसिद्धिः अनुमितेः प्रतिबन्धिका, तदभावश्च 
पक्षता सा चानुमितौ कारणस्‌ | | 
रूपी एक कायंके अनुकूल ( साधन ) हैं । और परामशके लक्षणमें पहले “व्याप्यस्य' पदढे | 
आधार पर थ्याप्तिका निरूपण कर चुके अव “पत्तवृत्तिर्व! पदके वारेमें जिज्ञासा हुई कि | 
पक्ष किसे कहते हैं । अतः उत्तरमे ग्रन्थकारने कद्दा कि-- छ ९ | 
. सिषाधयिषासे ( अनुसितिकी इच्छासे ) शून्य ( विरहित ) सिद्धि ज नहा, 
. है वही पक्ष दे। वहाँ ही व्याप्यके ( घूस आदिके ) बृत्तिताके ( रहनेके ) ज्ञानसे। 
अनुमिति होती है। 
सिषाधयिषाके विरहसे विशिष्ट सिद्धिके' अभावको पक्षत्ता कहते हैं । और पक्षताका 
आश्रय पक्ष होता दै । 2 
विमशं--पक्षमें साध्यके निश्चयको सिंड कहते है । जैसे 'पवतो वहिमान? यह ज्ञान | 
सिद्धि अनुमित्तिमें वाधफ हे । क्योंकि जानौ हुइ वस्तुर्मे अनुमान नहीं होता । किन्तु सिद्धिके 
रहने पर भी यदि 'पवतमें वहि ( अभि ) की अनुमिति मुझे हो? यह इच्छा हो जाती है 
वहाँ अनुमिति होती है । इसी इच्छाको सिषाधयिषा कहते है । सिद्धि अनुमितिकी वाषक 
है ओर सिषाभयिपा उत्तेजक हैं। इस प्रकार सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धि अनुमितिकी 


ति क पर कल पक “कळकट छ 
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प्रतिवन्धक हे ओर उसका अभाब उत्तेजक । 
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सिषाधयिषामात्रै न पक्षता; विनापि सिषाधयिषां घनगर्जितेन 
घानुमानात्‌ | rr द 

र अत एव साध्यसन्देहोऽपि न पक्षता विनापि सन्देहं तदनुमानात्‌ | 

सिद्धौ सत्यामपि सिषाघधयिषासत्वेञ्नुमितिर्मवत्येव, अतः सिषाधः 
यिषाबिरहबिशिष्टत्वं सिद्धी विशेषणम्‌ । - 

तथा च यत्र सिद्धिनोस्ति तत्र सिषाधयिषायां सत्यामसत्यामपि 
पक्षता, यत्र सिषाघयिषास्ति तत्र सिद्धी सत्यामसत्यामपि पक्षता, यत्र 
सिद्धिरस्ति सिषाधयिषा च नास्ति तत्र न पक्षता; सिषाधयिषाविरहविः 
शिष्टसिद्धेः सत्त्वात्‌ | शिष्सिद्धे सत्वात्‌ु। _ ४ मम मम 

भेघानुमानादिति । गगनं मेघवत्‌ घनगजनादिति हि अचुमानस्वरूपस्‌ । । 

ता चेति । यत्र सिपाधयिषासिद्धी तत्न सिद्धिख्पविशेष्ियसस्वेडपि सिषाधयिषा- 
विरहरूपविशेषणस्याभावात्‌ विशेषणाभावम्रयुक्तो विशिष्टाभावः । यत्र सिषाधयिषा 
अस्ति सिद्धिश्च नास्ति तत्र सिद्धिरूपविशेष्यस्य सिषाधयिषाविरहरूपविशेषणस्य 
चाभावादुभयाभावत्रयुक्तो विशिष्टाभावः । यन्न सिषाधयिषा नास्ति सिद्धिश्च नास्ति 
तन्न ` सिषाधयिपाविरहरूपविशेषणस्य सत्त्वेअपि > 
विशेष्याभावप्रयुक्तो विशिष्टाभावः इसि त्रिषु स्थलेषु अ । यत्र च 
सिषाधयिषा नास्ति सिद्धिश्चास्ति तन्न सिपाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धस्सर्वाच्‌ 
सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्यभावरूपपचताया असरवेन नाचुसितिरिति। 

सिषाधयिषाविरहवेशिष्टथं च सिद्धौ एककालावच्छेदेनेकशरीरावच्छेदेनकात्मद- 
तित्वस्‌ तेन सिषाधयिषाकालीनसिद्धः कालिकसम्बन्धेन सिषाधयिषाविरहविश्ि्- 
सवेन, घटावच्देदेनैकस्मिचधास्मनि सिपाधयिषाविरहविशिष्टस्वेन, वा नादुमिति्तिः 
पुककाळीनैकक्षरीरावच्छेदेनेकात्मदृत्तित्वस्याभावादिति । 


केवळ सिषाधयिषाको पक्षता नहीं कद सकते । अ्योकि सिषाधयिषाके विना भा घन- 
गर्जन सुनकर “गगनं, मेघवत्‌, घनगजेनात्‌,' इस प्रकार मेषका अनुमान होता हे 

इसीलिए 'साध्य सम्देइ? मी पक्षताका लक्षण नहीं कद्दा जा सकता । क्योंकि सन्देहके 
विना भी मेघका अनुमान होता है । | 

सिद्धिके रहते मी सिषाधयिषा होने पर अनुमितिं होती ही है । इसलिए सिद्धिमें 
“सिषाधयिषाविरह' को विशेषण लगाया गया । 

इस प्रकार जहाँ सिद्धि नहीं है वहाँ सिषाधयिषाकै रहने पर या न रहने पर भी 
अक्षता होती है। जहाँ सिषाधयिषा दै वहाँ सिद्धि रहे या न रहे पक्षता होती है। किन्तु 
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३८ कारिकावली 


ननु यत्र परामशीनन्तरं सिद्धिस्ततः सिषाधयिषा तत्र 
काले परामरांनाशान्नानुमितिः, यत्र सिद्धिपरासशंसिषाधयिषा: क्रमेण' 
भवन्ति तत्र सिषाधयिषाकाले सिद्धेनोशात्प्रतिबन्धकाभावादेवाचुभितिः| 
यत्र सिषाधायेषासिद्विपरामशीः सन्ति तत्र परामशाकाले सिषाधयिषे | 
नास्ति, एवमन्यत्रापि सिद्धिकाले परामशंकाले वा न सिषाधयिषा. 
योग्यविभुविशेषगणानां यौगपद्यनिषेधात्‌, तत्कथं सिषाधयिषाविरहवि. 
शिष्टत्व सिद्धेर्विशेषणमिति चेद्‌ न-- | 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


परामशेरूपकारणसच्चे सिद्धिरूपप्रतिवन्धकसच्वे यदि सिषाधयिषा स्यात्तदा 





सिपाधयिपाया उत्तेजकत्वं वाच्यं न चेतस्सर्भ वतीत्याशायेनााङ्कते-ननु यत्रेति । 
अयं भावः-प्रथसं परामशांस्तदाद्वतीयक्षणे सिद्धिः सिद्धय॒त्पत्तिद्रितीयच्षे 
सिपाधयिषा तत्र सिषाधयिषाकाले परामशंस्य नाशात्‌ नानुमितिः, यत्र च क्रमेण | 
सिषाधयिपासिद्धिपरामर्शास्तन्न परामशंकाले सिपाधयिपाया नष्टत्वात्‌ उत्तेजकाः 
भावेन प्रतिबन्धकसद्भावान्नानुमितिः, यत्र च क्रमेण सिद्धिपरामशंसिषाधयिपास्तत्र 
सिपाधयिपाकाले सिद्धेनांशेन प्रतिवन्धकाभावादेवानुमितिः, यत्र च परामशॉंसिषा-' 
घयिषासिद्धयस्तत्र परामशनाशादेव नानुमितिः, यत्र च सिषाधयिषापरामशंसिद्धयः 
तत्र उत्तेजकाभावास्रतिवन्धकसद्भावान्नानुमितिः, यत्र च सिद्धिसिषाधयिषापराः | 
मर्शाः तत्र ग्रतिवन्धकाभावादेचाचुमितिः, इति सिद्धिकाले परामर्शकाले च न सिषा 
यिषा इति सिषाधयिपाविरहविषिष्टत्व सिद्धेविंशेषणं व्यर्थमिति । 
जहाँ सिद्धि हे सिपाधयिषा नहीं है वहाँ क्षता नहीं होतो । क्योकि इस स्थलमै सिपाधयिषा 
त च रह इस स्थलमें सिषाधयिषा 
यदि जहाँ परामशके वाद दूसरे क्षणमें सिद्धि उसके बाद सिंपाधयिषा । वहाँ सिंाध: 
यिषाकालमें परामशके नाश हो जानेके कारण अनुमिति नहीं होगी । जहाँ पहले सिद्धि 
उसके बाद परामश उसके बाद सिपाधयिपा क्रमसे दै. । वहाँ सिपाधयिषा कालमें ही 
सिद्धिके नाश हो जानेसे प्रतिबन्धकके न रहनेके कारण हो अनुमित्ति हो जायगी । और 
जहाँ सिषाधयिषा तब सिद्धि और तब परामझ हे वहाँ परामशेंकारूमें सिपाधयिषाक नाश 
हो जानेसे उत्तेजकके अभावके कारण अनुमिति नहीं होगी। इसो प्रकार अन्य स्थलमै भी 
सिद्धिके कालमें या परामशंके काछमें सिपाधयिपा न रहनेके कारण अनुमिति नहीं होगी । 
सिद्धि, सिषाधयिषा और परामश एक ही क्षणमें रह नहीं सकते । क्योंकि प्रत्यक्षयोग्य 
बिमुर्जो ( व्यापकों ) में रहनेवाले गुर्णोकी एक कालमें उत्पत्ति नहीं होती दै । फिर सिद्धिमें 
सिषाधयिषाविरहरूप विशेषण छगानेकी क्या आवश्यकता? यह कहा जाय तो ठीक नहीं । 
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अजुमाचखण्डम्‌ ३६ 


यत्र वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमानिति प्रत्यक्षं स्मरणं वा ततः 
सिषाधयिषा तत्र पक्षतासम्पत्तये तद्विशेषणस्यावश्यकत्वात्‌। _ 

अत्रेदं बोध्यम्‌ । याइशयादृरासिषाधयिषासत्त्वे सिद्धिसत्त्वे यज्ञिकः 
कालुमितिस्ताद्ृरशतादशसिषाधयिषाविरहविरिषष्टसिद्धयभावस्तल्लिङ्गकाङुः 


DE Dr SS NN TC ET TE NTT ETT 
प्रत्यक्षमिति । नजन बह्विव्याप्यधूसवान्पवंतो वह्विमानिति प्रत्यक्षानन्तरं सिषाधः 


यिवैव नोदेति सिषाधयिषायामिष्टसाधनताङ्ञानस्य कारणत्वात्तस्य च प्रकृतेञ्मा- 
चात्‌ ताइरुम्रस्यचास्पूर्वमिटसाधनताज्ञानकट्पने च अत्यक्षमेव न स्यादिच्छासामग्रथा- 
ग्रतिवन्धात्‌ प्रत्यक्षानन्तरमि्टसाधनताज्ञानोपगमे च सिषाधयिषाकाले ताइराप्रत्य- 
नस्य नाशादनुमितिरेव न स्यास्परामर्शरूपकारणाभावादिति चेन्न--पत्यक्षमित्यस्य 
अनुमितीष्साधनताविषयकमिति शेषः। एवं च “वहिब्याप्यधूसवान्‌ पर्वेतो वह्विमान' 
अनुमितिरिष्टताधनम्‌, इति समूहालम्बनात्मकज्ञानानन्तर सिषाधयिषासद्धावेन 
परामशंसद्धावेन चानुमितिरित्याशञयात्‌। 


क्योंकि जहाँ “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌ः इस प्रकारका सिद्धयात्मक और 


परामर्शात्मक प्रत्यक्ष अथवा स्मरणज्ञान है और उसके बाद सिपाधयिषा है वहाँ पक्षता 
सिद्ध करनेके लिए सिद्धिमें उक्त विशेषण लगाना चाहिए। इस शञानर्मे एक ही क्षणमें 
सिद्धि परामर्श दोनों होनेके कारण सिषाधयिषा उत्तेजक है । और अनुमिति होती है । 
अन्यथा अनुमिति न होती । , क 
यहाँ ( पक्षताके लक्षणनें ) यह समझना चाहिए फि “जिस-जिस रूपकी - 
यिषाके और सिद्धिके रहने पर जिस हेतु द्वारा अचुमिति होती है, उस-उस 
रूपका सिपाधयिपाविरहविशिष्टसिद्धयभाव उस हेतु द्वारा होनेवाळी अनुसितिमें 
पक्षता है । जेते “पवते वहयनुमितिर्मे जायतान? इस सिषाधयिषाके रहने पर वहिकी 
सिद्धि रहने पर भी जिस धूमको हेतु मानकर “पवतो वहिमान्‌' यह अनुमिति होतो है 
उस “पर्वते वहयनुमितिमें जायताम्‌? इस सिषाधयिषाविर्‌इविशिष्ट सिद्धयभाव को धूमलिंगक 
अनुमितिमें पक्षता मानते हैं ? इससे सिद्धि और परामशेके रहने पर भी जो कोई ज्ञान मुझे 
हो (यत्‌ किञ्चिज्‌ ज्ञानं मे जायताम्‌ ) इस प्रकारको इच्छाते अनुमिति नहीं 
होती । क्योकि इस स्थलमें “यत्‌ किश्चित ज्ञान? को इच्छा उत्तेजक नद्दीं वर । इसी प्रकार 
'्वहिब्याप्यधूमवाला पर्वत, वहिवाळा है? इस रूपमे प्रत्यक्षात्मक शान रहने पर भ्रत्यक्षा 
तिरिक्त ज्ञान हो? इस प्रकारको इच्छामें तो अनुमिति होती है । क्‍योंकि इस प्रकारको 
इच्छा उत्तेजक हो सकती दै । और प्रत्यक्ष होने पर भी प्रत्यक्षसे अतिरिक्त अनुमिति भी 
होती ही हैं। इसी प्रकार भूमपरामशंके ( वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतो वहिमान्‌ इस 
सिद्धयात्मक परामञ्चैके ) होने पर "आलोकसे असिकी अनुमिति हो” इस प्रकारकी इच्छा 
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मितौ पक्षता । तेन सिद्धिपरामशेसत्त्वेडपि यत्किञ्चिञ्ज्ञानं जायतामिती. | 
च्छायाभपि नानुमितिः | वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमानिति प्रत्यक्ष 
` सच्चे प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानं जायतामितीच्छाया तु भवत्येव | एवं घूमपः | 
रामशसत्त्वे आलोकेन वहिमंनुमिनुयामितीच्छायामपि नानुमितिः। | 

सिषाघयिषाविरहकाले यादृशसिद्धिसत्त्वे नानुमितिस्ताहशी सिद्धि 
विंशिष्येव तत्तद्नुमितौ प्रतिबन्धिका वक्तव्या, तेन “पबंतस्तेजस्ची पाषा- 
णमयो वह्निमानिति’ ज्ञानसत्त्वेऽप्यन्ञुमितेनं विरोधः । | 

: 2 | 

सिद्धिपरामशंसत्त्वे इति। ननु यत्किश्चिज्जानस्येव सिद्धित्वेन तस्य पूर्वमेव स्न 
_ , सिपाधयिषाविषयसिद्धधया सिषाधयिषायाः प्रतिबन्धात्‌ सिषाधयिषेव न स्यादिति | 
चेन्न, श्रिद्धिपरामशसस्वेन “एतदुत्तरकाळीनं यारेकेञ्चिऽज्ञानं जायताम्‌? इतीच्छञाविषयः 
सिद्धः पूचंमसरवेन एवंरूपायाः सिपाधयिषाया उत्पत्तौ वाधकाभाचादिति । 
° नन्वनुमितित्वप्रकारिकेच्छेंवोत्तेजिका, तेन च यत्किञ्चिञ्ज्ञानं जायतामितीच्छा: 
सादय नानुमितिः सम्भवति इति याइशयाहरोत्येचंरीत्या सिषाधयिषायाः परिचयं 
कुत्वा तत्तद्नयक्तित्वेनोत्तेजकत्वकल्पनमफलमिति चेदत आह--प्रत्यक्षातिरिक्तमिति। 
एव च अनुमितित्वप्रकारिकेच्छेव उत्तेजिकेति चक्तमशक्यम्‌ प्रत्यच्तातिरिक्त ज्ञान 
जायतामितीच्छ्ञाया अचुमितित्वाप्रकारकत्वेऽप्युत्तेजकस्वादिति भावः । | 

भवत्येवेति । अनुमितिरिति शेषः । 

विशिष्येवेति । वहित्वावर्छिन्नप्रकारतानिरूपितपवतत्वावच्छिन्नविशेष्यताशाहि- | 
_ निश्चयः वद्दित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितपर्वंतत्वावच्छिच्नविशेण्यताकानुमिती प्रतिं | 


| 





. बन्धक इति भावः । _ 


ORR टी टीला 
` होने पर मौ अनुमिति नहीं होती । कारण यह कि पर्वतो वहिमान्‌? इस अ 
वहिव्याप्यवूमवान्‌ पवतो वहिमान्‌? इस सिद्धिके प्रतिबन्धक होने पर 'आलोकेन कक. 
001 बहस का इच्छा उत्तेजक नहीं । > 
भाधिषाके अभावकालर्मे जिस रूपकी सिद्धिके रहते अनुमिति नहीं शोती 
द उस रूपको सिद्धिको उस-उस अनुमितिका प्रतिबन्धक कहा जायगा । अर्थांत. 
सिषाधयिषाके न रहने पर पवत विशेष्यक वद्ठिविशेषणक ( प्रकारक ) “परवतो वहिमान' 
इस अनुमितिके प्रति पवत विश्लेष्यक वष्धिविशेषणक ( प्रकारक ) “परवतो वहिमान्‌? इस 
. म्रकारकी सिद्धि ( निश्चय ) प्रतिबन्धक दै । अन्य रूपको सिद्धि प्रतिबन्धक नहीं होती । इस 
प्रकारका प्रतिबन्ध्य-अतिवन्धकमाव मानने पर “प्तः तेजस्वी पाषाणमयो वह्िमान? इस 
प्रकारके शानके ( सिद्धिके) रहने पर भो. “परवतो वहिमान्‌? इस अनुमितिसे कोई 
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परन्तु पक्षताबच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धावपि तदवच्छे- 
देनानुमितिदर्शनात्पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनानुमिति प्रति पक्षतावच्छेदका- 
बच्छेदेन साध्यसिद्धिरिव प्रतिबन्धिका । पक्षताबच्छेदकसामानाधिकर- 
ण्येनानुमिति प्रति तु सिद्धिमात्रै विरोधि | 

इद्‌ तु बोध्यम्‌ | यत्रायं पुरुषो न वेति संशयानन्तरं पुरुषत्वव्या- 
प्यकरादिमानयमिति ज्ञानं तत्रासत्यामनुमित्सायां पुरुषस्य प्रत्यक्षं भवति 
न त्वनुमितिरतोऽनुमित्साविरवविशिष्ठसमानविषयकम्रत्यक्षसामम्री कामि 
नीजिज्ञासादिवत्स्वातन्ऽ्येण प्रतिबन्धिका | ` 


इदं त्विति । अयं पुरुपो न वेति संशयानन्तरं पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयमिति 
ज्ञाने जाते चज्ञःसंयोगादिरूपायां प्रत्यच्चसामग्रयाँ च सस्यामनुमितिने भवति किं 
तु प्रत्यक्ष भवति, अतः प्रत्यक्षसामग्री अनुमितिप्रतिवन्धिका तत्रैवाचुमित्सासच्चे तु 
अनुमितिभंवति इति अनुमित्साया उत्तेजकत्वं वोध्यम्‌ तथा च अनुमित्साविरहवि- 
शि्टसमानविषयकप्रत्यक्षसामग्री अनुमितिप्रतिबन्धिकेति । 

स्वातन्त्र्येणेति । यथा 'कामिनीजिज्ञासा ज्ञानमान्ने विरोधिनी? तथा अचुमित्सावि- 
रहविशिष्टप्रत्यक्षसामग्री अनुमितौ विरोधिनीति भावः । स्वातत्र्येण पक्षताकुचयप्रवि- 


~ Ss St ts जयते” wang “men 


विरोध नहीं रहता । कारण यह कि “पवतो वहिमान? इस अनुमितिके प्राते पवतविशेष्यक 
तेजस्वित्वनिशेपणक ( प्रकारक ) अथवा पाषाणमयत्व विशेष्यक वहिंविशेषणक ( प्रकारक ) 
सिद्धि विरोधी ( प्रतिबन्धक ) नहीं है । | | 

परन्तु पक्षतावच्छेइक सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धि रहने पर भी पक्षतावच्छेदकाव- 
च्छेदेन अनुमिति दोनेके कारण पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिके प्रति पक्षताव'च्छेदका- 
वच्छेदेन साध्यसिद्धिको प्रतिवन्धक मानते हैं। और पक्षतावच्छेदकतामानाधिकरण्येन 
अनुमितिके प्रति तो सिद्धिमात्र विरोषी दै । चाहे अवच्छेदकावच्छेदन दो या सामानाषि- 
करण्येन । तात्पय यह है कि पक्षतावच्छेदक = पवेतत्व आदिके अधिकरण किसी एक 
पर्वेतर्मे साध्यकी सिद्धि होने पर भी समस्त पर्वेतीमै अनुमिति देखी गई है । अतः सकळ 
पक्षकी अनुमितिके प्रति सकलपक्षमें साध्यसिद्धि प्रतिवन्धक है। और पक्षतावच्छेरकपमंसे 
विशिष्ट किसी एक पक्षमे अनुमितिके प्रति सकळ्पक्षमें साध्यसिद्धि अयवा कंवरू उस पक्षर्मे 
जिसमें अनुमिति करना है साध्यसिद्धि भी प्रतिवन्धक दै। 

यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है कि जहाँ यह पुरुष है या नहीं। इस प्रकार के संशय के 





| . वाद जहाँ 'पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम्‌? अर्थात्‌ “पुरुषत्व के व्याप्य जो हाथ-पैर आदि उनसे 


यह युक्त है? इस प्रकार का परामश रूप विशेष दशन दै । वहाँ अनुमिति की इच्छा के न 
होने पद पुरुष का प्रत्यक्ष होता दै । अनुमिति नहीं दोती । अतः जसे “कामिनी खी को 
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| 
एबं परामशोनन्तरं बिना प्रत्यत्षेच्छां पक्षादेः अत्यक्षानुत्पत्तेः, ह. 
च्छाविरह विशिष्टानुमितिसामग्री भिन्नविषयकप्रत्यन्ते प्रतिबन्धिका ॥ ७० | 
हेतुप्रसज्ञाद्वेत्वाभासान्विभजते-- | 

| 





इत्वेनेत्यथं:। अयं सावः--यथा सिद्धिः सिद्धधभावरूपानुमितिकारणीभूतपत्तत, 
विघटनद्वाराञ्नुमितिप्रतिवन्धिका तथा नेयमिति । एतेन,यज्ञपर्युपाध्यायोक्ता न 
धयिषाविरहविशिष्टसिद्धिपत्यक्षसामग्न्योरन्यतराभावरूपपक्षता नाभ्युपगन्तच्य 
i | | 

नजु प्रत्यक्षसामग्ज्या अनुमितिप्रतिबन्धकत्वे भिन्नविषयकप्रत्यज्ञसामग्रीसत्तेः , 
प्यनुसित्यजुद्यम्रसङ्ग इत्याह--एवमिति । अयं भावःवह्निव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत शी 
परामर्शानन्तरं यदि पर्वतग्त्यच्चसासग्री चछ्नुःसंयोगादिरूपा वर्तते यदाऽलुमितिरे 
जायते न मत्यक्षमिति विभिन्नविषयकप्रत्यक्षस्य अज्ुमितिसामग्री प्रतिवन्धित 
भवति यदि च अत्यक्षेच्छा वतते तदा विभिन्नविषयकप्रत्यच्ष जायते इति पत्यहे 
च्छाया उत्तेजकत्वस्‌ । एवं च ग्रत्यच्षेच्छाविरहविशिष्टानुमितिसामग्री विभिन्नकि 
यकप्रत्यक्षरय प्रतिबन्धिकेति ॥ ७०॥ 
हेतुप्रसङ्गादिति । स्सृतत्वे सति उपेक्षानहंत्व ग्रसङ्गसङ्गतिः। विजयळलक्षणेककाई, 
कारित्वमप्यत्र सङ्गति ध्या । 


जानने की इच्छा कामिनी ज्ञान के अतिरिक्त अन्य शान को स्वतन्त्र रूप से रोक देती है 

















क" 





बैसे ही अनुमिति की इच्छा के अभाव के साथ समानविषयक प्रत्यक्ष की सामग्री स्वतव 

रूप से अनुमिति की प्रतिबन्धिका है । 
इससे यज्ञपति उपाध्याय का वह मत खण्डित हो गया। जिसमें उन्होंने 
त क कहा 
सिषाधयिषाविरहृविशिष्ट सिद्धयभाव अथवा प्रत्यक्ष-सामग्रौ का अमाव इस प्रकार पक्षता दे 
अकार की है । 

शस प्रकार “वि्याप्यधूमवान्‌ पवतः? इस परामश के ठीक बाद यदि “प्त के प्रत्या 

'की सामग्री ( चक्चःसंयोगरूपा ) है तो अनुमिति-सामग्री प्रतिबन्धक होती है? यह निय 

जाना य ह यदि प्रत्यक्ष की इच्छा रहती है तव विभिन्नविषयक प्रत्यक्ष होत 

` अतः वसन्चविषयक प्रत्यक्ष के प्रति प्रत्यक्षेच्छापिरइविशिष्ट अनुमिति सामग्री प्रा 

बम्धिका होती है यह नियम माना जाता है ॥ ७०॥ । 

सत्‌ हेतु निरूपण कर चुकने के वाद असत्‌ हेतुओं का भी स्मरण हो आया । अह 

जो अनुपेक्षणीय दो और स्मरण में आजाय उसे प्रसङ्ग सङ्गति कहते है इस लिए हेला 

मासो का विभाग करते हैं कि-हेल्वाभास तो पाँच प्रकार के होते हैं । जेसे-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


अनुमानखण्डम्‌ ४३ 


$ अनेकान्तो विरुद्व्ाप्यसिद्धः ्रतिपक्षितः । 
॥ कालात्ययापदिष्टथ हेत्वाभासास्तु पञ्चघा॥ ७१ ॥ 
| अनैकान्त इति! तल्लक्षणं ठु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधि-_ 


ग. हेतोराभासा इते व्युत्पत्या देरवाभासपद्स्य देतुदोपपरत्वमभि्रेत्य हेतुदोपल- 
छ तणमाह--तछक्षणमिति । fe 
8 यद्विपयकस्वेनेत्यत्र तृतीयाथोंऽवच्छेद्कत्वं ज्ञानस्येत्यत्र पछ्या हे 
| दिरोधिरवं भतिवन्धकत्वम्‌ । तथा च ज्ञानवृत्तित्वविशिष्यद्रिषयकत्वावच्छिन्नप्रकृता- 
८३-००. क कक क Soi SR ED RRP >> 
वै अनेकान्त ( सव्यभिचार ), विरुद्ध, असिद्ध, अतिपक्षित ( सत्प्रतिपक्ष ) और 
१ काढात्ययापदिष्ट ( बाधित ) । 
रे विसशं-दहेत्वाभास पढ़ने कै पूव यह समझ लेना चाहिए कि हेतु तीन प्रकार के 
नन होते हैं । अन्वयव्यतिरेकि, केवलान्वयि और केवल्व्यतिरेकि। जिसमें अन्वयब्यतिरेकि 
दे. पंचरूपों से युक्त होकर ही साध्य का साधन कर सकता है। वे पाँच रूप हैं। (१) पक्ष- 
[ष सत्त्व, (२) सपक्षसत्त्व, (३) विपक्षासत्त्व, (४) अवाधितविषयत्व और (५) असपत्प्रतिपक्षितत्व । 
केवळान्ययि तो चार हो रूप से युक्त होता हे उसके विपक्ष तो होता ही नहीं । केवल- 
। व्यतिरेकी भी चार रूपों से युक्त होता है क्योंकि उसमें सपक्ष नहीं होता । इस प्रकार 
। इन्हीं रूपों में से कतिपय रूपों से युक्त होने के कारण कुछ हेतु को भाँति प्रतीत हो ने 
> | लगते है । अतः वे हेत्वामास कहे जाते है । अनेकान्तिक में विपक्ष सत्व का अमाव, 
। विरुद्ध में सपक्ष सत्त्व का अभाव, असिद्ध में पक्षसरव का अभाव, सत्प्रतिपक्ष में असति- 
व पक्षितत्व का अभाव और बाघ में अवाधित्व का अभाव हे । 
| हेत्वाभास शब्द के दो प्रकार के अर्थ हैं । एक तो वोः आभासाः दवेत्वाभासाः इस 
॥ प्रकार समास करने से हेतु के आभास अर्थात्‌ दोप यह अर्थ जाना जाता है और दूसरा 
द. 'दितुवद आभासन्ते' इति हेत्वाभासाः अर्थात्‌ हेतु के सदृश जान पडते हैं वस्तुतः हेतु नही 
है किन्तु दुष्ट हेतु हैं । 
जिसमें पहला अथं मानकर हेतुदोष का लक्षण इस. प्रकार है “यदूविषयक 
र (व्यभिचार, विरोध, असिद्ध, सप्पतिपच्च और बाघविषयक ) ज्ञान अनुसिति 
॥ का विरोधी हो वह विषय हेत्वाभास ( हेतुदोष ) होता है । असे 'हदो वहिमान्‌' 
हि इस स्थल में 'वद्दयभाववान्‌ छदः' यह बाध निश्चय प्रतिबन्धक दै । अर्थात्‌ वहद्दभाववदूहृद 
विषयक बाघशान 'इदो वहिमान्‌? इस अनुमिति का विरोधी है । अतः (वह्दयभाववद्‌हद्‌? यह 
। दोष है। इसी प्रकार 'यह हेतु व्यभिचारी दै यह व्यभिचार आदि दोष कहे जाते हे । ् 
विशेष--'यद्विषयकत्वेन शानस्यानुमितिविरोधित्व॑ तर्वं हेत्वाभासत्वम्‌? इस हेत्वाभास 
के लक्षण में “थद्विषयकत्वेन? इस पद में तृतीया विभक्ति का अथं है 'अवच्छेदकत्व' और 
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त्वं तत्त्वम्‌ | तथाहि--व्यभिचाराद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरो/ 


द तन नका मास जा तस्वम्‌ हेस्वाभासत्वस्‌, ' हृदो 


| 
४४. कारिकावली | 
| 
। 
' 
इत्यनुमितो 'वहथभाववान्‌ हृद' इति बाधनिश्चयः अ्रतिवन्धकः। तथा चच | 


जुमितिः “इदो वह्विमान? इत्याकारिका सा च प्रतिवध्या, इति अतिवध्यता तच्चि 
तन्निरूपिता प्रतिबन्धकता “वह्णयभाववान्‌ दृदः इति ज्ञाने तत्र च वहृथभाववद 
दुविषयकत्वं वतते इति प्रतिवन्धकता वह्ृथमाववद्‌ तत 
वहचभाववद्अद्‌ इति तस्य दोषत्वस्‌, एवं पवतो धूमवान्‌ वहेरित्यन्न घूमामा 
चद्वृत्तिवह्वेदोषत्वस्‌ । तथा हि-हेत्वामासळकणेऽनु मितिंपदमनुमि | 
न्यतरपरम्‌ इति प्रकृतानुमितिकरणं धूमाभाववद्वृत्तिवंहिरित व्यासिज्ञानं तशि 
मरतिवध्यतानिरूपितप्रतिबन्धकता “वूमाभाववदूवृत्तिवेह्रि! इति निश्चये तदुवच््े स 
घूमामाचवद्बृत्तिवह्विविषयकत्वमिति घूमाभाववद्नृत्तिवह्विव्यभिचारदोष इत्ति। | 
नन्वत्नावच्छेदकता यदि स्वरूपसम्बन्धरूपा तदा हदो वह्कथभाववान्‌ इति जञा 
यवह्यभावविपयकत्वे स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेद्कस्वसच्वात्‌ वह्वयभावे दोषाय 
तिब्यासिरतो विवक्तणीया। तथा च वह्णथभावविषयकल्स 
'शानस्य’ इसमें षष्ठो विभक्तिका अर्थ है निष्ठत्व ( वृत्तित्व) और 'पिरोषित्व' दा न 
“प्रत्रिबन्धकत्व' है । इस प्रकार 'बानइित्वमिमिध्यद्टिगयकालाबध्दिक हो 
अतिवध्यतानिरूपितप्रतिबन्धकता तत्त्व हेत्वाभासत्वम्‌? उक्त लक्षणका तात्पर्ये सिद्ध हुआ। 
इस प्रकार 'इदो वहिमान्‌” इस अनुमित्तिमें 'वहथभाववान्‌ हदः । यह बाध निश्चय शी 
बन्धक है । जेसे-प्रककृत अनुमिति 'हदो वहिमान्‌? यह अनुमिति प्रतियध्य दै । अतः जी 
अतिवध्यता है, इस प्रतिबध्यतासे निरूपिता प्रतिवन्धकता 'वहन्यभाववान्‌ हदः ह 
ख ह सय हद्‌ विषयकत्व भी है। इस प्रकार 'वहकथमावगा 
न $ र वहृयभाववद्‌धद विषयकत्वावच्छिन्ना प्रकतानुमिति 'हो 
द वतमान प्रतिवघ्यतासे निरूपिता 'वहृयभाववान्‌ छदः? में नक ब 
: कन वहयभाववद्‌ हद? यह उक्त भनुमितिमें दोष कद्दा जाता है । | 
. अवच्छेदकता’ दो प्रकारकी होती है। एक तो स्वरूपसम्बन्धरूपा और प । “नौ 
”। उक्त छक्षणमें जो तृतीयार्थ 'अवच्छेदकत्व? दै वह यदि र 
रूप मान लिया जाय तब 'हदो वहिमान्‌? इस अनुमितिमें 'हदो गास इस इं श इस | 
वहृथ॒भावविषयकत्व तथा हदपिषयकत्व भी हे जिससे स्वरू विक 
भावविषयकत्वमें रहने से 'वहमाव? में भी दोष के लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । अतः 9 र 
तिरिक्त वृत्तित्वरूप 'अवच्छेदकत्व' मानना चाहिए । जिससे उक्त स्थलमै दोष नहीं ग 
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अनुमानखण्डम्‌ ४५ 


हि त्वात्ते दोषाः । यद्विषयकत्वं च यादृशाविशिष्टविषयकत्वम्‌', तेन बाधश्र- 
~ अस्यान्ुमितिविरोधित्वेऽपि न क्षतिः | तत्र पवतो बह्वयभाववानिति विः 
भ रिष्टस्याऽसिद्धत्वान्न देतुदोषः । 


गे हृढो बह्विमान्‌ इत्यचुमित्य्तिवन्धके वह्ूथभाव इति ज्ञाने सस्वेन अनुमितिप्रतिव- 
थे न्घळतातिरिकबत्तितया अनतिरिक्तदृत्तिस्वरूपावच्छेदकस्वाभावेन चह्थमावेऽति- 
र| ब्यासिवारणेऽपि “विशिष्ट शुद्धान्नातिरिच्यत’ इति न्यायेन 
कै इदानतिरेकात्‌ ह्रविपयकस्वस्य हृदो वहिमान्‌ इत्यजुमित्यप्रतिबन्धके हद्‌ इत्याका- 
| रके ज्ञाने सत्वेन हृदविषयकस्वस्य अनुमितिप्रतिवन्धकतातिरिक्तदत्तित्वे चह्यभावः 
9 वदूभ्रदविषयकत्वस्य प्रांतेबन्धकत्वानतिरिक्तवृत्तित्वस्य दुर्वचतया वहयभाववद्‌ प्र- 
दे. ३ेऽच्यास्ेः। अतो यद्विषयकत्वमित्यस्यार्थमाह सूळे-याइदाविशिष्टविषयकत्वमिति । 
तस्य यत्रुप्रावच्छित्नविषयकत्वमिति, तरवमित्यस्य 'च नद्रुपावच्छिन्नस्वसित्यथंः । 
। | तेन “पवतो वह्िमान्‌" इस्यनुमितो “पवतो वहूयभाववान? इति बाधञ्रमस्यानुमितिः 
॥ प्रतिबन्धकत्वेशपि सा प्रतिबन्धकता न वहयभाववत्पवंतत्वावच्छिन्नविषयकत्वा- 
ब, वच्छिन्ना वहथभाववत्पवंतस्येवाप्रसिद्धः । तथा च ज्ञानवृत्तित्वविशिष्टयपावच्छि- 


> दयक: बदी अवच्छेदक होगा जो पक्षसे अन्यत्र न रहे ? वह्दयभावावेषयकत्व तो 'वहय- 
नेको 


| भाव! ज्ञानमें है । यह शान अनुमैतिका प्रतिवन्धक नहीं है। अतः अतिव्याप्ति वारण कर 
# सकते हैं । किन्तु 'विशिष्ट शुद्धसे अतिरिक्त नहीं है? इस न्यायकै आधार पर 'वहयमाववद- 
बा, हद? यह शान शुद्ध “हद? इस शानसे अतिरिक्त होगा नदी और 'डदविषयकत्व? 'हदः 
आ। इस ज्ञानमें भो है । जो ज्ञान “हदो वहिमान्‌? इस अनुमितिका प्रतिबन्धक नहीं है । इस 
| प्रकार 'हद॒विषयकत्व? अनुमितिप्रतिबन्धकतासे अतिरिक्त वृत्ति होता है फिर वहयमाववद्‌- 
स. हृद्विषयकत्वको प्रतिबन्धकत्ानतिरिक्त वृत्ति बनाना दुष्कर होगा. तथा वहयभाववद्‌डदमें 
| ह अव्याप्ति भी होगी । च 
अतः यद्विपयकत्वका 'याद्दशबिशिष्टविषयकत्व' अथं करना चाहिए और इसका 'यद्रूपा- 
ह्‌ बच्छिज्नत्व” अर्थे तथा 'तत्त्वम्‌? का "तद्रूपावच्छिन्नत्वः अथं मानना चाहिए। इस प्रकार 
क॑ 'शानवृत्तित्वविशिष्टयद्रुपावच्छिन्नविषयकत्व प्रकृतानुमितिनिष्ठप्रतिवध्यतानिरूपितप्रतिवन्थ- 
| कतानतिरिक्तवृत्ति तद्र्पावच्छिज्ञत्वं हेत्बाभासत्वस्‌ यह अर्थे हुआ । अतएव "पवतो वहिमान्‌? 


इस अनुमितिमें “पर्वतो वहयभाववान्‌? इस रूपमे वाधक! अम अनुमितिका प्रतिवन्धक है । 
| फिर भी यह प्रतिवन्धकता वह्यभाववतपवेतत्वावच्छिन्नयिपथकत्वावच्छिन्ना' नहीं । 


र | क्योकि वह्यभाववत पर्वत अप्रसिद्ध है । तात्पय यद्द दै द्विमान? ज्ञानका वहृयभाववानू्‌ 
इ ज्ञान प्रतिवन्धक है । चाहे वह यथार्थ हो या श्रम | किन्तु भ्रमस्थळ में हेत्वाभासका लक्षण 
नहीं समभ्वित दोगा । क्योंकि यद्विपयकत्वका अर्थ यद्र्पावच्छिन्नविषयकत्व द्दोता है । यदि 
यद्विषयकत्व ही लक्षण हो तो वददथभावविषयकत्व? ज्रममे भी हे अतः अतिव्याप्ति होती ! 
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४६ कारिकावली 


न च बहंथभावव्याप्यपाषाणमयत्ववानितिपरामशंकाले ५. 


प्यधूमस्याभासत्व॑ न स्यात्तत्र वहयभावव्याप्यवान्पक्ष इति विशिष्टस्य, 
प्रसिद्धत्वादिति चाच्यम्‌ , 
ज्ञविषयकत्वावच्छिन्नानुमितित्रतिबन्धकता तद्गूपावच्छिज्नत्व हेत्वाभासत्वसिर 


लम्यते । एवं च इदस्य वहयभावददूभदानतिरेके5पि दृदत्वावच्छिक्ञविषयतातो ३. ` 
हृधमाववद्ध्रदत्वावच्छिन्नविषयताया भेदेन वहूथभाववदूभदत्वावच्छिज्नविषयकल/ 
स्य प्रतिबन्धकतानतिरिक्तद्ृतितया नाव्यास्ति। . | 
ननु ज्ञानवृत्तिस्वविशषिष्टयद्रूपावच्छिन्नविपयकस्वं प्रकृतानुमितिनिष्ठप्रतिषध- 
त्तानिरूपितप्रतिवन्धकतानतिरिक्तत्रत्तिततरपावच्छिन्नत्वस्य हेत्वाभासलूच्षणत्वे धे 
बद्िमान्‌ न वे'ति संशये भाविज्ञानमप्रमा इति अप्रामाण्य निश्चयास्कन्तिते 'हतो ' 
वहयभाववान! इति बाधनिश्चये 'वहंयभाववान्‌ इदो वह्विमान? इति आहायंनिश्रे | 
च वहयभाववद्भद्त्वावच्छिन्नविषयकस्वस्य सच्वात्‌। तत्र चाबुसितिप्रतिवन्धकत' 
स्यासच्चादुसस्मव इति चेन्न--ज्ञानपद्स्य आनाहार्याप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित. 
निश्चयपरत्वेनादोषात्‌। प्रकृतल्क्षणे$वच्छेदकता च अनतिरिक्तत्रत्तित्वरूपा गृह. 
एवं च अनाहार्याप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितनिश्चयवृत्तित्वविशिष्टयद्रूपावच्छित्नवि ॒ 
घयता प्रकृतानुमिति निष्ठप्रतिवध्यता निरूपितप्रतिवन्धकताऽनति रिक्तरृत्तिः तदू | 
वत्त्व लक्षण पर्यवसन्चस्‌ । | 
नचेति । 'ब्विव्याप्यधूमचान्‌ पवतः इति परामर्शकाले 'वह्यभावच्याप्यपाषाणः | | 
सयत्ववान्‌ पवत' इति परामश सति घूमहेतोरसप्रतिपच्चत्व न स्यात्‌ वह्यभाक 
च्याप्यपाषाणमयत्ववत्पवंतरूपविषयस्याप्रसिद्धेरिति भावः । | 
यद्रुपावच्छिन्नविपयकत्व कदने से कोई दोप नदद हद । क्योंकि यद्रपपदसे ' ॥ 
पवेत? रूप लिया जायगा, जो प्रसिद्ध है । अतः भ्रमर्मे अतिव्याप्ति व ।॥ न | 
इतने पर भी यदि “हदो वहिमान्‌ न वा? इस संशय के बाद “भावि ज्ञानमप्रमा' इस 
वाधनिश्चय के साथ “इदो बहृयभाववान्‌" इस रूप के वाधनिश्चय में तथा “वह्ृथभाववान्‌ 
हदो वहिमान्‌? इस रूप के आहायं निश्चयमें भो 'वहयभाववद्भदत्वावण्छिन्नविषयकत! | 
तो है । किन्तु अनुमितिकी प्रतिबन्धकता नहीं है । अतः उक्त छक्षणर्मे असम्भव दोष होगा 
यह कहा जाय चन उक लक्षणमें ज्ञान पदका 'अनाद्यार्याप्रामाण्यच्चानानास्कन्दितनिश्चय 
माननेसे तथा 'अनतिरिक्तदृत्तित्वर्प* अवच्छेदकत्व स्वीकार करनेसे दोष नहीं होगा। 
इस प्रकार 'अनाहायांग्रामाण्यज्ञानानास्कन्द्तनिश्चयत्र्‌ जु | 
यता महताडुमितिनिष्ठपतिवध्यतानिरूपितम्रतिवन्बकतानतिरिक्ततरसिः तज्ूपा 
१ हि पी 
र देत्वाभासत्वम? यह देत्वाभासका सामान्य लक्षण हुआ । | 
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इष्टापत्तेः, अन्यथा याधस्याप्यनित्यदोषत्वापत्तेः। तस्मात्तत्र वहयभा- 
बव्याप्यपाषाणमयत्ववानितिपरामशेकाले बहिव्याप्यधूमस्य नाभासत्वम्‌, 


| ख्रमादनुमितिप्रतिबन्धमात्रं हेतुस्तु न दुष्टः | 
३| इत्थं च साध्याभाववद्वृत्तिहेत्वादिक दोषः। तद्वत्वं च हेतौ येन के- 
द. नापि सम्बन्धेनेति नव्याः | 
-4 
| 
ब ननु वह्मथभाववद्धद्रूपवाधस्य जलादिहेतावसश्वात्तस्य दुष्टत्वव्यवहारो न 
| रयादत आह--तदरूं चेति। अयं आवः 'वह्यभाववान्‌ हृदः जळं च' इति ज्ञाने 
र एकज्ञानविपयप्रकृतहेठुतावच्छेदकचस्वसस्वन्धेन वद्दयभाववद्भ्रदरूपबाधो जलादे- 
गे. हेतौ वर्तते इति तत्र वाधितत्वव्यवहारे क्षत्यभाव इति । 
; J ट 
४ यदि “वहिश्याप्यधूमबान्‌ पवतः’ इस परामशकालमे 'वहयभावब्याप्यपाषाणमयत्ववान्‌ 
ति पर्वत? इस प्रकारका परामशे हो तो “धूम! हेतुमे सत्रतिपक्षित नहँ कहा जायगा। क्योकि 
ेः| 'बहुयभावव्याप्यपापाणमयत्ववत्‌ पर्यत? हो अप्रसिद्ध हे यह जहा जाय तब मी कोई हानि . 
प नहीं । क्योंकि प्रतिद्वन्द्वी परामश भ्रम होने पर भो सदहेतु दुष्ट नढीं होते । अतः धूम हेतुका 
दुष्ट न होना ही अच्छा है । यदि सत्प्रतिपक्षस्थलमें अव्याप्रिको आशंकासे “याइशविसिष्ट 
1: | -चिपयकत्व' नहीं कहते तो वाधञ्जममें मो अतिव्याप्रिके भयसे बाध अनित्यदोष हो जायगा। 
| वास्तवर्मे वाध नित्यदोप है । 
_| इसलिए 'वांहेन्याप्यपापाणमयत्व वाळा यह पेत है? इस रूपके परामशंकालमें 'वहि- 
तू व्याप्यधूमः सत्मनिपक्ष नामका हेत्वाभास नहीं है। हाँ अमके कारण अनुमिति का प्रति- 
बन्ध मात्र हो जाता हँ । हेतु तो दुष्ट नहीं होता । ह 
सु| इस प्रकार साध्याभावके अंधिकरणमें वर्तमान हेतु दी दोष दै । हेतुमें दुष्टत्व तो जित 
न्‌ | सम्बन्धसे जहाँ उपयुक्त दो वहीं मान लिया जायगा। जेसे 'धूमवान्‌ वह्दे? इस व्यभिचार 
| स्यलमें 'साध्याभाव  धूमाभावके . अधिकरण अयोगोल्कर्मे विद्यमान वहि दाष दे । उसमें 
गा | तादात्म्य सम्बन्धसे दोषवत्त्व भी है। हदो वहिमान्‌ जळात? इस वाधस्थळर्मे वहंबभावव- 
[| दूभदरूप वाथ जल आदि हेतुमें है नहीं । अतः जल हेतुमें दुष्टत्व व्यवहार नदीं दोगा यह 
1 भो कहना ठोक नहीं । क्योंकि “वहृयभाववान्‌ छंदः जळं च? इस समूहालम्बनात्मक 
- | शानमें 'एक ज्ञानविषयप्रकृत हेतुतावच्छेइकवत्व सम्बन्धते वह्व॑यभाववदख्॑र स्थ वाध 
५ | जल आदि द्वेतु्में है । अतः “जल हेतु बाधित है? यह व्यवहार बनता है। यह नब्यनय्या- 
यिकांका मत है । 
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परे तु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधित्बं तद्वत्त्वं हेत्वाभासः 
त्वम्‌ , सत्मतिपक्ते विरोधिव्याप्त्यादिकमेव तथा, तद्वत्त्वं च 
सम्बन्धेन | न चैं वहिमान्‌ धूमादित्यादौ पक्ते बाधश्रमस्य. साध्याभाव 
बिषयकत्वेनानुमितिविरोधित्वाञज्ञानरूपसम्बन्धेन तद्वत्त्वस्यापि सस्ता 
न्न्च््च््ज्ज््ल्क्ल्ल्ियःयजरत्ू्् आछ 
हेतुवदाभासन्त इति व्युत्पत्त्या हेवाभासपद्स्य ढुष्टहेतुपरत्वममिग्रेस्य ससि । 
. पक्षस्यानित्यदोषतामभ्युपगन्तणां मतमाह--परे त्विति। वाधभ्रमे वाधितत्वव्यक 
हारो न भवति सत्मतिपक्षअंमे तु सत्प्रतिपक्षित इति व्यवहारो भवति + 
बाधितः सत्मतिपक्षित इति व्यवहारयोः स्वानुभवमान्रसाक्तिकर्वम्‌ आहुरि त्यस, 
<सबीजम्‌ । 


प्राचीन नेयायिक जो लोग 'देतुवदामासन्ते? इस रूपमे विग्र समझकर 'ेत्वामाए 
शब्द वा अथे दुष्ट हेतु करते हैं। उनके अनुसार हेत्वाभासका लक्षण कहते हैं कि 'यहि 
षयक अर्थात्‌ ( जिस दोषदिषयक ) ज्ञान अनुमितिका विरोधी तद्वत्व दुष्टहेतुत्त्व! ( हेला 
भासत्व ) मानते दै । अथात्‌ शञानदृत्तित्वनिदिष्टयद्विपयकत्वावच्छिन्नानुमि तिप्रतिवन्थकन 
तद्वत्त्वं हेत्वाभासत्वम्‌? इस लक्षणमे स्वरूप सम्बन्धरूप अवच्छेदकता मानी जायगी। 
सत्मतिपक्षस्थल्में ( जेसे-पवंतो वह्विमान्‌ धूमात्‌, पवेतो वह्वथभाववान्‌ पापाणमयत्वात्‌) 
विरोधिव्याप्ति अथवा विरोधी परामश ही दोष है। इस पक्षमें 'यादशविदिष्टनिषयकस' 
का भी निवेश नहीं किया जायगा । दोषवत्त्व हेतुरमे ज्ञानरूप सम्बन्धमें माना जायगा। 
जते ““एकज्ञान विषयप्रक्ृतद्देतुतावच्छेदुकवरव ही ज्ञानरूप सम्बन्ध हे । समन्वय-मै 
“वहयभाववदन्यावृत्तित्वं धूमश्च? इस समूहालम्वनरूप एक ज्ञानका विषय तथा म 
देतुतावच्छेदक धूमत्ववत्त्व धूम है । धूमको दुष्ट मान रिया गया है । तथा अम मिट जारे 
पर अनुमिति होती भी है । ( अतः इनके मतसे सत्प्रतिपक्ष अनित्य दोष माना गया है)! 
यहाँ पहले लक्षणमें कहे गयेके अनुसार “पवतो वह्विमान्‌ धूमात? इस स्थलमें र कसीग्र 
'वद्दथभाववान्‌ पवतः? इस प्रकार वाथ भ्रम हो और वह साध्याभावविषयक होनेके कारप 
अनुभितिका प्रतिवन्धक हो तथा ज्ञानरूप सन्बन्धसे दोषवत्त्व भो धूमरूप हेतुमे हो तवते 
'यद्द हेतु बाधित है? इस प्रकार कहा जा सकता था; किन्तु यह नहीं कहा जा सकता । क्यो! 
ड्स क र धूमादि सद्द्वेतुओंमें ज्ञानरूप सम्बन्धकी कल्पना नहीं को : 
कारण यह म विरुद्ध परामशेकी ऋरपना कालमें धूम आरि 
सत्‌ हेतुर्भाका “सत्प्रतिपक्षितः शस प्रकारका व्यवहार होनेसे शानरूप सम्बन्धकी कर्पा 


होती हे । बाधस्थंळ्मे तो “बाधितः यह शान नहीं होता । अतः ज्ञानरूप सम्बन्धी 
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त्सद्धेतोरपि बाधितत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ , तत्र ज्ञानस्य सम्बन्धत्वा- 
कल्पनात्‌, अत्र सत्मब्रिपक्षित इति व्यवहारेण तत्कल्पनात्‌ , ळर बाधित 
इति व्यवहाराभावादित्याहुः । 

| अनुमितिबिरोधित्व॑ च अनुभितितत्करणान्यतरविरोधित्वम्‌। तेन 
व्यभिंचारिणि नाव्यातिः। दोषज्ञानं च यद्धेतुविषयकं तद्धेतुकानुमितौ 


| RRR RR 0 414 
| ननु “हदो वहिमान! इत्यलुमितिविरोधित्वं 'हदो वहयभाववान? इति बाधबुदधेरेव 
रे न तु वहयभाववद्द्त्तिजठमिति व्यभिचारबुद्धेरिति व्यभिचारे हेत्वाभासरक्षणा- 
`| व्यासिरत आह--अनुमितितत्करणेति । एवं च वाधबुद्धेरनुमितिविरोधित्वाद्वयसिचार- 
१. बुद्धेश् अनुमितिकरणब्यासतिज्ञानविरोधित्वात्‌ तयोल॑क्षणसमन्वय इति भावः । 

ननु व्यसिचारबुद्धेरपि अनुमितिविरो घित्वमस्तु किमिति अनुमितिपदस्य 
ह अनुसितितस्करणान्यतरपरत्वमास्थीयते इत्यत आाह--दोषज्ञानं चेति। अयं भावः 


ह यदि यह कहा जाय कि “छदो वह्विमान” इस अनुमितिका हदो वहयभाववान्‌? यह बाध 
बा विरोधी दै किन्तु 'वहयभाववददृत्तिजलम्‌? इस व्यभिचार बुद्धिका विरोधी नहीं है, जिससे 
हेत्वाभासका अनुमितिविरोषित्द लक्षण व्यमभिचारमें नहीं समन्वित होगा । तो ठीक नहीं । 
क्योंकि 'अनुमिति विरोधित्व” का अर्थ दै “अनुमितिका विरोधी अथवा अनुमितिकरण व्याप्ति 
शानका विरोधी? इस प्रकार बाध बुद्धि अनुमितिकी विरोधी है और व्यमिचारबुद्धि अनुमिति- 
करण ( व्याप्तिशान ) की विरोधा है । अतः “धूमवान्‌ वद्वेः? इस व्यभिचारी स्थल्में अन्यापि 
नहीं हुईं । अन्यथा अव्याप्ति होती । जेते शानवृत्तित्वविशिष्ट यद्विषयकत्वावच्छिन्न-धूमामाव- 
वद्‌वह्विविषयकत्वावच्छिन्न किसी अनुमितिका भ्रतिबन्धक है नहीं । फिर लक्षण समन्वित न 
होता । करण-निवेश करनेसे तौ प्रकृत . अनुमितिका करण 'धूमाभाववदवृत्तिवह्विः इस 
व्याप्तिशान में वतमान जो प्रतिवध्यता उससे निरूपित प्रतिबन्धकता 'धूमामाववद्वृत्तिःवहिः 
इस निश्चयमें हैं उसका अवच्छेदक घूमाभाववदूवृत्तिवहिविषयकत्व हुआ । इसलिए “धूमा- 
भाववद वृत्तिवेहिः” यह व्यभिचार नामका दोष हुआ । 

| इस दोषसे बचनेके लिण व्यभिचार-बुद्धिको साक्षात अनुभितिका प्रतिबन्धक नहों 
मान सकते । क्योंकि जिस हेतुर्मे दोषश्ञान दो उसीको हेतु मानकर अनुमिति नहीं होती । 
५ अर्थात्‌ जिसमें दौषज्चान हो उसी हेतु से अनुमितिका प्रतिबन्थक है । इसलिए एकहेतुके 
व्यभिचारश्ञान दोने पर भो दूसरे हेतुसे अनुमिति होती है । तात्पये यह दै कि 'पवंतो 
वहिमान्‌ द्रव्यत्वात्‌? इस स्थलमें 'वद्दथमाववदवृत्तिदव्यत्व' रूप व्यभिचारज्ञान होने पर भी 

धूमको हेतु मानकर “पर्वतो वहिमान्‌? यह अनुमिति होती है । न 
| जनुमिति होनेमें दूसरा यह मी कारण दे कि व्यभिचार शान साध्याभावसे सम्बद्ध 
| नहीं हे इसलिए साध्यवत्ता बुद्धिका प्रतिबन्धक भी नहीं है अतः व्यभिचार बुद्धि 


४ का० 
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प्रतिबन्धकं तेनैकहेतौ व्यभिचारज्ञाने हेत्न्तरेणाजुमित्युत्पत्ते: तदभावा. 
द्यनवगाहित्वाच व्यभिचारज्ञानस्थानुमितिविरोधित्वाभावेडपि न क्षतिः| 
रिति सङच्तेपः। कवर 
याहशसाध्यपक्षद्देती यावन्तो दोषास्तावदन्यान्यत्व तत्र हत्नाभास- 
त्वम्‌ | पञ्चत्वकथनन्तु तत्सम्भवस्थलाभिप्रायेण | बस्थलाभिप्रायेण। | 
परत चद्िमान्‌ जन्यत्वात्‌ इत्यत्र वहुथभाववद्बृत्तिव्रव्यत्वरूपव्यभिचारज्ञानेअप 
“पर्वतो वहिमान" इत्यनुमितिभंवति; कि 'च व्यभिचारचुद्धेः साध्याभावाः 
बगाहिस्वाभावान्न साध्यवत्ताबुद्धिप्रतिबन्धकस्वमितिः न व्यभिचारजुद्धेरजुमिति | 
प्रतिबन्धकत्वमतोऽनुमितिपदस्य अनुमितित्करणान्यतरपरस्वोपवणन युक्तमेवेति| | 


भन्तः भनि्वद्विपर्वत चह्विमान? इत्यचुमितो न कोऽपि हेत्वाभासः स्यात्‌ “निवंहि 
पर्वतो वहिमाचर इत्याहार्यानुसितेरप्रसिद्धया तन्निष्ठप्रतिवध्यतानिरूपितप्रतिबन्ध- 

कत्वस्य छुत्राप्यसर्वादत आह --याइशञमाभ्यपक्षेति । तद्धर्मावच्छिन्नसाध्यपक्षकानु| 
मितित्वेन किमुदिरयन्यायप्रयोगे यद्धमांवच्छिन्ने दोषब्यवहारः सम्प्रदायसिद्स्ता| 
वदन्यान्यत्वं तत्रत्यदोषसामान्यल्द्षणम्‌ । एवं च “निर्वहिपवेत्रों वहिमान्‌ धूमादिः| 
त्यत्र [वपि अस्मिज्ञक्षणेड्युमितेरभवेक्याच्न क्षतिः, प्रकृते च वहिवि 
शिष्टपर्वतरूपाश्रयासिद्धों धूमाभावविशिष्टनिवंह्निरूपस्वरूपासिद्वौ दोषब्यवहारः इष्ट 
इति । “वायुर्गन्धवान खेहादि'त्यत्र सवहेस्वाभाससम्भवः । स्वविरुद्धघर्म धमिताव- 
च्छेदकस्वप्रकारकज्ञानमाहायज्ञानस्‌ । | 
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अनुमितिकी प्रतिबन्धक भी नहों है । तात्पर्यं यह कि व्यभिचार ज्ञान व्याप्तिज्ञानको रोकता 
हे । अन्यको नहीं । यह हेत्वाभासका संक्षिप्त विवेचन समाप्त । | 

यद्यपि 'निवहिपवतो वहिमान! इस अनुमिति कोई हेत्वाभास नहीं होगा । क्योडि। 
आहा अनुमिति दोती नहीं । फिर प्रतिबध्य ओर प्रतिबन्धक भी कोई नहों है। इसढिए 
पाँचसे अभिक देत्वाभासकी कल्पना होनी चाहिए । और “जिस प्रकारके पक्ष साध्य और। 
हेतुमे अनुमितिकी इच्छासे न्यायका प्रयोग करने पर जिस रूपमें दोघब्यवहार 
दाय सिद्ध हो उतने दोषोंसे भिद्ध जो कोई उनसे भिन्न होना ही हेत्वामास हैं 
यह दोबनिकारका लक्षण हो मानना चाहिए । इसलिए निवोह्वः पवतो वहिमान्‌ इस स्थम 
साध्यतावच्छेद्रकमात्रावच्छिन्न साध्य प्रकारक पक्षतावच्छेदकवच्छिन्ञ पक्षविशेष्यक बोर 
जनक प्रतिश्ञावाक्यमें निवेहिपवंतो वहिमान्‌ इस प्रयोगे 'पक्षतावच्छदकाभाववान्‌ एव 
यह दोप व्यवहार सम्प्रदाय सिद्ध है उससे भिन्न जगत्‌, जगतसे भिन्नस्व इस आश्रयसिखिं 
होनेसे दोपका लक्षण समन्वित दोता हे । तथापि पाँच प्रकारका हेत्वाभास कहना केव 
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एवच्च साधारणाद्यन्यतमत्वमनेकान्तिकत्वम्‌ । साधारणः साध्यबद- 


| 

| मानाधिकरणो हेतु» तेन साध्यसामानाधिकरण्यम्रहः प्रतिबध्यते | (यथा 

| शब्दो नित्यः शब्दत्वादित्यादावसाधारण्यं शाञ्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ 
त्वसाधारण्यश्रमः ) 


तेन चेति | साध्यवद्न्यादत्तित्वरूपष्यासिज्ञानप्रतिबन्धः क्रियते इति । 
साध्यसामानाधिकरण्यमरह इति । हेतुसमानाधिकरणाभावम्रतियोगि 
| साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिप्रहः प्रतिबध्यते इति 
भावः, अनुपसंहारी च साध्या भावव्यापकी भूता माव प्रतियो गित्वरूपव्य तिरेकव्या सि- 
अहं प्रतिबध्नाति। एवं च साधारणासाघारणानुपसंहारिणां त्रयाणामपि अव्य भिचार- 
ग्रहप्रतिबन्धकतया एकरूपेण ( अनेकान्तिकत्वेन ) हेत्वाभासतेति ध्येयम्‌ । 
पचे साध्यसन्देहदशायामेच असाधारणस्य हेत्वाभासता न तु निश्चयदञझायां 
तदानीं पक्षस्येच निश्चितसाध्यवस्वेन सपक्षतथा सपत्षव्याबृत्तत्वस्य हेतोरभावादि- 
त्यसाधारणस्यानित्यदोषतावादिमत आह -अन्ये त्विति । नीळपदावृत्तित्त्वज्ञानस्य 
घटवत्ताज्ञाने इच निश्चितसाऽ्यवदत्रृत्तिस्वरूपासाधारण्यज्ञातस्य साध्यसामानाधिक- 
| 
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स्थलोंकी सम्भात्रना मात्र में हे। जो विरुद्ध धमं हो उसे अपना धमे मानकर व्यवहार 


करना ही आहायं ज्ञान है? 
(| इसी प्रकार साधारण, असाधारण और अनुपसंदारी इन तीनों में अन्यतमको 


अनेकान्तिक ( व्यभि चार ) नामका हेत्वाभास कहते है । 

-| साधारण-साध्यवदन्यवृत्ति हेतुको साधारण कहते है । अर्थात्‌ साध्यके अधिकरणसे 
|| भिन्न स्थानमें भो रहने वाळे देतुको साधारण नामके ब्यभिचारसे युक्त मानते हैं। जैसे 
८ “धूमवान्‌ वहेः? इस स्थळ्में धूमरूपी साध्यके अधिकरणतते भिन्न तप्त लौह पिण्डमें वह्विङूपी 
| हेतु रहता हे । अतः धूमके साधनेमें वहि हेतु नहों वन सकता । यह व्यभिचार ज्ञान 
ए| च्याप्ति ज्ञानका प्रतिबन्धक है। क्योंकि “साध्यके अधिकाण पे सिन्नमें न रहने वाला हेतु 
र! व्याप्तिका आश्रय हे । उक्त व्यभिचार ज्ञानसे व्याप्तिज्ञान नहीं होने पाता । 

| असाधारण-साध्यक्रा असमानाविकरण जो हेतु वद्द असाधारण व्यभिचारो होता 
है । यह ज्ञान सिद्धान्तलक्षगके साध्यसामानाधिकरण्य ग्रहका प्रटिपन्धक है । जेसे “शब्द 
म) नित्य है, क्योंकि उसमें शब्दत्व है? इस स्थलमें शब्दत्वरूप हेतु, नित्यत्वरूपी साध्यके 
| अधिकरण नित्यमें नहों दै । अतः शब्दत्व असाधारण है । यहाँ शब्द पक्ष है, स्वरूप 
| सम्बन्धसे नित्यत्व साध्य है, समवाय सम्बन्धते शब्दत्व देतु हे । न्यायके मतमे शब्द 






ग अनित्य है । अतः शब्दत्व द्वेतुमें असाधारण दोष है। मीमाँसकोंके मतमें तो 'शब्दः अनित्यः 
बह शब्द्त्वात्‌ इस स्थलमै असाधारण दोष होता है। क्योंकि ये शब्दको जित्य मानते है ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








५२ कारिकावली | 


अन्ये तु सपक्षादृत्तिरसाधारण: | सपक्षश्थ निश्चितसाध्यवान्‌ । इत्च | 
| 


शब्दो5नित्यः शब्दत्वादित्यादौ यदा पक्षे साध्यनिश्चयस्तदा नासाघार 
ण्यम्‌-सत्र तो भिञ्चयादिति वदन्ति । अनुपसंहारी चात्यन्तासावाभरि 
योगिसाध्यकादि) अनेन व्यतिरेकव्यापिज्ञानग्रातबन्धः क्रिर्यते । 
विरुद्धस्तु साध्यव्यापकीमूताभावप्रतियोगी, अयं साध्यामावमहसा: 
मग्रीत्बेन प्रतिबन्धकः | सत्मतिपचते तु प्रतिददेतः साध्याभानसाघकः, अ१ 
तु हेतुरेवेति विशेषः । साध्याभावसाधक एव साध्यसाघकत्वेनो पन्यस्त 
इत्यशाक्तिविरोषोपस्थापकत्वाच्च विशेषः | | 
mn 
रण्यग्रदे प्रतिबन्धकताविरहेण साधारणादित्रयाणःमेक हेत्वाभासताचुपपत्तिरत्न- 
स्वरसबोजे वदन्तीत्यनेन सूचितस्‌ । नि | 
ब्यतिरेकव्याप्तीति । साध्याभावव्यापकीभूताभावग्रतियो गित्वस्वरूपा व्यतिरेक 
व्यातिः । केवळान्वयिसाध्यकेऽन्वयन्यासिज्ञानादेवानुमितिरिति भावः। विरुदूस 
साध्याभावग्रदसामग्रीखेन साध्याभावो ज्ञायकतया साध्यवत्ताग्रह विरोधित्वम्‌ । 
नत्वेवं सख्रतिपच्षविरुड्यौरुभयोरपि साध्याभावसाध्यकतया भेदो न स्यादुत 
आह--सत्मतिपक्षे त्विति । 
नैयायिक इस स्थलमें असाधारणको अमरूप मानते है । 
र असाधारणको अनित्य दोष मानने वाले प्राचीनोंका मत हे कि सपक्षमें न Es 
असाधारण दै । इसका तात्पयं है कि जब साध्यका सन्देह है उसी समय असाधारण रेला 
आस है । जब साध्यका निश्चय हो जाता है तब तो पक्ष ही निश्चितसाध्यका अघिका 
बनकर सपक्ष बने जाता है फिर 'सपक्षम अवृत्ति होना? रूपा असाधारण हेतुमें रहता 
अतः असाधारण अनित्य दोष दै । सपक्ष 'जिसमें साध्यका निश्चय हो वह सपक्ष कडलात 
है ।? इस प्रकार “शब्दः अनित्यः शब्दत्वात इन स्थलोर्मे जब साध्यका निश्चय रहता 
तब असाधारण दोष नहीं होता क्याके वहाँ देतुका निश्चय-ही रहता है देतुमें सपक्ष॑न्यावृत्तत 
नहीं रहता ।' अनुपसंहारी--जिसका साध्य, पक्ष ओर हेतु अत्यन्ताभावका अप्रतियोए 
हो वह अनुपसंदारी व्यभिचार है जेते “सर्ब, प्रमेयं, वाच्यत्वात्‌? इस स्थलमै साध्य, पॅ 
और हेतका अत्यन्ताभाव अप्रसिद्ध। अतः ये अत्यन्ताभावके अप्रतियोगी है । ' 
व्यभिचार व्यतिरेक व्यापि ज्ञानका प्रतिबन्धक दै । 'जिस हेतुका अभाव साध्याभावश 
व्यापक हो वह हेतु व्यतिरेक देतु कहा जाता दै ।? 
विरुद्ध-साध्यका व्यापक जो अभाव उसका प्रतियोगी हेत होना विरुद्ध दोष रै! 
जैसे “शब्दः नित्यः कृतकत्वात? इस स्थलमें नित्यत्वरूपी साध्यका कृतकत्व[भाव (कायत्वाभार 
व्यापक है । तात्पय यह है कि साध्याभावका व्याप्य हेतु दी विर देतु है। यह दोष साध 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





















अनुमानखण्डम्‌ ५३ 


सत्प्रतिपक्षः साध्याभावव्याप्यवान्पक्षः | अगृहीताप्रामाण्यकसाध्य- 
ठयाप्यवत्त्वोपस्थितिकालीनाग्रहीताप्रामाण्यकतदभावव्याप्यवत्त्वोपस्थिति- 
बिषयस्तथेत्यन्ये' | अत्र च परस्पराभावव्याप्यवत्ताज्ञानात्परस्परानुमिति 
प्रतिबन्धः फलम्‌ | 

अत्र केचित्‌-यथा घटाभावव्याप्यवत्ताज्ञानेऽपि घटचक्षुःसंयोगे 


रल्लकोशकारमतसुपपाद्यति-अत्रेति। सस्प्रतिपच्चस्य संशयजनकत्व दूषकता- 


बीजं, नत्वचुमितिप्रतिबन्धकत्वं तदभावय्याप्यवत्ता्ञानस्याचुमितिग्रतिबन्धकत्वे 
मानाभावादिति तेषामाकूतस्‌ । 


माव ज्ञानकी सामग्रीरूपमें अनुमितिका प्रतिबन्धक है । अर्थात्‌ साध्याभावग्राइक होनेके 


कारण साध्यवत्ता ज्ञानका प्रतिबन्धक है । 

यद्यपि सत्प्रतिपक्षस्थलके समान विरुद्ध भी साध्याभाव साधक ही है तयापि सत्प्रतिपक्ष 
में प्रतिकूल दूसरा देतु साध्याभावका साधक है और विरुद्धमें तो हेतु ही साध्याभावका | 
साधक है। सत्मतिपक्षकी अपेक्षा एक यह भो विशेषता है कि विरुद्धमें साध्याभावः 
साधने वाले हेतुको ही साध्यका साधक बनाकर प्रयोग किया गया है जिससे अनुमानके 
प्रयोग करने वालेकी अशक्तिका भी ज्ञान होता है। 

सत्प्रतिपत्ष--<रघुनाथ शिरोमणिका मत है, करि 'साध्याभावकी व्याप्ति वाळा पक्ष 
“सत््रतिपक्ष कदा जाता हे । अर्थात्‌ एक हेतुसे किसी पक्षमें कोई वस्तु सिद्ध की जाय दहीं 


रा! साध्याभावका साधक जो दूसरा हेतु वह सत्प्रतिपक्ष कहा जाता है जेसे 'इदो विमान 


धूमात्‌? इसके बाद “हदो वददयभाववान्‌ जलात्‌” इस प्रकारका प्रयोग अनुमितिका प्रति- 
नन्धक है । यहां दोनों देतु सत्प्रतिपक्ष दोषसे दुष्ट हो जाते हैं क्‍योंकि जेसे धूमके साध्य 
वह्िका अमाव.साधने वाला हेतु जल है वैसे जल्हेतुके साध्य वथ भावके, अभाव ( वि ) 
का साधने बाला हेतु धूम है । अतः दोनों ही हेतु सत्प्रतिपक्षित कदे जाते है । 

सत्प्रतिपक्षके वारेमें प्राचीनोंका मत है कि ' अप्नामाण्यझञा नग्रहथुत्य साध्यन्याप्यवत्ता 
परामशेग्नाळमें अप्रामाण्यज्ञानमग्रहश्यून्य साध्याभावन्याप्यवत्ता परामश के बिषयको सत्प्रतिपक्ष ` 
कहते हैं । इस प्रकार यहाँ अप्रामाण्यशान रदित साध्यसाधक परामझ और अम्नामाण्यश्ञान 
रहित साध्याभावसाधक परामशाँसे परस्पर दोनों नी याँ रुक जाती है । 

रख़को कारका मत और खण्डन 
( ररनकोषकारका मत है कि सत्प्रतिपक्षदोष अनुभितिका प्रतिबन्धक नहीं दै किन्तु 


FM se DD Ts त त म नया त्नन 
१. वृक्ष: कपिसंयोगां 'यतदवृक्षत्वात, एवं वृक्ष: कपिसंयोगामाववान्‌ एतदवक्षत्वादि- 
यत्रापि एकस्मिन्नेव देतो सम्रम्वयेन सप्प्रतिपक्षम्यवदवारापत्तिरित्यस्बरसादाइ-अन्ये- इति । 
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९ कारिकावली 


सति घटवत्ताज्ञानं जायते, यथा च शाङ्खे सत्यपि पीतत्वाभावज्याप। 
शङ्खतवबत्ताज्ञानेः सति पित्तादिदोषेः पीतः शङ्ख इतिं थीजोयते, एवं को 
इयव्याप्यद्शनेडपि कोटिद्वयस्य प्रत्यक्षरूपः संशयो भवति) तथा सत्म्रहि. 
पक्षस्थले संशयरूपानुमितिभेबत्येव | यत्र चेककोटिव्याप्यद्शानं तत्राहि, 
ono 

अनुमितिभेवत्येवेति। नु यद्यपि तद्वत्ताज्ञाने तद॒भावव्याप्यवत्ताज्ञानस्य प्रति 
बन्धकत्वे मानाभावेन परस्परानुमितिप्रतिबन्धः सत्प्रतिपक्षस्थळे न सम्भवि 
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संशय उत्पन्न कर देता है । अतः दोष कहां जाता है । जो लोग तद्वत्ता ज्ञानके प्रा 
तदभावन्याप्यवत्ताज्ञानको प्रतिवन्ध मानते हैं उनका मत टीक नहीं । क्ये कि) जपे 
( भूतल्में अन्धकार आदि दोषोके कारण पहले ) 'घटाभावव्याप्यभूतलवत्ता' ज्ञानके हे 
जाने पर भो ( दीपक्रकी सहायतासे ) घट और नेत्रके संयोग होने पर “घटवाला भूतल है 
यह ज्ञान उत्पन्न होता दै । अर्थात्‌ 'धटाभावव्याप्थवत्ता ज्ञानरूप कारणके रहते भी घटवत्ता 
ज्ञानाभावरूप काये नहीं होता । अतः घटवत्ताशानके प्रति अन्धकारसे युक्त घटाभावध्याष- 
वत्ताज्ञानको भी अन्यरूपसे प्रतिबन्धक मानना चाहिए । और जैसे स्वस्थ आँखसे देखे हुए 
शंखमें 'पीतत्बाभावः्य।प्य शंखत्ववान्‌ शङ्ञः' इस शानके होते हुए भी पित्तदोषसे दूषित 
नेत्रसे “पीतः शङ्ख ( पीतत्ववान्‌ शंखः ) यह बुद्धि होती है। ( इसलिए प 
च्याप्यवत्ता ज्ञान' “पीतत्ववत्ता ज्ञान! का प्रतिबन्धक नहीं है । अतः पीतत्उवत्ता बुद्धिदे 
प्रति पित्तादिदोपके बिना पीतस्वाभाववत्ता बुद्धिको प्रतिवन्धक मानना पड़ता है। इस 
प्रकार कहाँ युणकी प्रवलतासे कहीं दोषकी प्रबलतासै व्यभिचार होनेके कारण "दत्ता 
बुद्धिके प्रति तदभावश्याप्यवत्ता बुद्धि प्रतिवन्धक होती दै? यह माना नहीं जा सकता । 
इसी प्रकार दूर अयवा अन्धकारमें स्थित दो कोरियोंके ब्याप्यदशनमे भी ( अर्था 
'स्थाणुत्वके व्याप्यकोटरोंवाला यह दै, या 'स्थाणुत्वाभावव्याप्य कर-चरण आदि वाला या 
है अथवा पुरुपत्वको व्याप्य कर आदि वाळा यइ है या पुरुषस्वाभावका व्याप्य कोटर आरि 
बाळा यह है? इस प्रकारके परस्परमें विरोध रखनेवाले प्रामशाँके रहने पर भी) यो 
कोटियोंका (अयांत्‌ स्याणुत्व स्थाणुत्वाभाव कोरिका) “यहद स्थाणु है या नहीं? यह प्रतयक्षात 
संशय अथवा पुरुपत्व पुरुपत्वाभाव रूप दो कोटियोंका 'यह पुरुष है या नहीं? या 
्रत्यक्षात्मक संशय होता I इस प्रकार इन स्थो पर भिन्न-भिन्न प्रतिबध्य प्रतिबन्ध 
भाव मानना पड़ता है । बसे सत्प्रतिपक्ष स्थलमै भी संशयरूप अनुमिति होती दी है 
भौर ( पीतः शंखः ) इत्यादि स्थछोमे जदो प्रक कोटिका व्याप्यदश्चन है वहाँ पित्ता 
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अनुमानखण्डम्‌ ४ ५५ 


कंबलतया द्वितीयकोटिभानप्रतिबन्धान्न संशय: | फलबलेन चाधिक- 
समबलभावः कल्प्यत इति घद्न्ति | 

तन्न, तद्‌भावव्याप्यवत्ताज्ञाने सति तठुपनीतभानविशेषशाब्द्बोघादे- 
रनुदयाज्लौकिकसन्निकषोजन्यदोषविशेषाजन्यज्ञानमात्रे तस्य प्रतिबन्धकः 
ता लाघवात्‌, न तूपनीतसानविंशेषे शाब्दबोधे च प्रृथक्भ्रतिबन्धकता- 
तौरबात्‌ | तथाच प्रतिबन्धकसत्त्वात्कथमनुमितिः ? न हि लीकिकसन्नि- 
कर्षस्थले प्रत्यक्षमिव सत्प्रतिपक्षस्थले संशायाकारानुमितिः प्रामाणिकी 


म Ct thin SN 
एकेकपरामर्शसस्वे कोव्यम्तरभासकसामञ्यभावात्‌ निश्चयात्मिकानुमितिभंवति 
उभयपरामशंसस्वे च कारणबलादुभयको व्योर्विरोधितया आनेऽर्धात्संशयरूपानु- 
मितिर्भ॑वतीति अधिककार्यकारणभावकट्पनाऽभावेन गौरवाभावादिति भावः । 

नजु यद्युभयमासकसामग्रीसच्चे उभग्रभानं तदा पित्तादिदोषसत्त्वेऽपि पीतस्व- 
शुङ्कत्वो भयस्म्ताबुभयो मानापत्तित आह--फलवलेनेति । तथा च तन्न पीतस्व- 


ल सिक कर 


दोपके अधिकवळ होनेके कारण द्वितीय कोरिके शुवलत्वका ) भान नहीं होता । अतः 
'सशय मो नहीं होता । इस प्रकार फलके बळसे ( अर्थात्‌ कार्यके अनुसार ) समबलवत्ता 
और निबैलता आदिकी कल्पना करते हैं । यह रलकोषकार कहते हें । 

किन्तु यह ठीक नहीं । क्योंकि तदभावके ( किसी वस्तुके अभावके ) व्याप्यवत्ताका 
ज्ञानके ( निश्चयके ) रहते उपनोत भान विशेष ( अळोफिक ज्ञानलक्षण सन्निकषसे जन्य 
साक्षात्कार ), अनुमिति और शाब्दबोध उत्पन्न होता नहीं । इमलिए “छोकिक सत्तिक से 
अजन्य, दोष पिशेषसे अजन्य तद्वत्ता बुद्धिके प्रति तदभावव्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिबन्धक है? 
इस प्रकार प्रतिबन्धक मानना चाहिए. । रलकोषकारको तो ज्ञानलक्षणा सन्निकषंमें तथा 
शाब्दबोध आदिके विषयमै पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिबन्धकता माननी पड़ेगी जिससे गौरव होगा । 
इस प्रकार सप्प्रतिपक्षस्थलमें 'वहिःयाप्यधूमवान्‌ पवतः? “दह्वयभावन्याप्यपापाणमयत्ववान 
पर्वतः? दौ प्रकारके विरुद्ध परामशोँके रहते अनुमिति केसे हो सकती है १॥ यद्यपि 
सत्प्रतिपक्षस्थलमें 'संशय रूप अनुमिति होती है” यह मानकर हौ प्रपित्रध्यभागमे संशयाः 
कारानुमित्यन्यत्व विशेषण लगा सकते हैं । जैसे 'लौकिक सन्निकषंसे अजन्य, दोप विशेषसे 
अजन्य, संशयात्मक अनुमितिसे अन्य तद्वत्ता बुद्धिके प्रति तदभावव्याप्यवत्ता निश्चय 
प्रतिबन्धक होता है ० इस प्रकार माननेसे संशयात्मक अनुमिति होने में कोई बाधा नहीं 
है । तथापि जैसे लौकिक सन्निकर्ष स्थळोमें ( घटवाळा यह भूतर है) यह प्रत्यक्ष होता दे 


१. भलौकिफतद्वत्ताबुद्धिं, प्रति तदभावन्याप्यवत्ता निश्चयः प्रतिबन्धक्‌ह । 
२. तदूवत्ताशाब्दबोध प्रति तदभावग्याप्यवत्ताबुद्धिः पृथक्‌ प्रतिबन्धिका । . 
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येंनानुमितिभिन्नत्वेनापि विशेषणीयम्‌ | यत्र चः कोटिद्वयव्याप्यवत्ताज्ञ, 
तत्रोभयत्राप्रामाण्यज्ञानात्संशयो नान्यथा अगृहीताप्रामाण्यकस्यैव क्षि 
घिज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वादिति । 

असिद्धिस्त्वाश्रयातिद्धःथाद्यन्यतमत्वम्‌ । आश्रयासिद्धः पत्ते 
वच्छेदकस्याभावः | यत्र च 'काश्चनमयः पवतो वहिमानि'ति साध्यो 
तत्र 'पबेतो न काञ्चनमय' इति ज्ञाने विद्यमाने काञ्चनमयपवते परा. 
शैप्रतिबन्धः फलम्‌ | | 

स्वरूपासिद्धिस्तु पत्ते व्याप्यत्वामिमतस्याभावः। तत्र च हृदो दन 
धूमादित्यादौ पत्ते व्याप्यत्वाभिमतस्य हेतोरभावे ज्ञाते पत्ते साध्यव्याप. . 
हेतुमत्ताज्ञानरूपस्य परामर्शस्य प्रतिबन्धः फलम्‌ | 


साक्षात्कारस्येव आनुभविकत्वमिति शुङ्कत्वग्रहेऽपि पित्तरूपदोषस्य प्रतिबन्धक 
कहपयित्वा पीतत्वसाक्षात्कारसामग्रया अधिकबलवरवं, दूरत्वदोषे त्त स्थाणुत्वपुरु 
स्वयोः स्थृतौ संशयस्येवोदयात्समबलत्वं करुप्यते इति भावः । 

रत्रको शकृन्मतं निरस्यति -तन्नेति। उपनीतभांनविशेष:--ज्ञानल्षणासश्रिकर्फ| 


और प्रामाणिक है वैसे सत्मतिपक्षस्थलमें संशयाकारानुमिति प्रामाणिक नहीं रै । बिसबे 
लिए प्रतिवध्यकोटिमं अनुमितिभिन्नत्व विशेषण लगाया जा सके ) : 
जिस स्थलमें 'पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम्‌, “पुरुषत्वाभावव्यांप्यकोटरादिमानयम्‌? इस 
प्रकार दो कोटियॉमें व्याप्यवत्ताशन है और पुरुषत्व, पुरुषत्वांभावग्रकारक संशय 
सामग्री भी है। वहाँ दोनों कोटियोंमें यदि अप्रामाण्यज्ञान रहे तमी संशयात्मक प्रत्यक | 
होणा । अन्यथा नहीं। क्यीकि अप्रामाण्यग्रहशन्य जो विरोषिश्ञान वहीं प्रतिबन्धक भाग 
गया है । रस्नकोषकारके मतका खण्डन समाप्त 
असिद्धि -आश्रयासिद्ि, स्वरूपासिद्वि और व्याप्यत्वासिद्धिका अन्यतम असिद्वि दै! 
आश्रयासिद्धि-पक्षमें पक्षतावच्छेक धर्मका अभाब । असे 'काश्रनमयः पव तो वह्विमाग्‌' 
इस स्थळमें पक्ष = पव॑तमे ` विशेषण अतः पक्षतावच्छेदक धमे काश्चनमयत्वक्ा अभाव है | 
वहिन्याप्यधूमवान कान्ननमयपवेतः! यह पर।मशै न बन सकना ही फल है। 
ह स्वरूपासिद्धि-पक्में न व्याप्यत्वरूपते अभिमत हेतुके अभावको स्वरूपासिद्ध कहते 
। जसे “इदः द्रव्यं धूमाद्‌? इत्यादि स्थळोर्मे पक्ष ७ हदमें ज्याप्यत्वरूपसे अभिमत हेतुका 
( धूमका ) अभाव ( धूमामाववद्‌ हद ) जान छेने पर पक्षमें साध्यके व्याप्यदेतुमत्ताशत 
(र्यत व्याप्यधूमवान्‌ हदः) इस परामशेरूप शानका प्रतिबन्ध ही इस र 


५६ कारिकावली | 
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फल है । 
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अनुमानखण्डम्‌ ५७ 


साध्याप्रसिद्धथादयस्तु व्याप्यत्वासिद्धिमध्येञ्न्तमूताः । साध्ये सा- 
३ ध्यतावच्छेदकस्याभावः साध्याप्रसिद्धिः, एतञ्ज्ञाने जाते 'काञ्ननमयवङ्नि- 
| आनि' त्यादौ साध्यतावच्छेदकविरिष्टसाध्यव्याप्यवत्ताज्ञानरूपपरामशं- 
| प्रतिबन्धः फलम्‌ | ४ 

३ एवं देती ड्ेतुतावच्छेदकस्याभावः साधनाम्सिद्धिः, यथा काञ्चनम- 
क यधूमादित्यादी, अत्र द्वेतुतावच्छेदकविशिष्टद्देतोज्ञोनाभावात्तद्धेतुकव्या- 
| प्लिज्ञानादेरभावः फलम्‌ | 

। एवं वहिमान्‌ नीलघूमादित्यादी गुरुतया नीलधूमत्वस्य हेतुतानव- 
र च्छेदकत्वसपि व्यौप्यत्वो सिद्धिरित्यपि बदन्ति | 

| 
| 


| केषां चिन्मतमाह-एवं वहिमानिति। वदन्तीत्यनेनास्वरसः सूचितः। तढीज 
| सु नीळधूसे ज्यासिसरवात्कथं ज्याप्यस्वासिद्धिः । 
| प न च तत्र व्यातिसरवेऽपि नीलधूमत्वस्यानवस्छेदकतया तदवच्छेदेन व्याप्य 
| न्वासिद्धिरेवेति वाच्यम्‌। अनतिरिक्ततृत्तित्वरूपावच्छेदकस्वस्य नीलधूसस्वेऽपि 
सस्वाव्‌। - 
| न 'च स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेद्कत्वस्याभावाद्ब्याप्यरवासिद्धिरिति वाच्यस, 
ह 'तथा सति 'पशुमान्‌ साखादिमत' इत्यत्रापि व्याप्यस्वासिद्धुयापत्तेः साखापेक्षय, 
! गोस्वस्य लघुत्वेन साखादेः स्वरूपसस्थन्धरूपावच्छेद्कत्वाभावात्‌। तस्माद्क्भ- 
र 'विद्षेषणस्थले न व्याप्यत्वासिद्धिहस्वाभासः, किन्त्वधिक/क्तिरूपनिग्रहस्थानेन पुरुषो 
| निगुहाते इति भावः । इति भावः । | 
क्ष | साध्याप्रसिद्धि आदि तो व्याप्यत्वासिदधिमें ही अन्तभूंत हैं । साध्यम साध्यतावच्छेदक 
ना. धर्मका अभाव साध्याप्रसिद्धि दै । जैसे “पेतः काञ्जनमयवद्विमान्‌ धूमात्‌? इस स्यम 
साध्यवहिमें साध्यतावच्छेदक काञ्जनमयत्वके अभावका शान साध्यतावच्छेदक विशिष्ठ 
| साध्यव्याप्यवत्ताशान 'काञ्ननमयबहिव्याप्यधूमवान्‌ पेतः? इस परामशेका प्रतिबन्धक दै । 
र्‌! साधनाप्रसिद्धि इसी प्रकार देतुमे हेतुतावच्छेदक धमंका अमाव साधनाप्रसिङि दै। 
| जेते 'पव॑तः वहिमान्‌ कान्रनमयधूमात” इस स्थक्में मी हेतु घूममें देतुतावच्छेदकधमका 
{ Me ) आ वि 9000: सा विशिष्ट देतुका शान होता नहीं 
| इसलिए काञ्जनमयधूम हेतुमें व्याप्तिज्ञान नहीं होता । | 
५ स्याप्यस्वासिद्धि कुछ लोग तो “पंवंतो वह्चिमान्‌ नील्धुमात' इस स्थकम धूमत्वकी अपेक्षा 
त 
| 


~. 
ELS, ळच 








| शुरुषम दोनेके कारण नीळधूमत्वको हेतुतावच्छेदक नहीं मानते और यहाँ व्याप्यत्वासिद्ध 
मानते हैं। ( किन्तु नीठघूममें व्याप्ति होनेसे व्याप्यस्वासिद्धि होना अस्वाभाविक है । अत 
«एव वदृन्ति कहकर अपनी अरुचि प्रकट की गई दै । 
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५८ कारिकावली 


बाधस्तु पत्ते साध्याभावादिः । एतस्यानुमितिप्रतिबन्धः ७७ 
तद्धर्मिकतद्‌भावनिश्चयो लोकिकसन्निकषोजन्यदोषविशोषा he 
तच्ज्ञानमात्रे विरोधीति । अन्यद्धि 


न ठु तत्र संशयसाधारणं पत्ते साध्यसंसृष्टत्वज्ञानमनुमितिका! 
तद्विरोधितया च बाधसत्मरतिपक्ष्योहेत्वाभासत्वमिति युक्तम-अप्रति 
__ धूमाभाववद्धदः स्वरूपासिद्धिः। काञ्जनमयत्वाभाववस्पर्दतः आयव काञ्चनमयत्वाभाववस्पवतः आश्रयास 
काञ्चनमयत्वाभाववद्गह्निः साध्याप्रसिद्विः । ४ सापए 


असिद्धिः। अतिहेतुव्यापकसाध्याभावसमानाधिकरणप्रतिहेतुमरपच्ञः | 
मतभेदेन साध्याभावच्याप्यवत्पत्तः सत्प्रतिपक्षः । हेतमर्पक्षः सठातिपृ 


कस्यचिन्मतं दूषयति---न त्विति । श्रुत्यात्मनिश्चयवतोऽपि सिपाधयिषयाशः 


PS । ह 






व्युपपादुनाय संशयनिश्जयसाधारणसाध्यसंसर्गज्ञानस्वेन साध्यसंसर्गज्ञानमनति 
न ह ज्ञानत्वेन सा तवी 
बं बाधनिश्चयकाले साध्यसंसगंज्ञानाभावादेवानुमितिन . भविष्यति 
बाधनिश्चयस्य नानुमितिविरोधित्वमिति बाधस्य हेत्वाभासत्वे न कि 
आह--तद्दिरोषितयेति । अनुमितिकारणीभूतसंसर्गज्ञानविरो घितयेव बाघसप्रतिपा 
योहत्वाभासत्वन्नत्वनुमितिविरो घितयेति भावः ! 
बाध--पक्षमें साध्याभाव अथवा . साध्यवदन्यत्व बाघ हें । इसका फल है अः "यप 
प्रतिबन्ध ( रुकना ) । जैसे 'वहिः अनुष्णः द्रव्यत्वात्‌? पक्ष = वहिमें अनुष्णत्वा भाव ज्ञान 
जानेसे अनुमिति नहीं होती। क्योंकि अनाहाये ( अनारोपित ) ओर अभ्रामाण्यश्चामे 
अनास्कन्दित तड्मिक तदभावप्रकारक निश्चय लौकिकसन्निकर्षप्ते अजन्य क दोष विशेषे 
भजन्य तद्धमिक तत्प्रकारक ज्ञानमात्रका विरोधी होता है । [ 
कुछ ग्राचीर्नोका मत है कि 'पक्षमे संशय और निश्चय साधारण साध्यसं 
( अर्थात्‌ संशयाकार अथवा सिषाध र | 


अनुमितिका कारण है । तात्पर्यं य कि अनुमिति पूर्व सःथ्यका सं 
रहना आवश्यक है । और अनुभि चमत होनेसे पूरे सःध्यका संशय अथवा £ 


के कारण ही बाध और सठातिपक्षको हेत्वाभा स 

त च्य [स माना जाता है न कि अनुभितिका ' रो 

कन ( अर्थात पक्षमें जिस अनुमितिके साध्यका सम्बन्ध निश्चित नहीं है वह मनुर 

31 क क । जेते पृथ्वी इतरमेदवती गन्धवत्वात' इस स्थल्में अनुमितिसे पूवं साथ 
हीं हे । यदि अप्रसिद्धसाध्यक अनुमिति नहीं होती हे यह कहा जाय तब भो ॒ 


नहीं । क्योंकि “गगने मेघवत्‌ घनगजेनात्‌? इस अनुमि पू ९ - 
दोनों न रहनेसे अनुमिति होती है वह नहीं हो सक्षेगी तिते व साध्य-संशय और निक 


जो आय कक 
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be अनुमानखण्डम्‌ + 
| 


॥| साभ्यकानुमित्यनापत्ते; साध्यसंशयादिक विनाप्यनुमितयुत्पत्तश्च । 
१ एवं साध्याभावज्ञाने प्रमात्वज्ञानमपि न प्रतिबन्धकं-मानाभावाद्वौर- 


र अप्रसिद्धसाध्यकेति । पूवमगुद्दीतसाध्य विधेयकेत्यथः । 'पृथिचीतरत्वव्यापका- 
दे. आवप्रतियोगिगन्धवती एथिवी' इति व्यतिरिकपरामशेजन्यायाः अग्रसिद्धेतरमेद्‌- 
ह झूपसाध्यविधेयिकायाः 'एथिन्यामितरभेद' इत्यनुमितेरभावापत्तिरिति यावत्‌। 
हु. नन्वप्रसिद्धसाघ्यिकाश्युमितिः कुत्रापि न भवत्येवेत्यत आह-साध्यसंशयेति । 
ह तथा च धनगर्जितेन मेघानुमितिस्थळे संशयनिश्रययोद्व्योरप्यभावेन साध्य 
| वत्ताज्ञानं नानुमितिहेतुरिति भावः । 

| पच्चविशेष्यकसाध्याभावज्ञाने प्रमात्वनिश्रयोऽनुमितिप्रतिबन्धकः तदभावो- 
, उनुमितिकारणमिति ताइशप्रमात्वमेव वाध इति प्राचीनसत दूषयति--एव 


साध्यामावेति । ) 
ही मानाभावादिंति । आह्याभावानवगाहिनः साध्याभावज्ञानधर्मिकप्रमास्वनिश्चयस्य 


४८ विरोधित्वे मानाभावादित्यथः। 











साध्यवत्ताशान प्रतिवन्धक है और प्रतिबन्धकका अभाव ही अनुमितिका कारण दै । अतः 
प्रमात्व हो वाध है ।? कहा जाय तो ठीक नहीं । क्योंकि ग्राह्माभावका ( वहयभावका ) 
अवगाइन करने वाला साध्याभावज्ञान ( वहयभावज्ञान ) साध्यवत्ता ( वहिमत्ता ) ज्ञानका 
प्रतिबन्धक होता है । किन्तु ग्राह्मामावका अवगाहन न करने वाला जो साध्याभावधर्मिक- 
प्रमात्वनिश्चय वह भी साध्यवत्ता ज्ञानका प्रतिबन्धक होता दै ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं 
प्रत्युत 'पक्षविशेष्यकसाध्याभावप्रकारक् निश्चयको प्रतिबन्धक माननेकी अपेक्षा पक्षविशेष्यक- 
साध्याभावशानविशेष्यकसाध्याभाववति साध्याभावप्रकारकत्वरूप ( प्रमात्व ) निश्चयको अति- 
गौरव दोनेसे मानना भी उचित नहीं है । यदि ल्धुधममें असमनियत गुरुधमंको अवच्छेदक 
मानकर साध्याभावज्ञानमें प्रमात्वनिश्चयको साध्यवत्ताधानमें प्रतिवन्धक मानते है 1 तो 
सत्पतिपक्षस्थलमें भी परस्पर तदभात्रवत्ताशान अप्रामाण्यग्रहकालमे तद्वत्ताबुद्धिके प्रति 

अप्रतिबन्धक दै फिर तो तद्बत्तानुमिति होने लगेगी उसे रो$नेके छिये ग्रहों भौ तदभाव 

| व्याप्यवत्ताञ्ञानथमिकप्रमात्वानेश्चयत्वेन प्रतिबन्धकं मानना पड़ेगा । जिससे सत्प्रतिपक्ष 
धर्मिकप्रगात्वके अनेक दोनेसे अनन्त अवान्तर भेद मानना पड़ेगा । अतः अप्रामाण्यशानो- 
नास्कन्दितबाध-निश्चयको ही प्रतिबन्धक मानना चाहिए | इसमें भ्रम शङ्गः मिटानेके लिए 
प्रामाण्य शानका भी कहॉ-कहीं उपयोग होता ही दै । 


: इसी प्रकार यदि 'पक्षमें जो साध्याभावज्ञान उसमें प्रमात्व निश्चय ही अनुमितिका 
१ 
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६० कारिकावली 


वाच | अन्यथा सत्प्रतिपक्षादावपिं तदभावव्याप्यवत्ताज्ञाने प्रभात्वविए 
कत्वेन प्रतिबन्धकतापत्तेः | किन्तु भ्रम॒त्वज्ञा णारा 
अतिषन्धकता | तत्र भ्रमत्वशङ्काविघटनेन प्रामाण्यज्ञानं | 

न 'च बाधस्थले पत्ते हेतुसत्त्वे व्यभिचारः, पत्ते हेत्वभावे स्वरूप 
सिद्धिरेव दोष इति वाच्यम्‌, बाधज्ञानस्य व्यभिचारज्ञानादेमेदात | 
किञ्च यत्र परामशोनन्तरं बाघबुद्धिस्तत्र व्यभिचारज्ञानादेरकिञ्भ् 


गोरवाक्षेति । पक्षविशेष्यकत्वापेक्यया पक्षविशेष्यकसाध्याभावज्ञानविशेष्यक्ष 
साध्याभावनिश्चयत्वापेचया साध्याभाववति साध्याभावप्रकारकत्वरूप ( ह 





j 


| 
। 
| 


'निश्चयत्वस्यातिगुरुस्वादिति भावः । 
tes अकिञ्रित्करत्वादिति । व्यभिचारज्ञानं नानुमितौ साझात्प्रतिषन्थकं 
सशमतिबन्धद्वारा तथा च परामशोत्तरकालीनो व्यभिचारम्रहो माजुमि हो 
शोद्धु शक्नोति परामशस्य जातस्वात्‌ किन्तु बाघबुद्धिरिव प्रतिवन्धिकेति भाव!| | 
छ्वीणमपि बाध दर्दायति--एवमिति । उस्पत्तिकाळावच्छिच्ञो प्र 
गन्धवान्‌ एथिवीत्वादिति हि ताइश्ञं स्थळस्‌। अन्न हि पचे हेतुसरवात्‌ स्वरूप 
RRR SN EE 





SS i, les 





इसपर यह शंका होती है कि बाधस्थलमें यदि पक्षमें हेत रहे साध्यामावढे 
अधिकरणमें बृत्ति होनेके नाते व्यमिचार दोष होना न भो हेतु न रहे १ 
पक्षको हेतुके अभावका अधिकरण होनेके कारण स्वरूपासिद्धि होगी । फिर बाध दोष मग्न 
क्यों माना जाय । किन्तु यह शंका ठीक नहीं । कारण यह है कि ( घाधज्ञान नियमत 
ए और स्वरूपासिद्धिके रहने पर अनुभितिका प्रतिवन्धक ( निषेधक ) होता है। 

वारान अव्यभिचारशानका प्रतिबन्धक एवं स्वरूपासिद्धि पक्षताशानका प्रतिवन्ध; 





अनुमितिके वाधक बनता हैं । फिर परामश्ञ होनेके बाद १ 
द व्यभिचार 
सकेगा । इसळिए यहाँ अनुमिति रोकनेके लिए बाषजानको ही र मत 
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हि 
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कु 


घित्वे सानाभावादिति भावः ॥ ७१ ॥ 


अनुमानखण्डम्‌ ६१ 
प्रतिबन्धकत्व॑ वाच्यम्‌ । एवं यत्रोत्पत्तिक्षणावच्छिन्ने 


' घटादौ गन्धव्याप्यप्रथिवीत्ववत्ताज्ञानं तत्र बाघस्यैन प्रतिबन्धकत्वं 


वाच्यम्‌ । र 
न च पशे घटे गन्धसत्त्वात्कथं बाघ इति वाच्यम्‌ , पक्षतावच्छेद- 
कदेशकालावच्छेदेना्ुमितेरनुभवसिद्धत्वादिति । 
बाधतद्ठःयाप्यभिन्ना ये हेत्याभासास्तइ-याप्या अपि तन्मध्य एवान्त- 
अवन्ति ! अन्यथा हेत्वाभासाधिक्यप्रसङ्गात्‌ । बाधव्याप्यसत्परतिपक्षो 
भिन्न एव, स्वतन्त्रेच्छेन सुनिना पथरुपदेशात्‌ | सत्म्रतिपक्षव्याप्यस्तु न 
प्रतिबन्धक इति प्रघट्रकार्थः। ७१ ॥ | 


mmo ooo या 
सिद्धस्वस्य, प्रतियो गिव्यधिकरणसाध्याभाववदूचुत्तिस्वरूपस्य व्यभिचारस्य, चाभा- 
।| वादिति भाव, । 


बाधतद॒याप्येति । चाधः साध्याभाववस्पक्षः तट्ठयाप्यस्सत्प्रतिपक्तः तत्निन्नाः 

छाः । तद्व्याप्याः- च्यभिचारादिच्याप्याः, तत्रेव--व्यभिचारादि- 

च्वेव अन्तर्भवन्ति इत्यथः, न्यसिचाराद्यो यथा व्यासिग्रमतिवन्धकशप्नविषयत्वेन 

हेत्वाभासास्तथा व्यभिचारादिव्याप्या अपीति तेषां पज्नविघहेत्वामासानन्तगुंतत्थ 
तेषामतिरिक्तहेत्वाभासत्वं स्यादिति भावः । 

सस्प्रतिपक्षव्याप्यस्त्विति । 'साध्याभावब्याप्यवान्‌ पर्वत” इति बुद्धः साध्यव- 

त्ताशञानविरोघित्वे$पि साध्याभावव्याप्यव्याप्यवानिति बुद्धेः साध्यवत्ताशानत्रिसे- 


होनेके कारण केवल 'गन्थाभाववत उत्पत्तिकालावच्छिन्नघट' इस प्र? वाघशानका 
ही प्रतिबन्धक मानना पड़ेगा। 

यदि ( पक्षषटमें तो गन्ध रहता हौ दै फिर बाघ क्यों माना जाय) 4६ <हा जाय 
तो ठीक नहीं क्‍योंकि जब पक्षताका अवच्छेदक देश और काल भी होता है और वहाँ 
अनुमिति भो होती दै तब उत्पत्तिकाछावच्छिन्षघट (जहाँ गन्ध नहीं दै) अनुमितिको रोकनेके- 
लिए वाध जान मानना ही पड़ेगा। . 

बाध ( साध्यामाव ) और बाधव्याप्य ( सत्प्रतिपक्ष ) से भिन्न जो ( व्यभिचार, विरुद्ध 
और असिद्ध ) देत्वामास हैं उनके व्याप्य ( व्यभिचार ) व्याप्य आदि भी उन्हीं व्यमिचार . 
आदिमें अन्तर्भूत होते हैं। नहीं तो अधिक हेत्वाभास मानना पड़ेगा । वाधका व्याप्य जा. 
सत्मतिपक्ष है वह अळग हेत्वाभास माना गया दै । क्योंकि मुनिकी इच्छा दी स्वतन्तर-थी । 
सत्प्रतिपक्षका व्याप्यज्ञान प्रतिबन्थक नहीं होता अर्थात्‌ “साध्यामावन्याप्यवान्‌ पर्वेतः । यह 
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आद्यः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः । 
4 खरो 
तथेवानुपसंहारी त्रिधाञ्नेकान्तिको भवेत्‌ ॥ ७२॥ | 
यः सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः । 
यः सपक्ष इति | सपक्षविपक्षवृत्तिः साधारण इत्यथः । सपक्षः! 
श्वितसाध्यबान्‌ । विपक्षः-साध्यवद्भिन्नः। विरुद्धवारणाय सपक्षवृत्ति 
त्वमुक्तम्‌ | 
वस्तुतो विपक्षवृत्तित्वमेव वाच्यम्‌, विरुद्धस्य साधारणत्वेडपि र्फ 
ताबीजस्य भिन्नतया तस्य पार्थक्यात्‌ | 
यस्तूभयस्माद्‌ व्यावृत्तः स चासाधारणो मतः ॥ ७३ ॥ 
यस्तूमयस्मादिति | सपक्षविपक्षव्यावृत्त इत्यथः | सपक्षः-साध्यवत्त 
Bh SSC Ee te न्याय 


वस्तुत इति । ननु 'विपक्षवृत्तिः साधारण” स्वीकारे साध्यासाभानाधिकरणो खि 


शान साध्यवत्ता ज्ञानका विरोधी है फिर भो 'साध्याभावव्याप्यव्याप्यवान्‌? यह प्लान साध: 
चत्ता शानका विरोधी दोनेमें कोई प्रमाण नहीं है। यह ही पूरे पकरण का अर्थ है ॥७॥ 
हेत्वाभासमें प्रथम अनेकान्तिक ( व्यभिचार ) नामका हेत्वाभास तीह 
प्रकारका ह जसे साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी ॥ ७२ ॥ 
बा सपच्च और विपक्ष दोनोंमें रहे उसे साधारण नामका व्यांभिचा 
। 


६२ कारिकावली 
| 


सपक्ष और विपक्षमें रहनेवाला हेतु व्यभिचारी है। जिसमें साध्यका निश्चय हो ओे 
ऱ्य पन । जो निश्चित साध्यके अधिकरणसे भिन्न हो ( अर्थात्‌ साध्याभावका सिश्चव 
) उसे विपक्ष कहते हें । साधारणके लक्षगमे जो सपक्षमें भी हेतु रइनेकी बात कौ 
गई है वह विरुद्धर्मे अतिब्याप्ति वारनेके लिए कही गई हे । | 
वस्तुतस्तु जो विपक्षमे वर्तमान हेतु हो वह साधारण व्यभिचार है यह ही कहना 
चाहिए। यद्यपि ऐसा कहने से 'अथ गीः अश्वत्वात? इस विरुद्धमें भो साधारणका लक्ष 
oi be कोई दोष ही क्योकि दूपकताबीजके भिन्न होनेसे वह अलग ही | 
चान सामानाधिकरण्यग्रहका प्रतिबन्धक है। न्यमि व्यमिचारक्षानका 

प्रपिबन्तक है और स्वरूपासिद्धि परामश प्रतिबन्धक है ग 0. क ` 


जो हेतु सपच्च और विपक्ष दोनॉमें न म | 
व्यभिचार कहा जाता हे॥ ७३॥ रहे किन्तु पचमान्रमें रहे वह असाधारण 


साध्यके अधिकरणके रूपर्मे जो निश्चितरूपसे जाना गया दै वह सपक्ष है।ओ 
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क्षचुसानखण्डम्‌ ६३ 


| था निश्चितः | विपक्षः-साध्यशून्यतया निश्चितः | शब्दोऽनित्यः शब्दत्वा- 
| दित्यादौ यदा शब्देऽनित्यत्वस्य सन्देहस्तदा सपक्षत्व॑ बिपक्षत्वं च घटाः 


ह 


की. 


र 
वै 


व 
| 


दीनामेव तद्द्ावृत्तं च शाब्दत्वमिति तदा तदसाधारणम्‌ । यदा तु शब्दे- 
ऽनित्यत्बनिश्चयस्तदा नासाधारण्यम्‌ | इदं प्राचां मतम्‌ । नवीनमत तु 


| पुबुक्तम्‌ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 


तथैवानुपसंहारी केवलान्वयिपक्षक! । 

( पवतो वह्विमान्‌ सत्त्वादिति तत्रादिमो भवेत ॥ 
पृथ्वी नित्या गन्धवस्वादिति स्यादपरस्तथा । 
सव तुच्छं प्रमेयत्वादिति तत्रान्तिमो मवेत्‌। ) 


तथैवेति | सर्वमभिषेयं प्रमेयत्वादित्यादौ सर्वस्यैव पक्षत्वात्सामाना- 


धिकरण्यम्रहस्थलान्तराभावान्ञानुमितिः | इदं तु न सम्यक्‌-पक्षैकदेशे 


विरुद्ध इति लक्षणकक्षिते “अयं गौः अश्वस्वात्‌? इति विरुद्वेऽश्वस्वे साघारणत्वापत्ति- 


0001 नि निम ति aa a rane rte tt titties (nt a a फा क क क कक सा सम क सय क) 


साध्यसे शून्य ( रदित ) रूपमें [गिश्चितरूपसे जाना गया हे वह विपक्ष है “शब्दः अनित्यः 
शब्दत्वात्‌? इर स्थलमे जव शब्दमें अनित्यत्वका सन्देह रद्दे तव सपक्ष घट आदि और 
विपक्ष आकाश आदि होंगे और दोनों से अलग ( व्यावृत्त) शब्दरूप पक्षमात्रमें वर्तमान 


। शुब्इत्व रूप हेतु हा असाधारण होगा। जत्र शब्द में अनित्यत्वका निश्चय होगा तब 





असाधारण नहीं होगा । यह प्राचीनोंका मत है। नवीनोंका मत तो पहिले ही कहा 
गया है ॥ ७३ ॥ 

इसी प्रकार अनुपसंहारी उस हेतुको कहते हैं जिसका पक्ष केवलम्न्वयी हो । 
९ जिनमें आदि “पर्वेतो वहिमान्‌ सत्त्वात? (साधारण) हे असाधारण हे 
“पृथ्वी नित्या गन्घवत्वातः और अन्तिम (अनुपसंहारी) दै 'सर्व तुच्छं प्रमेयत्वातः । 
ये तीनोंके उदाहरण हें । ) 

“सर्वे अभिषेयं प्रमेयत्वात्‌? इस स्थलमें सत्र वस्तु तो पक्ष ही हे । सामानाधिकरण्य 
झानका दूसरा स्थान है नहीं जिससे ग्यासिशान नहीं हो पाता ओर अनुमिति भी नहीं हो 
पाती दै । किन्तु यह भो प्राचोनोंका मत ठोक नहीं । क्योंकि पक्षतावच्छेदकावच्छेरेन = 
सवेत्वावच्छेदेन साध्य संशय रहने पर मौ पक्षके एक देशमें (घट आदिम ) सहचार 
निश्चय द्दोनेके लिए व्याप्तिशान द्वारा परामश और अनुमिति होनेमें कोई बाधा नहीं दे । 
यद्यपि सवँत्वावच्छेदैन साध्यसंशय रहने पर फिसी भी पदार्थते सहचारग्रह नहीं होता यह 
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६ | कारिकावली | 


सहचारमहे5पि क्षतेरभावात्‌ | अस्तु वा सहचारामहस्तांवताप्यज्ञा 
रूपासिद्धिरेव, न तु हेत्वाभासत्वं तस्य, तथापि केवलान्वयिसाध्यक 
तत्त्वमित्युक्तम्‌ । 
यः साध्यवति नेवास्ति स विरुद्ध उदाहृतः ॥ ७४ ॥ 
` ( गोत्वादिसाध्ये हेतुहि यत्राश्वत्वादिको भवेत्‌ ॥ ) 
यः साध्यबतीति | एवकारेण साध्यवत्त्वावच्छेदेन हेत्वभावो बोपि 
तः | तथा च साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वं तदर्थः ॥ ७४ ॥ 
असिद्धि विभजते-- | 
आश्रयासिद्विराद्या स्यात्स्वरूपासिद्धिरप्यथ । 


व्याप्यत्वासिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतख्रिघा ॥ ७५ ॥ 
आश्रयासिद्धिरित्यादि ॥ ७५॥ 


रिति चे; इष्पत्तेः। नन्वेवं तयोः पार्थक्य किं निबन्धनमिति चेदुच्यते साथ 

ह मास तयोदूषकताबीजस्य ल 
साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्यासिम्रहे प्रतिबन्धकस्वेन.तयोदषकताबीजस्य पार्थक्मे 
तयोरपि पाथक्यमिति भावः ॥ ७२-७३ ॥ ` 











कहा जाय तब भी उसे अशानरूप असिद्धि मानकर अनुमिति आदिका प्रतिबन्धक होना 
चाहिए ` हेत्वाभास मानना उपयुक्त न दोगा । तथाप केवलान्वयि साध्यकत्वं अनुपसंदारितं 
मानना चाहिए । जेसाकि पहले कहा जा चुका दै । : 
हेतु साध्यके अधिकरणमें न रहे वह विरुद्ध हेतु कहा गया हे ॥ ७३॥ 
बसे गोत्वको साध्यमानकर अश्वत्वको हेतु मानने पर होता है। | 
“निवारित? वाक्यमे 'पुव' पद के द्वारा साध्येवत्त्वावच्छेदेन अर्थात्‌ साध्यके अधिक 
णरार्मे हेतुका अभाव वताया गया हे । जिससे साध्यका व्यापक जो अभाव उस 
अतियोगी हेतु विरुद्ध कहा जाता है । जेसे 'अयं गोः अश्वत्वात्‌? इस स्थकमै गोत्व 


साध्यका व्यापक अभाव अश्वत्वत्वाभाव उसका प्रतियोगी अश्वत्व ॥| 
रूप हेतु' विरुद्ध है ॥७४॥ 
अंसिद्धिका विभाग करते हे । 


आश्रयासिद्धिका और स्वरूपासिद्धिका उदाहरण-- 
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| पक्षासिद्भियत्र पक्षो भवेन्मणिमयो गिरिः। 
। ददो द्रव्यं धूमवस्वादत्रासिद्विरिथापरा ॥ ७६ ॥ 
| पक्षासिद्धिरिति | आश्रयासिद्धिरित्यर्थः | अपरेति | स्वरूपासिद्धिरि- 
| त्यथः ॥ ७६ ॥ 
व्याप्यत्दासिद्धिरपरा नीलधूमादिके भषेत्‌ । 

- नीलधूमादिक इति | नील«मत्वादिक गुरुतया न हेतुतावच्छेदकं 
| स्वसमानाधिकरण-व्याप्यतावच्छेदक-धमोन्तराघटितस्येब  व्याप्यता- 
क्‍ बच्छेदकत्वात्‌ । धूभप्रागभावत्वसंग्रहाय स्वसमानाधिकरणेति ॥ 





स्वसमानाधिकरणेति । स्वं नीळधूमत्वं तत्समानाधिकरणं प्रकृतसाध्यव्याप्य- 


पे 
र 
तावच्छेदक धर्मान्तरं धूमत्वं तद्घटितत्वं नीलधूमत्वस्येति न तस्य न्याप्यतावच्छेद- 
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ग. जहाँ मणिमयपर्वतको पक्ष बनाया जाय वहाँ आश्रयासिद्धि होती है। और 
> “दो दरव्यं धूमवत्वात? इस स्थलमें दूसरी असिद्धि स्वरूपासिद्धि होती हे ॥ ७६॥ 

अर्थात्‌ 'मणिमय: पवेतः वहिमान्‌ धूमात्‌? इस स्थलमें हेतुधूमके आश्रय “मणिमयपवत? 
| के असिद्ध होनेसे आश्रयासिद्धि है। और 'हदो द्रव्यं धूमवत्त्वात? इस स्थलमें इद्रूप 
व्र. पदामें धूमके अभाव होनेसे स्वरूपासिद्धि है ॥ ७६ ॥ 


तं, ठ्याप्यत्वासिद्धिका उदाहरण--- 
तीसरी व्याप्यत्वासिद्धि तो नीलधूमको हेतु मानने पर होगी 
“पवती वहिमान्‌ नील्धूमात? इस स्थलमें नीलधूमत्व शुरु होनेके नाते देतुतावच्छेदक 
नहीं दै । क्योंकि नोलधूमत्वके अधिकरणमें रहनेवाला और हेतुतावच्छेदक धूमत्व आदि 
४ धर्मोसे अघटित ( अयुक्त) ही व्याप्यतावच्छेदक ( हेतुतावच्छेदक ) होता है। यहाँ 
क नौल्धूमत्वसमानाधिकरण साध्यवहिव्याप्यतांवच्छेदक धर्मान्तर भूमत्व “उससे घरित ही 
सा नोल्धूमत्व हे अघटित नहीं है । धूमप्रागभावत्वके संग्रहके .लिए. 'स्वसमानाधिकरण? पदः ` 
॥ | 'दिया गया । अन्यथा 'इयं शाला भाविवहिमती धूसप्रागभावात? इस सहेतुस्थलमें व्याप्य- 
- | तावच्छेदकीभूत घूमप्रागभावत्व धर्मको भूमत्वरूप ब्याप्यताचच्छेदक थर्मान्तरसे घटित 
[| होनेके कारण धूमभ्रागभावत्वको हेतुतावच्छेदकत्व नहीं'होता.। उक्त निवेश करनेसे तो 
| भूमत्व और धूमप्रागभावत्व ये दोनों घमं: व्यधिकरणधमं हैं समानाधिकरण नहीं । 
हि ५ "का 
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द्ध कारिकाबली 


विरुद्ययोः परामश हेत्वो; सत्प्रतिपक्षता ॥ ७७ ॥ 
( श्रावणत्वादितो नित्योडनित्यो जन्यत्वहेतुमिः ॥) 
विरुद्धयोरिति | कपिसंयोगतद्भावव्याप्यवत्तापरासशेंडपि न सत्तः 
तिपक्षित॒त्वमत उक्तं-विरुद्धयोरिति | तथा च स्वसाध्यविरुद्धसाध्याभाव 
व्याप्यवत्तापरामर्शका लीनसाध्यव्याप्यवत्तापरामशंविषय इत्यथ; ॥ ७७|| 
साध्यशन्यो यत्र पक्षस्त्वसो बाध उदाहृतः । 
उत्पत्तिकालीनघटे गन्धादियत्र साध्यते ॥ ७८॥ | 
साध्यशून्य इति | पक्षः:--पक्षताबच्छेदकविशिष्ट इत्यथः | तेन घरे | ॒ 
स्वमिति भावः। धूमत्वे धूमप्रागभावस्वसमानाधिकरण्याभावाद्‌ प्रक्रतसाध्यब्या | 
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( सत्मतिपक्षका लक्षण और उदाहरण कहते हैं ) ` 

परस्पर विरुद्ध हेतुओंके परामश होने पर सत्प्रतिपक्षित हेतु कहा जाता है। 
जैसे शब्दको श्रावणत्व हेतुसे नित्य और जन्यत्व हेतुसे अनित्य कहा जाता है॥ 

सर्त्मतिपक्षका लक्षण हे--स्वसाध्यविरुद्धसाध्याभावव्याप्यवत्तापरामशंकालीनसाध-। 
व्याप्यवत्तापरामशविषय । स्ट = सत्प्रतिपक्ष हेतु ( आवणत्व ) उसके साध्यसे विरुद्ध जे! 
साध्यामाव ( अनित्यत्व ) उसका जो 'साध्याभावन्याप्यवान्‌? यह परामशे उस समबा. 
“साध्यक्याप्यवान्‌? इस परामशंका विषय जो हेतु आवणत्व वदद सत्‌ प्रतिपक्ष कद्दा जाता है। 
यदि इस लक्षणमै विरुद्ध पद न दिया जाय तो कपिसंयोगव्याप्यवत्ता और कपिसंयोगामाव 
व्याप्यवत्ता परामशमें मी सत्प्रतिपक्ष दोष हो जाता । अतः विरुद्ध पद दिया ॥ ७७॥ 

( बाधका लक्षण और उदाहरण-- ) 

जिरा स्थळमें साध्यसे रहित पक्षतावच्छेदक विशिष्टपक्ष हो वहाँ देतु बाषिर 
कहा जाता है । जसे जिस उत्पत्तिकालीन घटम गन्ध नहीं हे वहाँ गन्ध साधन 
बाघका उदाहरण है । 

'उत्पत्तिकालावच्छि्षघट गन्धवाका है पृथ्वी होनेके कारण? इस स्थलमें गन्धे रशि 

और पक्षतावच्छेदक उत्पत्तिकाल-विशिष्ट-घटरूप पक्षमें पृथ्वीत्व रूप देतु बाधित है 


२. स्वं सम्प्रतिपक्षत्देनामिसतो हेतुः, तत्साध्यविरुद्धो यः साध्याभावस्तद्वयाप्यवागि 
षयो हेतुः सत्प्रतिपक्षितः । | 
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| 
| अनुमानखण्डम्‌ ६७ 


| गन्धसच्त्वेषपि न क्षतिः । एवं मूलावच्छिन्नो बक्षः कपिसंयोगीत्यत्रापि 
| बोध्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 


यो. . इति श्रीविश्वना थपञ्चाननमदट्टाचायेविरचितायां 
न सिद्धान्तमुक्तावल्यामनुमानखण्डम्‌ ॥ 
॥ | — 





MSs 7 5 7 
। च्यतावच्छेदकधूमत्वघटितत्वेडपि न व्याप्यतावच्छेदकत्वहानिधूंमप्रागभावस्वस्थेति 
टे बोध्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 
छै इति न्याय-व्याकरणाचायश्रीसूयनारायणशुक्विरचिते मुक्तावळीमयूखे 
र. अनुमान खण्डः सम्पूणः ! 

| 





| 








ब-। इसलिए घटमे गन्ध रहने पर भी कोई दोष नहीं हुआ। इसी प्रकार मूछावच्छिन्नो बक्षः 

जे| कपिसंयोगी? इस स्थलमें भी पक्षरूपी वृक्षके मूलमें साध्याभावरूप कपिसंयोगामाव रहनेके 

| कारण हेतु वाचित कद्दा जाता है। 

न्याय-व्याकरण-साह्दFत्याचारयं श्रीरामगोविन्द शुरू विरचित प्रकाश 

ति नामकी टीकामें अनुमानखण्ड समाप्त । | 


ONTOS. 
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ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम्‌ । 
साइश्यधीर्गवादीनां या स्यात्‌ सा करणं मतम्‌ ॥ ७९॥ 


वाक्यथैस्यातिदेशस्थ स्मृतिव्यांपार उच्यते। | 
गवयादपदानां तु शक्तिघीरुपमाफलस्‌ ॥ ८० | 


म्रामीणस्येति | यत्रारण्यकेन केनचिद्‌ ग्रामीण प्रत्युक्तं “गोसदशे 
गवयपदवाच्य? इति । पश्चाच्च ग्रामीणेन क्वचिद्रण्या दौ गवयो दृष्टस्ता 
गोसादृश्यद्शन यज्जातं तदुपमितिकरणम्‌ ! तदनन्तरं “गोसदृशो गव 
वासाय 2.00... 


अवसरसङ्घत्या उपमानं निरूपयितुमाह--उप|मितिमितिं। प्रतिवन्धकीभूतशि. 
व्यजिज्ञासानिवृत्त्याउनन्तरवक्तव्यत्वमवसरः । प्रत्यक्षोपजीवकत्वं हि प्रत्यक्षनिरः 
णानन्तरमनुमानोपमानयो निरूपणे सङ्गतिः। तत्र प्रत्यक्षनिरूपणानन्तरमनुसानरु 
पमानं वा निरूपणीयमिति सन्देहे अनुमानं बहुवादिसम्मतमतो निरसनीयादपवा 
दिविप्रतिपत्तिकमतः सुगममिति अनुमान प्राइनिरूपणीयमिति शिष्यजिज्ञात 
जायते सा च अनुमानात प्रागुपमाननिरूपणे प्रतिवन्धिका, अनुमान निरूपणे चक 
उपमाननिरूपणप्रतिबन्धिका पूर्वोक्ता शिष्यजिज्ञासा निवृत्ता इति उपमानमवस् 
निरूपणीयमिति अवसरसङ्गतिः । 

. गोसाइइ्यदशंनमिति। ननु यदि साइश्यज्ञानसुपमितिकरणं तदा उपसानछ 
अत्यक्षोपजीवकत्व न सम्भवतीति चेन्न, साइशयदशंनपद्स्य साइश्यप्रत्यक्षपरतेर 
उपमानस्य प्रत्यक्षोपजीवकत्वात्‌ । | 

तदुपमितिकरणभिति । इद्मुपछक्तणं वेधम्येविशिष्टपिण्डदुर्शन करणं 
अवसर पाकर अब उपामेति का निरूपण करते हैँ--सवे प्रथम प को देह 
समय ग्रामीण के मन में जो गो के साथ साढश्यश्ञान होता है वही उपमिति में कारण है 
थी के सदश गवय होता है? ( आरण्यक के द्वारा उपदिष्ट) इस अतिदेश वाक्यार्थ 

' स्मृति को व्यापार माना गया है और “गवय? पद की गो सइश जङ्गली पशु में 'यह 

है? इस प्रकार की शक्ति का ज्ञान ही उपमान का फल है ॥ ७९-८० ॥ 
गवय को न जानने वाले ग्रामीण से किसी जङ्गल में बसने वाले ब्यक्ति ने कहा 
“गवय गौ के सदृश होता है? इस वाक्य को ध्यान में रखकर उसी ग्रामीण ने .किसीए 
बन में जाकर “गवय? देखा उस समय जो उस ग्रामीण को गो साइश्य श्ञान हुआ वह #' 


| 

उपमानखण्डम 

उपमिति व्युत्पादयति- 
| 
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उपमानखण्डम्‌ ६६ 


चदबाच्य’ इत्यतिदेशवाक्याथस्मरणं यज्जायते तदेव व्यापारः । तद्नन्तरै 
eT TE 


खि्, का इन्यतिदेशव त ~ 
घर्मगुणवती एथिवॉ? इव्यातेदेशवाक्याथस्मरणं व्यापारः पुथिवीस्वावच्छेदेन एथि- 
वीपदुवाच्यत्वप्रकारकज्ञानसुपमितिफलमित्यपि वोध्यस्‌ । 
यञ्जायते इति । साद्दश्यविशिष्टपिण्डदशन ‘गोसदश्ञो गवयपद्वाच्य' इत्यतिदेश- 
वाक्यार्थस्मरणे उदो धकमिति भावः | 
ब्यापार इति । अतिदेशवाक्याथस्मरणं हि सादृश्यविशिष्टपिण्डप्रत्यक्षजन्यं ताइ- 
मितिजनक चेति भवत्यतिदेशवाक्यार्थस्मरणस्य व्यापारस्वस्‌ । 
तदुपमितिरिति । 'गवयो गवयपदवाच्य' इति शक्तिग्रह एवोपमितिरिति भावः । 
१यत्त “गोसदृशो गवयपदवाज्य' इत्यारण्यकवाक्याजायमानः शाब्दबोध एवा- 
'पमितिनँ तु प्रमित्यन्तरमिति उपमानं नाम प्रमाणान्तरं नाड्वीकतुंमलमिति 


स ला कारण है। उपदेश वाक्यार्थे का स्मरण व्यापार हे । इसके बाद 'गवय गवय का कारण है । उपदेश वाक्यार्थे का स्मरण व्यापार है । इसके बाद 'गवय गवय 
पद का वाच्य है? यद्द ज्ञान ही उपमिति है । “यह गवयपद वाच्य है? यह ज्ञान उपमिति 
नहं हे क्‍योंकि “ढम्‌? पद से बोध्य पिण्ड में ही गवय की उपभिति होने से अन्य गवय में 
गवय पद का शक्तिग्रह नहीं हो सकेगा किन्तु सब “गवय गवय पद का वाच्य है! इस - 
प्रकार की उपमिति मानते हैं तब तो गवय मात्र में गवय पद वाच्यत्वज्ञान हो जाता है । 
तात्पयं यह है कि गवय पद वाच्यत्व ग्रह केवळ एक व्यक्ति में नहीं किन्तु गो सदृश गवय 


१---सांख्यशासत्र के विद्वान्‌ उपमान को प्रमाण नहीं माचतै । उनका मत है कि 
'गोसदझो गवय पदवाच्यः? आरण्यक पुरुष के इस वाक्य से जो शाब्दबोध होता है उसे हो 


उपमिति कहते हैं।? किन्तु उनका यह मत टीक नहीं; क्योंकि 'गोसदृश गवय पदवाच्य है? इस 
वाक्य के अर्थ में जो “गवय? पद है उसके सुनाई पड़ने पर भी गवयत्व जाति के अप्रत्यक्ष 


होने के कारण गवयत्वविशिष्ट में शक्तिग्रह नहीं हो सकता । गवय पद से गवयत्वाच्छिज्ञ कौ. 


उपस्थिति होगी नहीं तव तो गवयत्वावच्छिन्न धर्मिक गवय पदवाच्यत्व अकारक शाब्दबोध 
भी नहीं हो सकेगा । जिसके लिए उपमान प्रमाण मानना ही पड़ेगा । 


कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अन्तभूंत होने के कारण उपमान प्रमाण 
नहीं है। किन्तु इनका भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि चक्षः व्यापार के बीतने पर उपमिति 
पैदा होती है अतः यद्द ज्ञान चाक्षुष तो नहीं कहा जा सकता । मानस प्रत्यक्ष के बाद 
«उपमिनोौमि' यह प्रतीति द्ोती है अतः मानस ज्ञान मी नहीं कहा जा सकता । व्याप्तिशन 
के बिना भी यह प्रतीत होती है अतः अनुमिति भी नहीं कहा जा सकता। पदशान से 
जन्य न होने के कारण शाब्दज्ञान भी नहीं कदा जा सकता । अननुभूत पदाथ का स्मरण 
नहीं होता अतः स्मृति भी नहा कहा जा'सकता। अतः इन सब से बिलक्षण उपमान नाम 
का प्रमाण माना जाता है । 


Si >> 4. ७ लान के >... - 


आ. 


FM sd 


FPP DS “ळक ७ २.०० ९०० ०७... TE NT >... “>> 


RONAN 





यः 
शि 
स 
ky 
वाः 
पा 
छ 
सं 
[स्‌ 
वर 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








छ कारिकावली . 
धावंयो गवयपदवाच्यर इति ज्ञानं यज्जायते तदुपमितिः | न तु द 


. उक्तवाक्याथंघटकगवयपदृश्रवणे$पि तदानीं गवयत्वजातेरप्रत्यक्षतया गवक 
विशिष्टे शक्तिग्राहकप्रमाणाभावेन गवयपद॒जन्यगवयत्वावच्छिज्ञोपस्थितेरभा' 
गवयत्वावच्छिन्नधर्मिकगोपद्वाच्यत्वप्रकारकशाब्द्बोधासम्भवेन. ताइशो त 
प्रमित्यन्तरत्वस्यावश्यकत्वेनो पमानस्यापि प्रमाणान्तरत्वावश्यकरवात्‌। 

| न च तव मतेपि गवयत्वस्य गोसाइश्यस्य च प्रत्यक्षेणोपस्थितो कथं शप 

५ वच्छेदेनेव गवयपद्वाच्यत्वोपमितिन गोसाइश्यावच्छेदेनेति वाच्यस्‌। उपि 

| स्तौल्येऽपि गवयत्वजात्यपेक्षया गोसाइश्ये गौरवज्ञानेन तद्वच्छेदेन गवयपदर, 

च्यत्वप्रकारको पमितेरबुद्यादित्यकमप्रस्तुतानढपजढ्पनेनेति । | 
ननु नोपमानं प्रमाणान्तर प्रस्यच्ञादिप्रमितिजातीयप्रमितिकरणस्वाभावात्‌ स 

मितेः प्रत्यद्षादिविजातीयत्वे मानाभावादिति चेन्न-- | 
प्रा दिव्यापारविगमेऽप्युपमितेरुपादेयता तस्याश्चाछुषत्वासम्भवः सानसोचा 

नुर्पद्यमानाया उपमिनोमीति प्रतीतेविषयत्वान्न मानसत्वस्‌। अत एव उपमिसः 

न्तरं साक्तात्करोमीति अनुव्यवसायाभावः उपमिनोमीति अनुव्यवसायश्च ते 

प्युपभितेः प्रत्यइत्वायोगः। च्यासिज्ञानमन्तराप्युद्यान्नाचुमितिस्वस्‌ । ` ना. 

शब्दत्वं पदज्ञानाजन्यस्वात्‌। नापि स्छतित्वमनलुभूतार्थस्य . स्मरणायोगातिं 


मात्र में गवय पद वाच्यत्वग्रह हुआ । अन्यथा एक व्यक्ति में ही “अयं "गवयः? यह र 
होता अन्य गवय में शक्तिग्रह न होने से ज्ञान नहीं वन सकता था । इस प्रकार 










१. यद एक उदाहरण मात्र है । वस्तुतः उपमान तीन प्रकार का होता है । (१) सा 
'श्यविशिष्टपिण्ड दुशन, (२) असाधारणधमंविशिष्टपिण्ड दर्शन, (३) वेधस्यंविशि 
पिण्ड दशन। जैसे १--'गवय गवय पदवाच्य है' यह मूलोक्त उदाहरण । २--किसा। 
पूद्धा कि भालू केसा होता दै १ उत्तर में बताया गया कि 'भालू के चार पैर होते हैं, चां 
पेरों में पाँच-पाँच अंगुछियाँ होती हैं, मुख पर लम्बी सी नाक शोभा देती है, बहुत 
भीः नहीं होता ओर बहुत नीचा भी नहीं होता, मध्यमश्रेणी के कालेकाले 
देह भर में होते हैं, देह भरा हुआ होता है?। जब कभी जङ्गल में आल. | 
आया तब 'भल्लूकः भक्छकपदवाच्यः' इस प्रकार भी उपमिति होती है । यहाँ मादर 
सदश किसी मामीण पशु के न मिलने से 'गोसदृशो गवयः की भाँति कोई अतिदेश ब 
] नहीं मिला अतः भालू का परिचय उसके असाधारण धमं के द्वारा बताया गया और # 
असाधारणधमे विशिष्टपिण्ड दर्शन कहा गया है। ३--किसी ने पुछा कि सिंहका % 
स्वरूप है । इसके उत्तर में बताया कि 'सिंह को सींग, पक्ष ( पंख) और खुर ब 





१ 
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|| 
| 
| उपमानखण्डम्‌ ७१ 


भे, बावयपदवाच्य' इत्युपमितिः गवयान्तरे शक्तिम्रहाभावप्रसङ्गात्‌ ॥७६-८०॥ 
धे इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभट्टाचायेविरचितायां 
के सिद्धान्तमुक्तावल्यामुपमानखण्डम्‌ ॥ 








| उपमितेः प्रमिस्यन्तरत्वेन तत्करणतयोपमानस्य प्रमाणान्तरत्वसम्भवादिति 
र. शिवम्‌ ॥ ७९-८० ॥ 








८ इति न्यायव्याकरणाचायं श्रीसू्यंनारायणशुङ्विरचिते 
| | सु्तावलीमयूखे उपमानखण्डः सम्पूर्ण: । 
|| 2 


में पहिळे गवय दशन, तब अति देशवाक्य ( गवय गौ के सदृश होता दै) का स्मरण तब 


वैना! 
ना 
क “गवय गय पद का वाच्य है? इस प्रकार की उपमिति होती है । 
| न्याय-व्याकरण-साददित्याचायं श्रोरामगोविन्द्शुक् रचित सिद्धान्तमुक्तावली 
श्र को प्रकाश टीका में उपमानखण्ड समाप्त । 


3 कविका 
TS स प्स्स्स्स्साय 
होते, कटि पतली, छाती बड़ी, न बहुत ऊंचा, न बहुत नीचा सिंह होता है' जब कमी वन में 
इस प्रकार का पशु दिखाई पड़ा तब “सिः सिंहपदवाच्यः' यह उपमिति भी होती है । 


बशा 
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` बोधक है मौनीके शोकमें वर्तमान काळमें अय 
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शब्द्खण्डस्‌ 
शाब्दबोधप्रकारं दशयति-- की » 
पदज्ञान तु करण द्वार {| 
शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिघीः सहकांरिणी ॥ ८१ ॥ 
* पदज्ञानं त्विति। न तु ज्ञायमानं पदं करणं, पदाभावेऽपि मौनिशे 
कादौ. शाब्दबोधात्‌ । | | 
पदाथघीरिति | पद्जन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः। अन्यथा प 


___ ज्ञायमानं पदमिति । नलु शब्दबोधस्यात्मनिष्ठत्वात्पदस्याकाशनिद्स्वासक .) पदमिति । ननु शब्दबोधस्यात्मनिष्ठत्वात्पदस्याकाशनिष्ठत्वात्कथ का 


कारणभाव इति चेन्न स्वविषयकश्रावणम्रत्यक्षसमवायित्वसंबन्धेन 
क ल न पथ € 

मौनिक्ोकेति । मौनिपुरुषेण यत्र छिप्यादिना ०००५ 
पदज्ञानेन, शाब्दबोधो जायते तव तु न स्यात्‌ पदाभावात्‌। पतेन उच्चरित । 
झब्दः अत्यायक इति वेयाकरणोक्त नादरणीयमिति भावः। आदिपदेन ह. 


। 
| 
| 
| 











. हस्तचेष्टादेः संग्रहः । 


ब्यापार इति । पदार्थस्मरणं दवि पदज्ञानजन्यं पदज्ञानजन्यशाब्दबोधजनक चे 
भवति तस्य व्यापारत्वमिति भावः । 





अब शाब्दबोधका प्रंकार वतलाते हैं-- 

( शाब्दबोध के प्रति ) पदशान करण ( कारण ) है, पदार्थज्ञान द्वार ( व्यापार | 
बोन स बर शक्तिशान सहायक है । तात्पय यह है कि शक्तिज्ञानसे 
| द्वारा शाब्दबोधरूपी फल उत्पन्न होता है । रा 

है अतः शाब्दबोधमें उपजीव्य हुआ । ) जे ` त 
शाब्दवोधर्मे पदशान ही करण है ( आसाधारण कारण को करण कहते हैं ) ज्ञायमाः 


पद ही करण नहीं है क्योंकि मौनी द्वारा पढे गए इलोकोमे अयमाण 


यमाण पद तो रहता ग 
इसलिए शाब्दबोष हो नहीं सकता था| शायमान पदमें शानच्‌ प्रत्यय वर्तेमानकाङ 


यमाण पद ८ वो म 
माना गया है पदश्ान तो मौनीको भौ है और दूसरों को वि त च्या 


ड 
इसी प्रकार पदजन्यपदा्थस्मरण अथात्‌ पदशानजन्य पदार्थोप ह| 


शब्दुखण्डम्‌ ' छ३: 


| चतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थिताबपि शाब्दबोधापत्तेः | 
। तत्रापि वृत्त्या पदजन्यत्वं बोध्यम्‌ । अन्यथा घटादिपदात्समवाय- 
सम्बन्धेना55काशस्मरणे जाते आकाशस्यापि शाब्दबोधापत्तेः | 
बृत्तिश्च शक्तिलक्षणान्यतरः सम्बन्धः | अत्रैव शक्तिज्ञानस्योपयोगः | 


| 
| 
| 
„इक राख्लकषणान्यतर' स्वनः जै श्नसोः 
` प्रत्यक्षादिनेति। ननु पदज्ञानवतः अत्यक्षादिना घरादिपदार्थोपस्थितौ जाय- 
| मानायां पद॒ज्ञानजन्यत्वाभावाद्‌ द्वारत्वासंभव इति चेन्न घटपदबो ध्योञ्यं घट इत्य- 
स्यापि ज्ञानलक्षणया पद॒ज्ञानजन्यत्वसम्भवेन द्वारत्वसम्भवात्‌ । 
गे ” आकाशस्मरणे इति ' एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकमिति रोत्येत्यादिः 1 
| अत्रैव । पद्जन्यपदारथोपस्थितावेवेत्यर्थः। 
- अर्थात्‌ व्यापार है । तञ्जन्यत्वे सति तञ्जन्यजनकत्वम्‌ न्यापारत्वम्‌? अर्थात्‌ जो किसीसे 
बा ` जन्य हो और उससे उत्पन्न होनेवालेका (जनक) हो उसे ब्यापार कहते है। जेसे पदार्थस्मरण 
पदज्ञानसे जन्य है और पदज्ञानसे जन्य शाब्दवोथका जनक भो है । इसलिए पदज्ञानके 
बाद जो शाब्दवोध होगा उसमें पदार्थस्मरण अवान्तर व्यापार है यह अवश्य मानना 
चाहिए नहीं तो यदि किसी को पदश्ञान हो गया है और प्रत्यक्ष आदि द्वारा पदार्थकी 
उपस्थिति हो गई है वहाँ पर भो 'पदाथं का प्रत्यक्ष हो रहा है? इस प्रकार का ज्ञान न 
| होकर 'पदार्थ का शाब्दवोध हो रहा दै” पदशान होने छगेगा जो अनिष्ट है । 
केवल “पद॒जन्यपदार्थोपस्थितिः कारणम्‌? इतने से काये नहीं चलेगा। अतः 'दृत्या 
| पदजन्यपदार्थोप स्थितिः शाब्दवोधे कारणम्‌? कहना चाहिए । शक्ति और लक्षणा को वृत्ति 
- कहते हैं | यदि वृत्ति पद न जोड़ा जाय तो 'एकसम्बन्धिश्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकं भवति? 
| ( अर्थात्‌ एक सम्बद्ध वस्तु के ज्ञान होने पर उसके साथी दूसरे अस्तु का भी स्मरण हो” 
` जाता है ) इस नियमके आधार पर “धट? पद सुनने के बाद घट पदके समवाय सम्बन्धसे 
आश्रय आकाश का भी स्मरण हो सकता है क्योंकि “धट पद? शब्द होने के कारण गुण 
है और आकाशमें समवाय सम्बन्ध से रहता दै । अतः घट पद से आकाश की उपस्थिति 
होना स्वाभाविक है फिर तो घट पदसे आकाशका भौ शाब्दवोध होने छगेगा। आकाश 
भी घट पदसे उपस्थित है । पद जन्य पदार्थोपस्थिति ही शाब्द्बोषमे कारण है । यदि कारण. 
कोटिमें वृत्तिपद जोड देते है. तब तो घट की आकाशमें इत्ति (शक्ति या छक्षणा ) न रहने- 
से शाब्दबोधका कारण नहीं मिला जिससे घट पद से आकाश विषयक शाब्दवोध नहीं हो 
सका । 
शब्द और अर्थम जो अर्थस्मरणके अनुकूल परस्पर ` सम्बन्धविशेष उसका नाम 
| जृत्ति है। जो शक्ति और लक्षणा के नामले दो प्रकार कौ दोती हे। शक्तिशानका 
| उपयोग तो पदश्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिमें हो है। क्योंकि पदश्षानके रहने पर भी अथर 
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॥:: है 

७४ कारिकावली | 
शक्तिप्रहाभावे पदज्ञानेऽपि तत्सम्बन्धेन. स्मरणानुपपत्तंः। | 

. हि एकसम्बन्धिज्ञानविधयार्थस्मारकत्वम्‌ | 1 
शक्तश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः | स 'चास्माच्छच्दादयमः 
बोद्धव्य इतोश्वरेच्छारूपः | | 


आधुनिके नान्नि शक्तिरस्त्येन-“एकादरेऽहनि पिता नाम कुक 
इतीश्वरेच्छायाः सत्त्वात्‌ ।-आधुनिकसङ्केतिते तु न राक्तिरिति.अम्भ्रदाद। 
` अस्माच्छब्दादयभर्थो बोदब्य इति । इदंपदोत्तरपञ्चम्या अभेदो, शब्द) दाब्दपदोछ 
_ पञ्चम्या जन्यत्वमथः, बुधघात्वर्थो ज्ञानस्‌, तन्यप्रत्ययाथः विषयताभ्रयः। ह. 
इदपदाथस्य पश्चम्यरथमेदे प्रतियोगित्वसंबन्धेन, तस्य च पञ्चम्या भावे प्रतियो॥ 





त्वसंवन्धेन, अभावस्य च स्वरूपसंबन्धेन शब्द्पदार्थे, तस्य च पञ्चम्यथजन्य 
बो तस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन विषयतायाम्‌, तस्याश्च स्वरूपेण आश्र 
' तस्याभेदेन अथ, अन्वयः । एवं च एतदभिञ्नशन्दनिष्ठणञनकतानिरूपितजन्यता 
दवोधविपयीभूताभिन्नः एतद॒भिन्नोऽथं इति बोध इति पदप्रकारिका अर्थविशेष्कि | 
इयमिच्छा । । 
नन्वीश्वरेच्छाया नित्यत्वादेकत्वाच्च 'घटपदाद्धटो बोद्धव्यः? नदार बो 
इति ससूहाउस्वनादमकेखरेच्छाविषयताया: पटेऽपि सस्वेन पटस्य ल 
i 2. एव गङ्गापद्जन्यवोधविषयस्वम्रकारकेशरेच्छायास्तीरेऽपिं सत्त्वाच्छुक्‍्णे 
तोरवोध क्षणाया उच्छेदापत्तिश्रेति चेन्न-- 5 न 
शक्तियह के न रहने से शक्तिरूप सम्बन्ध या लक्षणारूप सम्बन्धके दारा स्मरण नहीँ ह 
का । रकयसस्वन्व को लक्षणा कहते हैं। पदशान तो “एक सम्बन्धीके ज्ञानसे छ 
. असम्बन्ध का स्मारक है? जेसे हाथी का शान होने से हाथीवान का अथवा हाथीवाके 
न हाथी का स्मरण हो. जाता है।. बैसे पद और अर्थमें शक्तिरूपसम्बन्धका शान झि 
छ ' होगा उसै तो पदात्मक एक सम्बन्धीके ज्ानसे अर्थात्मक दूसरे सम्बन्धी का स्मरण होता ( 
i क 5 है उन्हें शाब्दवोध नहीं. होता | 
ह भात पदायक सम्बः्विशेष का नाम शक्ति हे । वह «इस पदसे यह अर्थ 
चाहिए? इस डशरेच्छाके रूपें है। आधुनिकों ( आजकल के लोग जो नाम रच रहे है| 








| संस्कार करें? इस प्रकार को इंइवरकी इच्छा इम लोगोंके नामके रखनेमें है ही! 
है ० कि नामके रखनेमें है ही । ॥। 

रोष होता है बह शाब्दवोध भी अमात्मक है। दतत he 

सम्प्रदाभ्न (परम्परा) तेमान्यदँ। |... ह प 2) 
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| शब्द्खण्डम्‌ ५ 
| 


नव्यास्तु ईश्वरेच्छा न शाक्तिः किन्त्वच्छेष तेनाधुनिकसङ्भेतितेऽपिः 
शक्तिरस्त्येवेत्याहु: । . | 
हे शक्तिम्रहस्तु व्याकरणादितः । तथाहि— | 
शक्तिमह व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ व्यबहारतश्च | 
||) वाक्यस्य शेषाहिद्वतेवेदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा: ॥ 
| घातुभ्रकृतिप्रत्ययादीनां शक्तिप्रहो व्याकरणाद्ववति । कचित्सति 


~ 


छ बाधके त्यञ्यते | 8 


य तत्पद्जन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित विशेष्यतासम्बन्धेन इंश्- " 


कर रेच्छेव -तत्पद्शक्तिरिति स्वीकारेण “तीरं चोच भवतु “बोधश्च गङ्गापदजन्यो 
ह पा रत विकले सा 
म न्न रूपितत्वेडपि र घविषयतात्व 0 
ळा हा ताहशसम्बन्धेनेश्वरेच्छावरवं तीरस्येति न लक्षणोच्छेदः । 
| धरो घटपदादोद्वव्यः' “परः पटपदाद्वोदधव्य' ईदश्या ईश्वरेच्छायाः शक्तिस्थले स्वी- 
७ कारेण घटपदजन्यबोधविषयतास्वावच्चिन्प्रकारतानिरूपितविशेष्यतासस्बन्धेनेश्वरे- 
ह च्छाया घटे एव सच्वेन पटे न घटपद्वाच्यस्वव्यवहार इत्याशयात्‌ » 
स ननु आधुनिकपाणिन्यादिसङ्केतितनदीदृद्धयादिपदाद्वोधो न॒स्याठीश्वरेच्छारूप- 
| दाक्तेरभावादित्यस्वरसादाह नव्या स्त्विति । म 
अपश्नेशगगर्या दिपदादोधस्तु उभयमते$पि शक्तिश्रमादेवेति मन्तव्यम्‌ । | 
धास्त्रिति । प्रकृतिः प्रातिपदिकिम्‌। घातोः प्रकृतत्वेऽपि ब्राह्मणवशिष्वन्यायेन 
र पृथगुक्तिः । 3. ७ | 
नवीन नैयायिकोने तो ईश्वरेच्छा को शक्ति न मानकर केवळ इच्छा को हो शक्ति 
माना है। जिससे आधुनिको द्वारा रचे हुए संकेतशब्दों में शक्ति दै हो और शाब्द- 
बोध भी प्रमांत्मक होता है । ३% वी. 
शक्तिका ज्ञान तो व्याकरण आदि आठ उपायोंसे होता दै । जेसे व्याकरण; उपमान, . 


दै कोष, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवरण और प्रसिद्ध पदके सन्निधान; यहद इंड: ' 
| विद्वानों कामत दै । 0 ० 





| धातु, प्रकृति ( प्रातिपदिक ), प्रत्ययका शक्तिग्रह व्याकरणते होता है। जेसे भू धातु 

ख, सत्ता अथं है, ति प्रत्यय का कर्ता अर्थ दै, पच धातुका पाक अये है और पाचक पदम चु. 
५3 प्रत्यय के कर्ता अर्थ का प्रतिपादन ब्याकरणसे होता है । अतः व्याकरण शक्तिमाइक सिद्ध 
„| होता है। किन्तु इस प्रकार का शक्तिग्रह कहीँ कहीं बाधक होनेसै त्याग दिया जाता है । 


- 
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७६ कारिकावली | 


ब 
यथा बैयाकरणेराख्यातस्य कतेरि शक्तिरुच्यते। 'चेत्र:. परतत 
कत्रो सह चैत्रस्यामेदान्बयः | तचच गौरवात्त्यञ्यते | किन्तु कतौ शाक्त 


क | कृति्चैत्रादौ प्रकारीभूय भासते | 
_ ज्याकरणादिति। शूसत्तायां “वतमाने लडित्यादिब्याकरणादिप्यथंः | 
वैयाकरणैरिति । फलव्यापारौ धास्वथः। कतृंप्रत्यये कतो, कमंप्रत्यये छ 


ग्रत्ययाथः । काळसंख्ये चोभयत्र प्रत्ययार्थः। तत्र देवदत्तादेरभे देन ष | 
स्वरूपसम्बन्धेन प्रत्ययार्थ आश्रयेऽन्वयः तस्य कालस्य च वृत्तित्वसम्बन्घेन र | 
कर्मणश्च वृत्तित्वसम्बन्धेन फळेऽन्वयः। फलस्य च अनुकूलत्वसस्वने 
च्यापारे$न्वयः । 2००३ काक | 

एवं च देवदत्तस्तुण्डुळ पचतीत्यत्र देवदत्ताभिन्नकत्वावच्छिन्नाश्रयवृत्तिः तण्डु 
निष्टविङ्कित्यचुकूलो वतंमानकाछिको व्यापार इति बोधः, देवदत्तेन तण्डुळः च्छ 
इत्यत्र देवदत्ताभिन्नकतृंवृत्तिवतमानकालिकव्यापारजन्यतण्डुलाभिन्न 
अयवृचिविङ्कित्तिरिति बोध इति वेयाकरणाः। 

कतरि कर्मणि च ऊस्य शक्तिस्वीकारे कतृरवं कृतिमरवं तच्च यी क्मेत्व 
चस्वं तञ्च फलमेव शक्यतावच्छेद्क, कृतौ फळे च शक्तिस्वीकारे शक्‍यतावच्छे 
छाघवमतो नेयायिकेः कृतौ स च शक्तिरुपेयते इति । एतन्मते च. देव | 
पचतीत्यत्र तण्डुळब्रत्रिविक्लत्यचुकूलष्यापारानुकूळवतमानकाछिककृतिमानेका 
वच्छिच्चो देवदत्त इति बोधः, देवदत्तेन तण्डुरः पच्यते इत्यत्र च दे 
जन्यब्यापारजन्यविष्लित्या्य एकत्वावच्छिन्नस्तण्डुळ इति बोधः! 


जसे वेयाकरण छोग तिछ की शक्ति कर्तामें मानते है । “चेत्र: पचति? वाक्यमें तिर 

९ प्रत्ययार्थ) कर्ताके साथ चेत्रका अभेद सम्बन्धसे अन्वय होता है। कर्ताका वृत्तित्व सम्ब 
घात्वथे न्यापारमें, तिवथं ( प्रत्ययार्थं ) कालका भी वृत्तित्व सम्बन्धसे उसी व्यापारे 
होता है । त्यय संख्याका अन्वय प्रत्ययाथ कतमे होता है । जिससे 'चैत्राभित्र 
च्छिन्नकतृवृत्तिवेतेमानकाळिको विक्लित्यनुकूलो व्यापार? यह “चैत्रः पचतिः 
वैयाकरणोके मतमें शाब्दबोध होता है । तात्पय यह हैं कि चैत्रः पचति में दो पद 
पनः का सु" प्रत्यय प्रातिपदिकायंमात्रमें होनेसे कोई अलग अर्थ नहीं रखता । (पर्चा 
में दो अंश हैं । एक पच? और दूसरा 'तिः प्रथमपुरुषका एकवचन है, कर्तारमे उत्पन्न हुआ 
ल कर्ता अथं है, 'वतंमाने छट्‌? से छट के स्थानमें हुआ है अतः वर्तंभान काळ भी अथं ऐ 
र धातुका विक्लित्यनुकूल व्यापार अर्थ है। चाक्यके कर्ता चैत्र का प्रत्ययार्थक्ी 
अभदसम्बन्धसे अन्वय हुआ और प्रत्ययाथकर्तामें प्रत्ययाथै संख्या का अन्वय हुआ शी 
अकार. कर्ताक्र ओर प्रत्ययाथं काठका भो बृत्तित्व सम्बन्धसे व्याप 
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है न च कर्ठुरनभिघानाच्चेत्रादिपदानन्तर तृतीया स्यादिति वाच्यम्‌ , 

१ कृर्दसंख्यानभिघानस्य तत्र तन्त्रत्वात्‌ ! 

| कर 

-तुतीयायास्‌ । 

| "वादिति , प्रयो जकस्वादित्यर्थः । अयं भावः अनमिहिते इत्यस्य कतुंकरणो- 

तोये स्येतदेकवाक्यतापञ्न दवथेकयोिवचनेकवचने इति संस्यावाक्येनान्दयात्‌ 

| कटुंगतेकत्वे$नभिहिते तृतीयेकवचनस्‌ । एवं कमंगतेकत्वे$नमिहिते द्वितीयेकवचन- 

मित्यर्थः, नतु अनभिहिते कर्मणि कर्तरि वेत्यर्थः । एच च कतृंसङ्कयानभिधानस्येव 

के तृतीयाप्रयोजकत्वमिति । तीयाप्रयोजकत्वमिति। ____________ __ र 

| अन्वय होता है । इसे ही व्यापार मुख्य विशेष्यकशाब्दबोध कहते हँ । क्योंकि झाब्दवोध | 
र वाक्य में ब्यापार पद ही सुख्यरूपसे विशेष्य दै अन्य सब [विशेषण हो गए दद... 

। इसी प्रकार 'चेत्रेण पच्यते? यहां पर फल और ज्यापांर धात्वर्थ है। कममें प्रत्यय दोने 
से प्रत्यया कर्म है । काल संख्या भी प्रत्ययार्थ है। आश्रय भी तिङ का अथ है। इस प्रकार 
चैत्राभिन्नक्वृत्तिवतंमानकारिकव्यापारजन्यतण्डुलाभिन्नेकत्वावच्छिच्ञा्रयशत्तिरविकिित्ति यह 
शाब्दवोध होता दै । | र हर. 

दुद परन्तु नैयायिकों का कहना है कि “लः कर्मणि च भावे चाकमकेम्यः' सूत्रके आधार 
ु हे 

। पर रकार की कर्ता और कर्म में शक्ति मानना ठीक नहीं । क्योंकि कतृत्व दी कृतिमत्व ६ 
| और बद्द कृति रूप होगा इसी प्रकार कमंत्व फलवत्व है वह फलस्वरूप होगा । वैयाकरणोंके 

"| यहाँ कर्ता कर्ममें शक्ति माननेसे झक्यतावच्छेइक कृतिमत्व ( कृति ) और फलत्वं ( फल ) 
अनेक होता है यह गौरव है । अतः कृति और फलर्मे ल्कारकी शक्ति मानना चाहिए । इनके 
मतमें कृतित्व और फलत्व शक्यतावच्छेदक होगा जिसमें लाघव है । कृति इनके मतर्मे “चेत्र 
आदिमें प्रकाररूप तण्डुल से प्रतीत ददोगी । चैत्रः तण्डुरूं पचति' इस वाक्यका 'तण्डुलवृत्ति- 
बिक्लत्यनुकूल व्यापारानुकूळवतंमानकालिककृतिमा नानेकत्वावच्छिन्नः चैत्र” यह शाब्दवोष 
होगा । 'चैत्रेण तण्डुळ: पच्यते? इस वाक्यका 'चेत्रवृत्ति कृतिजन्यव्यापारजन्यविक्लि- 
त्याभ्रय एकत्वावच्छिन्नस्तण्डुलःः यह शाब्दवोध होगा। इसे प्रथमान्तथे मुख्य विशेष्यक- 
शब्दवोध कहते है । क्योंकि "चैत्र: तण्डुलं पचति’ इस वाक्यमें चैत्र प्रथमान्त पद या । 
'शाब्दवोध वाक्यमें वही चैत्र पद विशेष्य है । “चेत्रेण तण्डुलः पच्यते’ इस वाक्यमें तण्डुल 

प्रथमान्त पद है अतः तण्डुल विशेष्य दै । र | 
यहां यह शङ्का उठ सकती हे कि नैयायिक तो इतिमे तिङ्‌ की शक्ति मानते है हे 
क्षत्र: पचाते? इति वाक्यमें तिङ्क अर्थ कर्ता न होकर कृति होगा और 'कतुंकरणयोस्तृतीय 
इस सूत्रसे अनुक्तकरतोमे तृताया होनौ चाहिए जो व्याकरण शाखसे नहीँ बन सकती है! 
किन्तु यह'आइाङ्कां उचित नंदी । कयोंकिं कठंकरणयीस्तृतीया, द्ेथकंयोंद्रेवचनेकवचने अन- 
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व, 


_ सादृश्यस्य च अनुयोगितासम्बन्धेन मेत्रे$न्वयात “संयोगाजुकृलम्यापाराजुकृलक्री 


दि 


* र्ट > | कारकावली | 


संख्यामिधानयोग्यश्च कमेत्वाद्यनवरुद्धः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः । रे 


पा दद्ाचनवर्ड इति ॥ त्रः पचति तण्डु’ इत्यत्र कमेत्वाविकाचभिन्ने | 
कर्मत्वानवरुदध इति । 'चेत्रः पचति तण्डुल’ इत्यत्र कम 1 


थमान्तपदोपस्थाप्ये तण्डुळादौ का कतृत्वाद्यनवरुद्ध इति दल्म| | ₹ 
ननु स्म इव मेत्रों गच्छुतीत्यत्र चेत्रस्य इवार्थसाइश्ये प्रतियोगितासम्बन्धे 





र 
सान्‌ चेन्नसहशो मैत्र' इति बोधस्तत्र तिवर्धेकत्वस्य चेत्रे$न्वयः चेत्रस्य कमंत्वान 
रुद्धत्वात्प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वाच्च । किं च पक्कमन्ने भुज्यते इत्यत्र पाककमस्वस्या| २ 


द 


जे5न्वयेन प्रथमान्तपदोपस्थाप्यस्वेऽपि कर्मत्वावरुद्धस्वात, अन्ने संख्यानन्वयापत्तिरत है 
मिहिते इन तीनों सूत्रों की एकवाक्यता होने से 'कठेगतैकत्ब्रेच्नमिहिने नृतीयैकदचनस्‌' करुण इ 
एकत्वके अनुक्त होने पर तृतीया का एक वचन और “कमे गतेकत्वेऽन भि हिते तप 

नम्‌? कमंगत एकत्वके अनुक्त होने पर द्वितीया का एकवचन होता है यहो अर्थ मन| £ 





` जाना चाहिए । इस अर्थते कतृंगत संख्याके अनुक्त होने पर ही तृतीया प्राप्त होगी । क्यै! र 


तृतीया के प्रयोजक कर्ता का.अनुक्तत्व नहीं अपितु 'कतृंगतसंख्या का अनुक्तत्व ही तृतोग्र। | 
का प्रयोजक है? “चेत्रः पचति? इम वाक्यमें कतृंगतसंख्या उक्त है अतः तृतीया होने 
आइाङ्का नहीं होनी चाहिए । 
अव यह प्रश्‍न उठता है कि कतृंगत संख्या कहाँ उक्त होती है और कहाँ अनुक्त होगे! र 
हे इसके लिए क्या नियामक होगा ? हाँ, जो क्मत्वसे अनवरुद्ध तथा प्रथमान्तपदोपस्थाण। । 
होगा उसी की संख्या तिङसे उक्त होने के योग्य होगी । 'कमेत्वाद्यनवरुदध? पदम २ 
पारिभाषिक अथं है “इतर विशेषणत्वेन तात्पयाँविषय' अर्थात्‌ किसी अन्यमें विशेषण होझ २ 
तात्पय का विषय न हो। इसी लिए' “चैत्र इव मेश्रो गच्छति! इस वाक्यमें गम धातु |: 
अनन्तर तिप्‌ प्रत्ययसे चैत्रको संख्या उक्त न होगी किन्तु मैत्र ही की संख्या उक्त होगे] * 
क्योंकि चत्रका इव के अथे साइशय में प्रतियोगित्व सम्बन्धसे अन्वय है अतः चैत्र इतरन्छ| : 
के साथ विशेषण बनकर तात्पर्यका विषय बना है जो नियम विरुद्ध दोनेसे संख्पासे अन्ति 
नहीं होगा । 'पक्कमत्नं मुज्ञते' इस स्थलमै अन्य किसी इतरसे विशेषण होकर तात्पयंक ' 
विशेषण नहीं है अतः संख्याका अन्वय होता हे । तब 'चेत्र इव मैत्रो आम गच्छति? | 








स्थल में 'आमदृत्तिसंयोगानुकूलव्यापारानुकूलकृतिमानेकत्वावच्छित्रकैत्रप्तियोगिकसादृद्या | 
योगी मेत्रः? यह शाब्दबोध हुआ । EE 


किन्तु 'कमेत्वाधनवरुद्ध/ पदका इतरविषेणत्वेन तात्पर्योविषयत्व अथं करने से “चे! 
एव पचति’ इस स्थळ में :चेत्रेतरावृत्तिपाककृतिमान्‌ चैत्रः इस प्रकारका शाब्दबोध शोत 
जो नहीं बन सकता । क्योंकि bP पदार्थ अन्ययोगव्यवच्छेद्रूप एवकारार्थमें जो मैद है 
उसमें विशेषण दै । अतः विशेषणत्व्ेन्न तात्पयंविषयत्व होते से संख्याका अल 
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|| कर्मत्वादीत्यस्येतरविशेषणत्वतात्पर्याविषयत्वमथः | तेन चैत्र इब मैत्रो 
` गच्छतीत्यादौ न चैत्रे संख्यान्वयः । यत्र कमोदौ न विशेषणत्वे तात्पर्य 
` तद्वारणाय प्रथमान्तेति | *. | 

1, टी ९, ७३ त्रो 
॥ यद्वा घात्वथोतिरिक्ताविशेषणत्ब प्रथमद्लाथः | तेन चेत्र इव सेः 
हि| गच्छतीत्यत्र चेत्रादेबोरणम्‌ | 


७४-२१ I TESS PY 








| गच्छुतीत्यत्र चेत्रस्य इवार्थविशेषणस्वेन तात्पयंविषयत्वान्न तत्र संख्यान्वयः । 


के पक्वमन्ने भुज्यते इत्यत्र अन्नस्य इतरविशेषणत्वेन तात्पयंचिषयस्वा भावास्संख्यान्वय 
| इत भावः । विशेषणस्वतारपर्यो विषयत्वमित्येव सिद्धे इतरपद्‌ं ब्यर्थसिति ध्येयम्‌ । 
७ ननु चेत्र एव पचतीत्यत्र “चेत्रेतराबृत्तिपाकक्रमितान्‌ चन्नः इति योधात्‌ चेत्रस्य 
र| विशेषणस्वेन तारपरयं विषयत्वात्‌ सख्यानन्वयापत्तिः। किं च चेन्रश्नेत्रं पश्यतीत्यन्न चेत्र 





$ संख्यानन्वयापत्तिः । 'चेत्रदुत्तिचछुःसंयोगजन्यज्ञानाश्चकचत्रः इति योधे चेत्रस्य ` 


ग विशेषणत्वेन तात्पयं विषयत्वाद्ति चेन्न-- 2. 

द्र. इतरविशेषणत्वमात्रेण ताप्पर्या विषयत्वसित्यर्थात्‌। एवं च प्रहृते चेन्रे विशेष्यत्व- 
स्यापि सच्चेन विज्ञेषणत्वसुख्यविदोष्यत्वाभ्यां तात्पयविषयत्वात्‌ 'विशेषणत्वमात्रेण 

जे तारपर्या विषयत्वात्संख्यान्वये बाधकाभावात्‌। एवं च तण्डुछं पचतीत्यादौ यन्न 

घ/ विशेषणस्वसुर्यचिशोष्यस्वाम्यां ताण्डुळस्येवान्वयो विवक्षितः तत्र तण्डुले संख्या- 

ग्र। न्वयवारणाय प्रथमान्तेति दलम्‌ | किं 'च चैत्रेण सुप्यत इत्यत्र घात्वथस्वापे संख्या- 

दुर! न्वयवारणाय म्रथमान्तेति दूछम्‌ । 


| 
| >. र 
प्र 


गे क्योंकि '“धचेत्रवृत्तिचक्षःसंयोगजन्यज्ञानाश्रयइचेत्रःः इस शाब्दवोधमें चेत्र विश्रेषणत्वेन 
इद! तात्पयंका विषय ही है । ठीक, क 
ग। इसीलिए तो 'इतरविशेषणत्वमात्रेण . तात्पर्याविषयत्व? अर्थ किया जाता दै। फिर तो 
क्ष| चेत्रमें विशेष्यत्व के भी रहने से संख्याके उक्त दोनेमें कोई बाधा नहीं है । 

| यदि भ्रथमान्तपदोपस्थाप्यः पदका निवेश न करें तो "तण्डु पचति! इस स्थलमे 
नु विशेषणत्व तथा मुख्यविशेष्यत्वसे तण्डुळका ही अन्बयविवक्षित है । अतः तण्डुमें संख्यान्वय 
`| धोकर तृतीया न हो इसलिए प्रयम्ान्तपदोपस्थाप्य' दळ का निवेश किया। इसी प्रकार 'चेत्रेण 






ग, पदका निवेश किया गया है। ॒ 
अब 'कसस्वाचनवरुद? पदकी दूसरी ब्याख्या के लिए कहते है “बह्ढा' यदि कमे- 
स्वाधनवरुद्ध पद्का 'गाव्वर्थांतिरिक्ताविज्ञेषण' यात्‌ 'वात्वर्थसे अतिरिक्त से विशेषण न हो 
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रे, कमत्वाद्यनवरुद्ध इत्यस्याथमाह-्तरविशेपणत्वतात्पयां विषयत्वमिति । चेत्र इव सेत्रो 


fe ळा SI GGG SHRI TT tas atten 
नहीं होगा । इसी प्रकार 'चेत्रश्चेत्रं पद्याते? इस स्थलम भी संख्याका अन्वय नहीं होगा 


सुप्यते’ इस स्थळमें धात्वर्थस्वापमें संख्यान्वय रोकने के लिए भी अमान तो | 


~ V 





| 
स्तोकं पचतीत्यादौ स्तोकादेकीरणाय च हितीयदलम्‌। त 
दवितीयान्तपदोपस्थाप्यत्वाद्वारणमिति । | | 
ए व्यापारेडपि न शक्तिगोरबात्‌ | रथो गच्छतीत्यादौ तु व्याप! 
आश्रयत्वे बा लक्षणा । जानातीत्यादौ आश्रयत्वे नश्यतीत्यादौ प्रतित, 
गित्वे निरूढलक्षणा । | 
द्वितौयदलस्य प्रकारान्तरेण, प्रयोजन वक्तुमन्यथा प्रथमदलाथंमाह हे 
फळ धात्वर्थो व्यापारः प्रत्ययाथ इति मीमांसक कदेरिमण्डनमतं खण्डापे 
माह--एवं ब्यापारेपाति । । 
गौरवादिति । ब्यापारसमूहरूपक्रियाया वाच्यत्वे गौरवं कृतित्वापेक्षयेतिभार ` 
जन्यत्वघटितस्य व्यापारस्वस्य कृतित्वजात्यपेक्षया गुरुस्वमित्यन्ये । र 
नन्वार्यातस्य यत्रार्थवत्व न सम्भवंति रथो गच्छतीस्यन्न व्यभिचारादत आह ` 


रथो गच्छति इत्यत्र व्यापारे छक्षणाङ्गीकारपचे 'संयोगाजुकूछव्यापारालुकूल्णा ` 


कहं मी दोष न होगा। क्योकि कम ते गन्ति इत सल शो अर्थ कर्‌ं तो कहीं मी दोष नः होगा । क्योंकि “चेत्र इव मैत्रो गच्छति? इस स्थलमै ३ 
धात्वर्थे अतिरिक्त शवां साइरयमें अतियो गिता सम्बन्धसे विशेषण है अतः चेत्रमे संख्यान ' 
नहीं हुआ । मेत्र किसा में विशेषण नहीं है अतः मेत्रमें संख्यान्वय हुआ । ` 

इस अर्थ में "स्तोकं पचति? इस स्थलर्मे स्तोक पदार्थ धात्वर्थ विक्कित्तिमें अन 
सम्बन्धसे यद्यपि विशेषण है परन्तु धात्वथंसे अतिरिक्तमें विशेषण नहीं है। अतः संख! ` 
न्वय न हो इस लिए 'प्रथमान्तपदोपस्थाप्य? पदका निवेश किया । जिससे ु 
कमत्वम्‌' इस नियमके आधार पर स्तोक पद द्वितीयान्तपदोपस्थाप्य है । अत; संख्याता 
नहीं हुआ । हे ॥ 

इसी प्रकार मीमांसको का कहना है कि फ़ल घात्वथ है, व्यापार लकाराथे है वो! 
: करोति व्यापाराथंक है । किन्तु यह मत भी ठीक नहीं क्योंकि लकार की कृतित्वमे झि 

'च मानकर फूत्कारचुल्युपरिधारणादि व्यापारसमूदरूपक्रिया में शक्ति मानने से गौ 
होगा । अथवा “तब्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूप? व्यापार जन्यत्वसे घटित हें ओ इतति 
जातिको अपेक्षा गुरु है । अतः लकारकी न्यापारमें शक्ति नहीं मानी जाती । रु 
ह क कक स्वाभाविक है कि जब नेयायिक छकारकी शक्ति ऊतम पा 
ह तव रथी गच्छति’ यह वाक्य अप्रामाणिक कि गमनानुकूलकृति रथमे नहीं |: 
वह तो अश्वके चलनेसे चलता हे । हां, यह पी रर गा | 

किन्तु “ग्यो गच्छति? इस स्थळ्मे छकारफी व्यापार अथवा आश्रयत्वमें लक्षणा र| 
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| 
३. उपमानायथा शक्तिमहस्तथोक्तम्‌ | 
| . एवं कोशादपि शक्तिमहः। खति बाधके कचित्त्यञ्यते। यथा 
| नीलादिपदानां नीलरूपादी नीलादिविशिष्टे च शक्तिः कोशेन व्युत्पादिता 
३ तथापि लाघवान्नीलादावेव शाक्तिः नीलादिविशिष्टे तु लक्षणेति | 
| एवमाप्तवाक्यादपि | यथा 'कोकिलः पिकपदबाच्यः? इत्यांदिशव्दात्न्‌ 
के 'पिकादिपदानां कोकिले शक्तिम्रह: | | 
र | त तस वि वि पि गमलामा ० रण 
१ पारवान्‌ एकस्वावच्छिन्नो सथः? इति बोधः। यदि तु रथो गच्छुतीत्यन्न गसनानुकूल- 
। व्यापारस्य न बोधः किन्तु गमनाश्रयत्वस्येवेति नवीनमतमाश्रित्य आश्रयत्वे रक्षणा ` 
क) तदा “संयोगानुकूळव्यापाराश्रयतावान्‌ इति बोधः। कृतेः रथेऽन्वयानुपपत्तिरिह 
ळक्षणा बीजस्‌। 
ह| कोशेनेति । गुणे शुक्लादयः पुंसि रणि छिङ्गास्तु तद्वतीति कोशेनोभयत्र 
ग, शक्तिवोधनादिति भावः ; 
नीलादावेव शक्तिरिति। नीले शक्तो नीळत्वं शक्यतावच्छेद्कमिति लाघ- 
॥ वम्‌, नीलविशिप्टे शक्तौ नीलः शक्यतावच्छेदकमिति गौरवमिति भावः । 
| 





श्रे! वान्‌ रथः? यह शाब्दबोध होगा । रथमें कृति का अन्वय न होनेसे अन्वयानुपपात्त ही यहाँ 
ह्य! लक्षणाका बीज ( कारण ) दे । | 
र (देवदत्तों जानाति? इस वाक्र्यका ज्ञानाश्रथों देवदत्तः? इस बोधके अनुरोधसे आश्रयत्व 
न्स/ में जकार की लक्षणा माननी चाहिए । इसी प्रकार यरो नइयति? यहाँ पर “नाशप्रतियोगी 
घटः? यह वोध होता है । अतः लकार की प्रतियोगित्वमें निरूढा लक्षणा अथात्‌ अनादि 
| तात्पयंवती लक्षणा मानी जाती है । 4 
| उपमान से शक्तिग्रह की वात हम पूर्व 
कोशसे भौ पदकी शक्तिका ज्ञान होता है। किन्तु बाधा आने पर उसका 
र ति परित्याग किया जाता है । जैसे नील आदि पर्दो की नौलरूपर्मे अथवा नीळ आदि 
| से विशिष्ट घट में 'गुणे शुछ्छादयः पुंसि गुणि ढिङ्गास्तु तद्वति’ इस कोशसे शचिप्यरदीत 
| होने पर भी लाघव के वश नीळमें शक्ति मानते हैं और नीळविशिष्ट में छक्षणा। क्मौकि 
$| नील्में शक्ति मानने से नीलत्वरूपजाति शक्यतावच्छेदक होगी जो एक दै ओर नीट- 
| विशिष्टमें शक्ति मानने से नीलूगुणञक्यतावच्छेदक होगा जो अनेक है। अतः गौरव 
है| अनिश्चित है । लक्षणा मानने से कोई दोष नहीं हता। «| हे 
| आघवाक्यसै भी पदकी शक्ति का शान होता है। आप्त यथाथेवक्ता पुरुषको कते है। 





प्रकरण में कर चुके हैं । 
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८२ कारिकावली 


एवं वयवहारादपि | यथा प्रयोजकबृद्धेन घटमानयेत्युक्तम्‌ , स्र 
प्रयोज्यबृद्धेन घट आनीतस्तदवधाये पाश्वस्थो बालो घटानयनरूप क़! 
घटमानयेति शब्दप्रयोज्यमित्यबघारयति | ततश्च घट नय, गामानयेत, 
दिबाक्यादावाबापोद्वापाभ्यां घटादिपदानां कायोन्त्रितघटादौ शक्ति गवि 


ह 
| 
| 
। 
| 





| 
लय प्रजेप, । उद्धाप गी 






आवापोदवापान्यामिति । आवापः कस्यचित्पदस्य प्रक्षेपः । उद्धापः कस्यचितदस 
निस्सारणम्‌ । | 

गृक्षातोति ! घरानयनं प्रवृत्तिजन्य चेष्टात्वात्‌ मदीयस्तनपानादिचेश्टवदित्य 
मानेन घटानयनगोचरप्रवृत्तिमनुमाय सा प्रश्नत्तिः कार्यताज्ञानजन्या घटानयनादिए 
मिंकप्रवत्तिव्वात्‌ , सदीयप्रबृत्तिवदिस्यनुमानेनानुमितघटानयना दिधर्मिकायंताश्ा 
कार्यताज्ञानं पदशानजन्यं तदन्वय॒व्यतिरेकानुविधायित्वादिस्यनुमानेन किंचित 
ज्ञानजन्यतामनुमाय तदूइष्टान्तेन पदस्वावच्छेरेन कार्यताजश्ञानजनऊत्व निश्रेनोत 
वाळ इति-भावः । केचित-प्रभाकराः । | 








जेते "पिक शब्द कोकिल अर्थका वाचक हे ? इस वाक्य से शिक पद का जे न बा पदका अथं न जानने वा 
को शक्ति मह होता है । । 

ब्यवहारसै भी शक्तिका ज्ञान होता है । जेते प्रयोजक (प्रेरक ) वृद्धने 'घर लागे 
कडा, इसे सुनकर प्रयोज्यवृद्ध घट लेकर आया । पासमें वेठे हुर वारूकने प्रयो जक बाई 
दाक्य तथा प्रयोज्यदृद्धके 'कायंको देखकर 'घट लाओ? इस वाक्यका 'वट लान? अर्व! 
यह निश्चय करता हे । इसके वाद “बट ळे जाओ? “गौ लाओ? इत्यादि वाक्यों को | 
एक पद के साथ किसी दूसरे पदको जोड़कर या किसो अन्य पदको हटाकए घटादि परा 
कार्याखितघरमै शक्ति मद्दण करता है । 'आवाप? का अथे है किसो पदको रखना । उद्रापतर 
अथे है किसी पद को हयना। जेसे 'घटं आनय’ और 'घटं नय? में आनय इटाब 
नयको रखना । 'कार्यान्वितः पदका अंथे है कि एक पद दूसरे पदके साथ क्रियान्वित हो 
हो पहले सुना जाता है बादमें आवापोद्वापकै कारण अथे-भेद होने पर उन उन पदों 
अलग-अछग अथे समझा जाता दै । 

प्रभाकरका मत है कि मध्यमवृद्धकी चेशको देखकर वालकने 'घटानयनं, प्र वृत्तिम 
चेशात्वात्‌ , मदोयस्तनपानादिचेष्टावद? इस अनुमानसे घटानयनरमे प्रवृत्तिजन्व्क 
अनुमान किया । फिर 'सा प्रदृत्तिः, कायेताज्ञानजन्या, घटानयनादिवमिकप्रवृत्तिखात मदो 
मडत्तिवतत, इस भनुम'नमे घटानयनप्रबृत्तिमे कार्यताय्रानका अनुमिति हुई । फिर कार्य 
शान पदशानजन्यं, तदन्वयब्यविरेकानुनिधायित्वात? इस अनुमानसे पदज्ञानजंन्यतर 
अनुमितिकी और उसोको दृष्टान्त मानकर प्रत्येक पदमे कायेता गार्नजनकताका निश्चय हिम 
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इत्थं च भूतले नीलो घट इत्यादिवाक्यान्न शाब्द्वोधः | घटादिः 
पदानां कायोन्बितघटादिबोधे सामथ्योवधारणात कार्यताबोध प्रति च 
लिङादीनां सामध्योत्तदभोवान्न शाब्दबोध इति केचित्‌ 

तन्न; प्रथमतः कारयोन्वितघटादौ राक्त्यवधारणेऽपि लाघवेन 
पश्चात्तस्य परित्यागी चित्यात्‌ | 

अत एव-चत्र पुत्रस्ते जातः; कन्या ते गर्भिणी जाता-इत्यादौ 


मुखप्रसादसुखमालिन्याभ्यां सुखदुःखे अनुमाय तत्कारणत्वेन परिशेषा- 


सामर्थ्यावधारणादिति । ग्रभाकरमते शक्तिट्रिंथा उपस्थापिका भानुमविकी च। 
तन्न घटादिपदानां घटत्वादाचुपस्थापिका कार्यर्वान्वितघरांदावानुसविकी। एवं च 
कार्यत्वान्वितघ्ररशाव्द्स्वावच्छिन्नं प्रति घटपदज्ञानं कारणम्‌ । लाघवेनेति । कार्य. 
उवान्वित घरशाव्द्त्वापेक्तया घटशादद्त्वस्य कार्यतावच्छेद्कस्वे लाघवमिति भावः । 

सुखःदुखे इति। देवदत्तः सुखी सुखम्रसादुवरवात्‌, देवदत्तो दुःखी सुखमाछिन्य- 
उच्चात्‌ , इत्यचुसानम्‌ । | 

शाब्गवोधमित्ति । देवदत्तवृत्ति दुःखं सुखं वा शाढदबोधजन्यं शाब्दबोधेतरका- 
रणाजन्यत्वे सति कारणजन्यत्वादिति अनुमानाकारः । 


—— ~ 1 ण) SE SS 2 TS SN Ss Ses ps pps ees क eg eri tess, “ना न हज. थे >न-जकीननन-ननम. 


इस प्रकार “भूतले नीलो घडः' इस पदसमूहृसे शाब्दवोध नहीं होता क्योंकि घटादि 
पदोका कार्यान्वित घरादि पदों में दी शक्ति निश्चित हुई है । कायता बोषके प्रति तो 
लिङादिशानमें सामथ्य है । यहाँ पर लिङादिक शब्द है नहीं अतः शाब्दवोधभो नहीं होता । 

किन्तु प्रभाकरके मतमें यद्यपि पहले पहल बालकको घटादि पर्दोका शक्तिग्रह आवाप ओर 
उद्वापके दारा कार्यान्वित घट आदि में ही होता दै तथापि घटपदका कार्यंतावच्छेरक कार्यान्वित 
घटविषयकशान्दबुद्धिस्त्र गुरु है अतः केवल घटविषयकशाब्दबुद्धित्वको ही कार्यतावच्छेरक 
मानने में लाघवके कारण कार्यान्वित धरमें शक्ति निश्चय होने पर भी शाब्दवोधकालमें 
उसका परित्याग ही उचित प्रतीत होता है । अत एव कार्यस्वामिषयकशाब्ढबोषके प्रति 
पर्दाकी कारणता मानते है । 

इसी लिए “चैत्र पुत्रस्ते जातः, कान्या ते गमिणी जाता?, अर्थात्‌ “चैत्र ` तुम्हारे घर पुत्र 
उत्पन्न हुआ है, और तुम्हारे कन्या ( अविवाहिता पुत्री ) कें गभे रद्द गया है? इस वाक्य 
के उच्चारण करने पर चैत्र के समीपवत्तीं पुरुष प्रथम समाचारसे चेत्रकौ प्रसन्नता 
और दूसरे वाक्यसै चैत्रको चिन्ता, दुःख आदिका अनुमान करता है और चेत्रके . 
सुख अथवा दुःख का 'भैत्रः के वाक्र्यजन्यबोब को दी कारण मानता दै। इस प्रकार 
'बरादिपदानां कार्याख्बितघटादिबोधे एव सामधथ्यंम? घटादि पर्दोकी कार्यान्वित घर आदिके 
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oF जच है 
। | 


य... कारकावली 
१ 
च्छाब्दबोध निर्णीय तद्धेतुतया तं शब्दमवघारयांते। तथा च यामे | 
चारात्कायोन्विते न शक्तिः | | 
न च तत्र त॑ पश्येत्यादि शब्दान्तरमाध्याहाय, मानाभावात्‌ | छे. | | 
पुत्रस्ते जातो मृतश्रेत्यादी तदभावाच्च | ` 
इत्थञ्च लाघवादन्बितघटे5पि शक्ति त्यक्त्वा घटपद्स्य घरपर 


शक्तिमवधारयति | 
TT, ~ ` 


तद्घेतुतयेति। दुःखकारणीभूतः शाब्दबोधः अकृतवाक्यजन्यः अन्यथासिद 
निरूपकत्वे सति था ग 
सीमांसकेकदेश्यन्वितामिधानचादिमतं दूषयति इत्यं चेति। इदं हि तेष. 
साकूतस्‌-घटादिपदानां जातौ शक्तिव्यंक्तिबोधश्चा्पात्‌ अन्वय 
पासंभवाश्वाक्यस्याळचयम्य च झाव्दबोधे भानोपगमेत्रसङ्गः स्यादिति अन, 
येऽपि शक्तिरङ्गीकार्यति । 
` काघवादिति | अन्वितघटशाब्दृत्वस्य पदुज्ञानजन्यतावच्छेदकत्वापेक्षया घरशः 
ब्दुस्वस्य जन्यतावच्छेदकत्वे लाघवमिति भावः । अन्वयबोधस्तु आकाङ्कया तारि 
कमते, लक्षणया च भाइमते इति घ्येयम्‌। यत्त॒ दिनकरेण अद्ठमत प्रतिष्तिपन्स्वमत- 
सुपसंहरतिःइत्यं चेत्युक्तं, तत्त भट्टमतानवबोधविजुस्मितस्‌ । न हि अट्टो5न्वितामरि 
घानवावी शाखदीपिकादौ भट्टमतानुयायिभिरन्विताभिधानचादस्य निराकृतत्वारि 
ल्वकपरपइकडियालन| ` ` ` रा 
बोधर्मे ही शक्ति दै । इस नियमका 'चेत्र तुम्हारे घरमें पुत्र हुआ है? इस स्थलमे व्यभिचार 
होनेसे घटादिपदों की कार्यान्वित घटादिपदों में शक्ति मानना उचित नहीं है। 
यद्यपि “चेत्र तुम्हारे घरमै पुत्र हुआ है?, इस वाक्यमें 'तं वश्य? उसे देखो, श 
वाक्यांशका अध्याहार करछं तब तो व्यभिचार नही होगा यह कदा जा सकता है तथा 
3 यह ठीक नहीं क्योकि उक्त वाक्यांशके अध्याहारम कोई प्रमाण नहीं है । "चैत्र पृत्रसे 
जातः सतश्च? इस स्थळ में 'पश्य' का अभ्याहार होना असम्भव भी है। 


८ इन्हीं कारणोसे अन्वितघरमें भी शक्तिका बरद 
झक्तिमह करना? यही निश्चय बालकको होता न खापपाय कवल भर हो 


इसी प्रकार वाक्यशेषसे मी शक्तिका अहण होता है। जैसे 'यवमयक्मरुमेवति' स 
बाक्यमे पठित “यव” पदकी दौषेसूकवाळे यव ( जव ) विशेषमें आयँलोग शक्ति मानते हैं 
ओर स्लेच्छलोग इस पदकी कङ्गुः ( काकुनि ) में शक्ति मानते हें । इससे यह सन्ते 











माना जाय। इस शक्काके निराकरणके लिए प्रकरणके अन्दर्मे 'यदान्या ओषधयः म्लायन्तेऽमै 
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शब्द्खण्डम्‌ 


एवं वाक्यशोषादपि शक्तिप्रहः । यव मयश्चरुभवतीत्यत्र यवपद्स्य 


ढीर्घशूकविशोषे आर्याणां प्रयोगः, कङ्गो च म्लेच्छानाम्‌ पत्र हि-'यदान्या 


ओषधयो म्लायन्तेऽथेते मोदमानास्तिष्ठन्तिः | 
वसन्ते सर्बसस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । . 
मोदमानाश्च ति्न्ति यवाः कणिशशालिनः॥ 
इति वाक्यहोषादीघशूके राक्तिर्निणीयते, कङ्गौ तु शक्तिश्रमात्मयोगो 
नानाराक्तिंकल्पने गोरवात्‌ | हयोदिपदे तु विनिगमकाभावान्नानाशक्तिः 
कल्पनम्‌ | 
एबं विबरणादपि शक्तिम्रहः । विवरणं तु तत्समानाथकपदान्तरेण , 
तदर्थकथनम्‌। यथा घटोऽस्तीत्थस्य कलशोऽस्तीत्यनेनाविबरणाद्वटपद्स्य 
कलशे शक्तिग्रहः | एवं पचतात्यस्य पाकं करोतीत्यनेन विवरणादाख्या- 
तस्य सन्नार्थकत्वं कल्प्यते । 





यवमय इति । तदुक्तं न्यायमाळाविस्तरे- 
यवादि्शिब्दाः कि द्वर्यर्था, नो वार्यम्लेच्छुसास्यतः । 
दीघंशूकप्रियंग्वाद्या, दयेप्य्या विकह्पिताः॥ ` 





उ कल्या 


मोदमानास्तिष्ठन्ति जब दूसरी ओषधियोमेंपतशड़ हो जाले है तब भी ये सुदित रूपमे 


दिखाई देते हें। | 

थसन्तमें सब सस्यों के पत्र गिर जाते हैं किन्तु कणिश और शाली ( दोघंसूकवाछे ) 
यव 'मुदित अवस्थामें रहते हैं। इन वाक्योंमें 'यव' शब्दकी परिभाषासे यह 
निर्णय. किया जाता. है कि 'यवमयश्चरुमेवति' वाक्यमें “यव? पदकी दीघेसूकर्मे शक्ति 
है। म्लेच्छोंका प्रयोग अममूलक दै । यदि इरि पदकी भाँति “यव' पदकी दौघंसूक तथा 
कङ्गु ( काकुनि ) दोनों में शक्ति मानलें तो भो ठीक नहीं । क्योंकि अनेक शक्ति करपना 
करज्ेमें गौरव होगा। अतः मीमांसकोंने 'म्लेच्छप्रसिद्धेः आार्यप्रसिद्विबेलीयसी? इस 


न्यायके आधार पर “यव? पदकी दीेसूक मात्रमें शक्ति मानो है! 
"दरि? पदें तो अनेक शक्ति माननी दी पडती दै । क्योकि किसी एक अथेमें इरि 
पदकी शक्तिका नियामक कोई वचन है हो नहीं । 


इसी प्रकार विवरणसे भी शक्तिग्रह होता दै । हि पदका अर्थे दै दि डी 
समान अर्थवाले दूसरे पदसे उसके अथंको कहना” जैसे “घट है” इसका अर्थ करुस हे 
इस वाक्य द्वारा करने पर यहें सिद्ध हो जाता है कि 'वट” पद और 'कल्श' पदका एक 
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८६ कारिकावली 


एवं प्रसिद्धपदस्य सानिध्यादपि शक्तिप्रहः | यथा इह सहकारकै | 
मधुरं पिको रौतीत्यादौ पिकपदस्य कोकिले शाक्तिम्रह इति | | 
तत्र जातावेव शक्तिने हु व्यक्ती-च्यमिचारादानन्त्याच | ह 


पा” चन्रान्या इति शाखस्था, प्रसिद्धिस्तु बकीयसी। 0 
शाख्रीयघमं तेनात्र, प्रियंचादि न गुहाते ॥ र 
सीमांसकमतमाह- तत्र जाताविति । जातिविशिष्टव्यक्ती शक्तिस्वीकारे “नागृहै | 
तविशेषणा बुद्धिविरेष्यमधिगच्छति’ इति न्यायाज्जंती 
जातावेव शक्तिळांघवात्‌ न तु जातिविशिष्टव्यक्तो । तदुक्तं विशेष्यं नाभिधा गच्छे | ल 
«कशीणशक्तिविशेषणे' इति तेषामभिप्रायः । ८ 
नज व्यक्तावेव शक्तिरस्तु न जातावित्यत आह--न तु व्यक्ताविति । अयं आदः 
ब्यक्तिशक्तिपच्चे एकस्यां व्यक्ती शक्तिरस्ति सर्वासु वा । नाद्यः अगुहीतशक्तिकब्यक्ता 
चपि विषयतासम्बन्धेन शाब्दबोघरूपकायंस्य सत्त्वेन शक्तिप्रहरूपकारणस्याभावेत ६ 
ब्य तिरेकव्यभिचारात्‌। न द्वितीयः व्यक्तिमेदेन शक्तिमेदात्‌ शक्यानन्त्यप्रसङ्गादिति। | ९ 
जातिशक्तिपक्षे तु न व्यभिचारो न वा शक्त्यानन्त्यमिति । 


अर्थ है । इसी प्रकार पचति पदका पाकं करोति विवरण कर देनेसे आख्यातका यक्ष अप 
माना जाता है । | 
प्रसिद्धाथक पदके सन्निधानसे भी पदकी शक्तिका शान शोता हे । जैसे किसोने का | | 

फि इस आमके पेड्पर पिक ( कोयल ) मधुर बोल रद्दी दै? इस वाक्य में पिक पदन्न |. 
छोड़कर अन्यपदं का अर्थ जाननेवाला व्यक्ति आमके पेड़ पर वेठकर बोळनेवाळे पचि ॥ 
पिक पदको शक्तिका प्रहेण ( शान ) प्राप्त करता दै । Ff 
अब प्रभ यह उठता हे कि जिन पर्दाका जिन अर्थाने शक्तिग्रह होता है क्या ब |: 
जातिमें शक्तिग्रह होता है या व्यक्तिरमे । जेते 'घट पदकी धरत्वजातिमें शक्ति है या 
कम्युग्रीवादिमदब्यक्ति में ? । 
इस पर सीमाँसकों का मत है कि घट पदकी घटत्व जातिमें शक्ति माननी चाहिए । 
व्यक्तिमे नहीं । क्योंकि न्यक्तिमें शक्ति मानने पर किसी एक व्यक्तिमें शक्तिग्रद होने पर भौ 
व्यक्त्यन्तरे शक्तिम न होनेसे शान्दबोध नहीं होना चाहिए । किन्तु शाब्दबोध होता. 
हे । ' अतः कारणाआवे कार्योत्पाद” कारणके विना भी कार्यका होना व्यतिंरे | 
व्यभिचार हो जाता हे । यदिं समस्त व्यक्तियोंमें शक्ति माने तो अनन्तशक्ति माननी पढ़ती | | 
८ नि व्यक्ति अनन्त हैं। इसलिए व्यक्तिमे शक्ति न मानकर जातिमें शक्ति | 
मान ब जातिसे सकल व्यक्तियोका अहण होनेसे व्यभिचारदोष नहीं होता, और जातिके | 
“क दानेले अनन्तशक्ति कल्पना भी नहीं करनी पढती दै । हाँ; विना व्यक्तिके जातिकै |. 








र 
हब 
र्‌ 
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क्‍ शब्द्खण्डम्‌ यऽ 
| 





न चाननुगमः गोत्वादेरेबानुगमकत्वात्‌ | 


लीत 
| 





Pe । जातिभासकसामग्र्या एव व्यक्तिभासकत्वादिति 
है| भावः । इदमेव क्रथमिंत्रि चेदुच्यते व्य क्तिविशेधयकजा तिप्रकारकशाब्दृबोधे जातिवि- 
वयकशक्ति्ञानस्य हेतुतया व्यक्ति विना जातिभानासम्भव इत । 

तथाच जातिविरोष्यकशक्तिज्ञानं बोधे जातिभासक व्यक्तिभासक चेति भावः) 
| व्यक्तिभानानुपपत्तेरति । चस्या पदजन्यपदारथोपस्थितेः शाब्दबोधे हेतुतया व्यक्तौ 
न) शक्ति चिना व्यक्तेर्भांनं न स्यादिति भावः। लक्षणेति ताचतेव वृत्तिप्रयोञ्यपदाथो- 
बु] | पस्थितेः सरवेन व्यक्तिबो धसम्भवादिति भावः | 

अनुपपत्तिप्रतिसंधानमिति । गामानयेस्यादौ गोसवे आनयनान्वयानुपपत्या गोपः 
¬| दस्य गोव्यक्तौ लक्षणासम्भवेऽपि गौरस्तीत्यत्र गोत्वे$स्तित्वान्वये$युपपत्त्यमावेन 
॥ अन्वयानुपपत्तिरूपलक्षणावीजस्यासस्वेन च न रच्षणासम्भव इति भावः । सीमा" 
| सका हि अन्वयानुपपत्तिमेव लक्षणावीज वदन्ति न तात्पर्यानुपपत्ति तन्मते वेद“ 
स्यापौरुपेयतया इच्छारूपतारपर्यस्याभावेन 'आदित्यो यूप? इस्यत्र तात्पर्याजुपपच्य- 
| भावेन रुच्चणाभावप्रसङ्गात्‌ । 
$ तौति हो नहीं सकती, अतः जातिभासक सामग्री से हो व्यक्तिका भान हो जायगा । इस 
प्रकार व्यक्तिम शक्ति मानगेकी कोई आवश्यकता भी नहीं दै । 

इसी प्रकार जातिर्विशिष्ट ब्यक्तिमें भी शक्ति मानना ठीक नहीं, क्योकि 'नागहीतविशे- 
षणाबुद्धिविशेष्यमधिगच्छति? विशेषणज्ञानके बिना विशेष्यश्ञान हो हो नहीं सकता «स 
न्याय के अनुसार घटत्वविशिष्ट घरमें शक्ति माननेके पूवं घटत्वमें शक्ति मानना पड़ता 
है । क्योंकि घटत्व विशेषण है विशेषणमें शक्तिग्रह हुए मिन! विशेष्यशान होगा हौ नहीं। 
| अतः लाघवके कारण जातिमें शक्ति माननी चाहिए। जातिमे शक्ति मानकर भा 
जातिविशिष्ट व्यक्तिमें शक्ति नहीं मानी जा सकती । क्योकि “विशेष्यं नाभिषा गच्छेत्‌ 
क्षोणशक्तिविशेषणे? विशेषणमें हो जिसकी शक्ति क्षीण दो गई दै वह अभिधा विशेष्यन 
नहीं जा सकती? इस न्यायके आधार पर अभिषाका सामथ्यं क्षीण हो गया ६ । 

किन्तु मीमांसकों का यह कहना ठीक नहीं क्योंकि “शाब्दबोधमे इत्या पदजन्य 
दार्थोपस्थितिः' कारण हैं? । यदि व्यक्तिमें शक्ति नहीं हैं तो व्यक्तिका भान शाब्दबोधमे नहीं 





ने अप 
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कारिकावली 


“~ 


गोत्वं राक्यमिति शक्तिप्रहस्तदा गोत्वप्रकारकपदाथस्मरणं शाय 


नशु शक्ति विनापि व्यक्तिभान भविष्यति सत्र पदजन्यपदार्थपसिरे ऽ पदजन्यपदा्थोंपरिथितेः झे 
भानाभावात्‌। कथमन्यथा शाब्दबोधे संसगंभानस्‌ । नचेवं पदाजुपस्थितघदारे।। 
शाब्दबोधे आनापत्तिरिति वाच्यम्‌। गोविशेष्यकगोत्वप्रकारकशब्दवो धं प्रति शोष 
' शक्तिज्ञानल्वेन हेतुस्वस्याङ्गीकारेणादोषादित्यपरितोषादाह किञ्चेति । 
' व्यक्तो झक्तिरिति | गौः शक्येति विशिष्टज्ञान प्रमात्मकमेव तव [ भ्रमाकरस | 
मते ऽन्यथाख्यात्यभावात्‌, ग्रमायाश्च चस्तुसाधकत्वादिति भावः । | 
समानप्रकारकत्वेनेति । गोत्वप्रकारकपदार्थस्मरणं, गोत्वप्रकारकशाददबोध 
प्रति गोत्वप्रकारकशक्तिज्ञानस्य हेतुत्वादिति भावः । र 
अत एवापूवधादे5पूरवस्य पूर्वमनुपस्थितत्वात्‌ कथं तत्र शक्तिग्रह इत्याह 
कायस्वेन घटादिषु शकतिप्रहात्‌ कायंतया शाब्दबोघे5पूर्वभानमित्युक्तम्‌ । 


` होगा । अतः व्यक्तिमें शक्ति माननी चाहिए । यहाँ 'जातिमें शक्ति हैं व्यक्तिको उपस्ति 
लक्षणावृत्तिके द्वारा हो जायगी? यह कहना भी ठोक नहीं, क्योंकि लक्षणामें अन्वयानुपपदि 
या तात्पयोनुपपत्ति कारण है । दोनों प्रकारोंमें से किसी भी अनुपपत्तिके विना भी "गौरसि 


हर र्म ब्यक्तिका बोध होता है । अतः व्यक्तिको उपस्थिति लग्चणावृत्तिते न 


व्यक्तिमें शक्तिमाननेसे अनन्तशक्तिकी कल्पना भो न | 
हे हों करनी पड़ेगो। क्योंड 
« सकल धटव्यक्तियोंमें एक ही शक्ति मानेगें फिर अनन्तशक्ति माननेका कोई प्रश्न ही नह 








किन्तु यदि 'गौः गोपदशक्या? हा 
भनुमवसिड होगा । प्रभाकरके मत Os । तब तो व्यक्तिमें दी शक्ति है व 
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। | 
॥॥ 
४ 
परे 


णे | 


य] 


शब्द्खण्डम्‌ माह 


| किञ्चगोत्वे यदि शक्तिस्तदा गोत्वत्वं शक्ष्यतावच्छेदक वाच्यम्‌, 
गोत्वत्वं तु गवेतरासमवेतत्वे सति सकलगोसमवेतत्वम्‌, तथाच गोव्य- 
कीनां शक्यतावच्छेदकेञ्नुप्रवेशात्तवैव गौरवम्‌ । 





SSS Sang ween mer ae nero 7 नजर 
नलु कार्यत्वाद्यपाधिप्रकारकशाब्दुबो घस्थले समानप्रकारकशक्तिज्ञानस्य देतु- 
छ| द्वेऽपि जातिप्रकारकशाब्दबोधस्थले समानप्रकारकशक्तिज्ञानस्य न हेतुतेति नायं 


' उत्यर्चेराह कि चेति । 
द वक्‍्तृबुद्धिविषयतावच्छेदकीभूतघटत्वाद्यवच्छिन्ने शक्तिः । 
ननु तत्पदे घटत्वादीनां शक्‍यतावच्छेदुकत्वे शक्यतावस्छेदकमेदाच्छुक्तिमेदा- 
पत्तिः । न च शक्यतावच्छेदकानां भिन्नत्वेऽपि शक्यतावच्छेद्कतावच्छेद्कस्य बुद्धि- 
दिषयतावच्छेदकस्वस्येक्याञ्न शक्तिभेद इति वाच्यम्‌, तस्य शक्यतावच्छेदकताव- 
च्छेदकत्वे शाब्दबोधे तद्धानापत्तेरिति चेन्न--बुद्धिविषयतावच्छेद्कत्वस्योपछक्षण- 
तया शक्‍यतावच्छेदकतावच्छेदकत्वांत्‌ । उपल्क्षणस्य शाब्दबोधे आनानङ्गीकारात्‌। 
विशेषणत्वं च--तत्पद॒जन्यबोधविषयत्वेन शक्तिविषयस्वम्‌ । 
उपलच्चणत्व 'च--तत्पदुजन्यबोघविषयत्वेन शक्त्यविषयस्वमिति ॥ 
इदमः प्रस्यक्षगतं समीपतरवति चतढोरूपस्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयात्‌॥ 


SSS नासा 
मीमांसर्कोके यहाँ अन्यथाख्याति स्वीकृत नहीं की गई है । यदि “गोत्वं गोपदशक्यम्‌ 


इस प्रकारका शर्सिश्चान हुआ तब तो गोपदसे गोत्वप्रकारक गोव्यक्तिका स्मरण तथा 
गोत्वप्रकारकगो विश्वेष्यव, बोधका उदय नहीं होना चाहिए । क्योंकि नियम है कि 
“त््रकारक्‌ यद्विशेष्यक शक्तिमहण हो वह शब्दशक्तिग्रहण तत्मकारक तदविशेष्यकस्मरण तथा 
तत्पकारक तद्विशेष्यक शाब्दवोधके प्रति कारण होता है । 

यदि कारय॑त्वादुपाधिप्रकारकशाब्दवोधस्थलमें समानप्रकार॒कशक्तिश्ञानकी हेतु सान 
भी लिया जाय तब भी जातिप्रकारक शाब्दबोधस्थळ्में समानप्रकारक शक्तिशानमें देतुता 
नहीं माननी चाहिए । हाँ, ठोक । किन्तु यदि गो पदकी “गोत्व? जातिमें शक्ति मान ली 
जाय तो शक्यतावच्छेदकध्म गोत्वत्व होगा । यह गोत्वत्व 'गवेत्रासमवेतत्वे सति सकल: 
गोसमवेतत्वरूप? अर्थात्‌ गोव्यक्तिसे इतर ब्यक्तियोंमें असमवेत होकए सकळ गोन्यक्तिर्मे 
समवेत होना हे । इस प्रकार अनन्त गोब्यक्तियोंका शक्यतावच्छेदक कोटिमे तथा रा 
बोधकी कारणतावच्छेदक कोरिमे प्रवेश होनेसे मोमांसकोको हो गौरव होगा । यहाँ 
शक्यका अर्थ है “शक्तिका आश्रय! गोपदर्मे शक्तिका आअय है गोत्व, क्योकि जातिर्मे 
शक्ति मानो गई है । शक्‍यता गोत्वमें और शक्यताका अवच्छेदकपम दै गोत्वत्व । अतएव 
यहाँ गोत्वत्वको शक््यतावच्छेदक बताया गया है । | 
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६० कारिकावला 


तस्मात्तत्तजात्याक्ृतिविरिष्टतत्तद्ठथक्तिबोधानुपपत््या कल्प्यमा, | 
शक्तिज्ञोत्याकृतिविशिष्टव्यक्ती विश्राम्यतीति | 
शक्तं. पदम्‌, तच्चतुविधम्‌--कचिद्योगिक, कचिद्रढं, कचिद्योगरू 
कचिद्योगिकरूढम्‌ | तथाहि 
` यनत्रावयवा्थ एव बुध्यते तद्योगिकम्‌ | यथा पाचकादिपदम | 
यत्रावयबशक्तिनेरपेक्येण समुदायशक्तिमात्रेण बुध्यते तब्रूढम्‌। यथ 


गोमण्डलादिपदम | 


| 
ब्र 







इदमः प्रत्यक्षवुद्धिविषये शक्तिः। एत दः समीपतरप्रत्यत्तबुद्धिविषये शक्तिः| 
अदूसः विप्रकृष्टप्रत्यक्षविषये शक्तिः। तदः परोक्षज्ुद्धिविषये शक्तिः॥ 
कि पदस्य जिज्ञासाविषयत्वविशिष्टे शक्तिः । 
सवपद्स्य व्यापकत्वविशिष्टे शक्तिः। 'सव घरा रूपवन्तः’ इत्यत्र घटत्वव्यापर 
रूपवत्त्वमिति बोधात्‌। 
कचिदिति । किंचिदित्यिथः एवमग्रेऽपि । 


“9. 


पः 
ज 


oe 


A 
श्र 
Sn संस्थान विशिष्टां अथवा गो आदि व्यक्तियों के बोधकी अनुपपत्ति दोनेते 
श कल्पना करने पर वह शक्ति जात्याकृतिविशिष्ट व्यक्तिमें ही विश्राम 

पाती 3 यह नय्यायिकोंका मत है। 

शक्तिसे जो विशिष्ट होता है वह पढ्‌ कहा जाता है । पद चार प्रकारके होते है| 
(२) कहीं यौगिक, (२) कहीं रूढ, (३) कहीं योगरूढ, (४) और कहीं योगिकरूढ! 

(१) जो पद्‌ अपने अवयर्वोसे स्वार्थका बोधक हो वह यौगिक पद है । पेरे 
पाचक आदि पद । यहाँ पचति इति पाचकः, इस विग्नहमे "पच! धातु हे, कर्तामें 'ण्वुठ 
अत्यय आया है । अतः पाकक्रिया करनेवालेका नाम पाचक यह अर्थ शब्द्रके अवयर्वोत ह 
समझमे आ जाता है । इसी प्रकार पाठक आदि पद हँ । 


® ® 22 शवे विना समुदायशक्तिसे स्वार्थका बोधक हो वह रूढपद 
उ आर मण्डल पद रूढ हें । गो पद समुदाय-शक्तिके द्वारा गो व्यत्तिमें इ! 
छ सडा शत्तिके द्वारा सूयंकै चारों ओर घेरनेवाळे कुण्डलाकारसें है । वर 
Cr लय हेतु है अवयवशक्ति नहीं यह मानना चाहिए । अन्यथा मणं 

प॑ मण्डळम्‌र इस अवयवशाक्तिसे माड छाने “सूय मण्डं 
माति” यहाँ असड्त और अनपेक्षित दै । >> रा चूरन 
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शब्द्खण्डम्‌ - 





॥। यत्र तु अबयवशाक्तिविषये समुदायशाक्तिरप्यर्ति तद्योगरूढम्‌ , यथा- 


पङ्कजादिपदम्‌ । तथाहि पङ्कजपदमवयबशक्त्या पङ्कजनिकटुरूपमरथं 
{| ओोधयति, समुदायशक्त्या च पद्मरवेन रूपेण पद्मं बोधयति | 
च केवलयाऽवयवशक्त्या कुमुदे प्रयोगः स्यादिति वाच्यम्‌, 
हढिज्ञानस्य केवलयौगिकाथज्ञाने प्रतिबन्धकरवादिति प्रान्चः | 
बस्तुतस्तु समुदायशक्त्युपस्थितपद्मऽवयवार्थपङ्कजनि इतुरन्वयो 
_भवत्ति-सा निध्यात्‌ | 
यत्र तु रूढ-यर्थस्य बाधः प्रतिसन्धीयते तत्र लक्षणया कुमुदादेबोधः। 








। 2 बोधयतीति । पङ्कजनिकन्रेभिन्ने पद्चमिति बोधः । 
प्रतिवन्थकत्वादिति । न च रूढिज्ञानस्य यौगिकार्थबुद्धि प्रति प्रतिबन्धकत्वे 
ब्दात्पझमित्येच बोधः स्याज्ञ तु पङ्कजनिकत्रभिन्नं प्ममिति चास्यम्‌। 
पझत्वावच्छिन्ञविद्देष्यत्वानिरूपितपकुजनिकतृत्वावच्छिक्नविषयताकशाव्दचुद्धित्वाव- 
- च्छिन्न प्रति रूढिज्ञानस्य प्रतिवन्धकस्वेन पश्चविशेष्यकयौगिकार्थबुद्धेः भतिबध्यता- 
र बच्छेदकानाक्रान्तर्वेनादोषात्‌ तदेतदाह--केवलयौगिकाथेज्ञाने इति । एवं प्रतिबश्य- 
ग अतिबन्धकभावस्वीकारे विरोधिविषयकज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वं जनकज्ञानविघट- 
3 कश्वेनेवेति नियमभङ्गूपोऽस्वरसः प्राञ्च इत्यनेन सूचितः । 
|; | सणिकार मतमाह वस्ततस्त्विति । 


| | को पद अवयव तथा सुदाय दोर पद्‌ अवयच तथा समुदाय दोनों शक्तियों द्वारा स्वाथेका बोधक हो वह 
[।|यागरूढ है। जेंसे--पकुज आदि पद । 'पक्कांब्जायत' इस ्युस्पत्तिसे बना पङ्जपद 
ते अवयवशक्ति द्वारा पछूसे उत्पन्न दोनेवाळे वस्तुका तथा समुदाय शक्तिसे पञ्च'वेन रूपेण 
ह केवल कमलका बोधक है । 

यहाँ केवळ अवयव शक्तिसे ही पङ्कज पदका कुमुद आदिमे भी प्रयोग हो तो क्या 








i बौगिकार्थज्ञानका प्रतिबन्धक रूढिश्ञानको माना है ' यहाँ केवळ योगिकाथं शान नहीं 
1 पु अवयवाथे ज्ञान भी है । अतः कुसुदके लिए पक्कजपदका प्रयोग अनुचित होता ह । 
हुं | वस्तुतः समुदायशक्तिसे उपस्थित पश्ममें अवयवार्थ पपुङ्खजनिकता पद्मका' सान्निध्यसे | 
॥ई|भन्वय होता हे । तात्पये यह है कि अवयवशक्ति की अपेक्षा पहले समुदायशक्तिके द्वारा 
उपस्थित वस्तुका लाभ होता दै । किन्तु जिस स्थल्में समुदायशक्ति ( रूढशक्ति ) .के अथका 
बाध होता है वहाँ लक्षणावृत्तिके द्वारा प्च पदका कुमुद आदि अर्थ मी मान लिया जाता 
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| 
६२ कारिकावली ; | 


यत्र तु कुमुदत्वेन रूपेण बोघे न तात्पयज्ञानं पद्मत्वस्य च वधस 
यवशक्तिमात्रेण निवोह इत्यप्याहुः | | 


यत्र तु स्थलपद्मादाववयवाथबाघस्तत्र समुदायशक्त्या प 
रूपेण बोधः | यदि तु स्थलपडूजं विजातौयमेव तदा लक्षणयेवेति| ६ 
यत्र तु यौगिकार्थरूढ'थथयोः स्वातन्त्रयेण बोधस्तद्यौगिक त 
यथोद्धिदादिपदम्‌ | तत्र हि उद्गेदनकतो तरुगुल्मादिरपि बुध्यते याई. 
शेषोऽपीति ॥ ८१॥ ` त 


स्वातन्त्र्येगेति । __ स्वातन्येगेति । विशेष्यविशेषणमावानवगाहित्वेनेत्यर्थः। 110 । । 
लक्षणयेवेति । रूढ्यथतावच्छेदुकपद्यत्वजातेस्तन्राभानेन रूढ्या तद्ोधनासग म 
` दिति भावः । शक्तिमात्रेणेति । मात्रपदेन रूछणानादरः सूचितः । हः 
यागविशेषोऽपीति । ‘उद्भिदा यजेत पश्चुकाम' इत्यत्र उद्धिच्छुब्दो यागगि प. 
नामधेयम्‌ ।*तथा च न्यायमाळा-- ् ध्ये 
गुणोऽयं नामधेयं वा, खनित्रेऽस्य निरुक्तितः । | 

ज्योतिष्टोम समाश्रित्य, पश्चधं गुणचोदना॥ | 

फठोज्जेदातसमानेषा, निरुक्तियांगनाम्न्यपि । 

नामत्वमुचित याग, समानाधिकरण्यतः ॥ इति ॥ रि 


तात्पयॉनुपपत्तिबंति । ननु गज्कापदाच्छुक्त्येव तीरबोधो किमिति छपरा 
'रणीयेति 'ेन्न-तथा सति तीरे गङ्गापदस्य स्वारेसिकप्रयोगापत्तेः | गडाला 
गङ्गातीरत्वस्य गुरुतया शक्यतावच्छेदकत्वकढपनस्यानौ चित्याद्च । न च नाना 


हे । जहाँ वक्ताका तात्पयं कृमुदत्वेन कुमुदबोधम नही है तथा पइ के पु 
दत्वेन कुमुदबोधमें नहीं है तथा पद्मत्वेन रूपेण 
वाधग्रतीत हो रहा हो वहाँ. केवल अवयवशक्तिसे ही निर्वाह चलाया जाता है। 







तथा वस्तुविशेषका समुदायशक्तिसे बोध होता हो : 
उद्भिद 2: वह योगरूढ शब्द कहा।जाता 
i वृक्ष और रता आदि का बोधक है। तथा समुदायशक्तिके द्वारा एक बः 
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शब्दखण्डम्‌ ६३ 


| 
श लक्षणा wpb या | 

| ज्ञक्षणेति। गङ्गायां घोष इत्यादी गङ्गापद्स्य शक्यार्थे श्रबाहरूपे 
ह वस्यान्वयानुपपत्तिस्तात्पर्यालुपपत्तिवा यत्र प्रतिसन्धीयते तंत्र लक्षणया 
| तीरस्य बोध इति.। £ 

| सा च शक्यसम्बन्धरूपा | तयाहि-भ्रवाहरूपशक्याथसम्बन्धस्य 
र ग्रहीतत्वात्तीरस्य स्भरणम्‌ | ततः शाब्दबोधः ! 
| परन्तु यद्यन्वयानुपपत्तिलेक्षणावीजं स्यात्तदा यष्टीः प्रवेशयेत्यत्र 
क्षणा न स्यात्‌ यष्टिषु प्रवेशान्बयस्यानुपपत्तेरभावात्‌ | तेन यष्टिप्रवेशे 
मोजनतात्पयोलुपपत्त्या यष्टिघरेषु लक्षणा | 


nd 


षि तु ाघवादिकं विनिगमकं तत्र न नानाशक्तिकल्पनम्‌ यथानाछादिपदे इति. 


| परतिसन्यांयतत इति । प्रतिसंधान प्रतिसन्थांयते इति । प्रतिसंधानं--स्मरणमस्‌ १ 


झक्र्यके सम्बन्ध विशेषका नाम लक्षणा दै । तात्पर्या5नुपपत्ति ही लक्षणा का वोज है। 

इस प्रकार शक्यसम्बन्धो लक्षणाका लक्षण और तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणाका वीज 
निर्धारित किया गया । जैसे “गङ्गायां धोषः इस वाक्य में गङ्गापदका शक्याथ प्रवाह दै तथा 
«घोषपदका शक्याथ आभीरगुद दै। गङ्गाके प्रवाइमँ घोषका बना रहन। सम्भत्र नहीं है 
का अन्वय ठीक न वैठनेसे “गंगायां घोषः? वाक्य का शाब्दबोध नहीं दो सकटा। अतः 
षः अपने वाक्यार्थ प्रवाहके समीपवतीं तीरमें लाक्षणिक है। परम्परा सम्बन्धसे 
पिरेस्वाथ-बोथ करनेवाला पद लाक्षणिक दोता दै। इसीलिए “गङ्गायां घोष: वाकयमे गङ्गाषदके 
- अभे प्रवासे संयोग सम्बन्धसे सम्बन्धित तीरका बोध होता है । इसे दो जहत्स्वायो 


| "ह्णा भी कहते हैं । क्योंकि गङ्गापदने वाक्यमें अन्वयको सिद्धिके लिए अपने अर्थं 





पाई प्रवाह )का त्यागकर दिया तथा तीरका बोधक बना दै । 
न वह लक्षणा शक्यशाम्बन्धरूपा है । नेसे--गङ्घापदका प्रवाइरूप शक्यार्थसै सम्बद्ध तीर 
है अतः यहाँ गङ्गापदसे तीरका हो रमरण होता है तथा तदनन्तर पाङ्गातारे घोषः 
होता है । यहाँ गङ्गोपदायंका घोषपदार्थके साथ अन्वय न बननेकै कारण ही? 
कप गङ्गासम्बन्धी तीर अर्थ होता दै । अतः यहाँ अन्वयानुपपत्तिके कारण लक्षणा ` 
है। 
पर सवेत्र अन्वयानुपपत्ति ही लक्षणाका कारण नहीं है। कहीं-कहीं ता 
लक्षणाका कारण बनती है । जेसे--'यष्टाः प्रवेशय” में यष्टी का प्रवेश बन के । 
` अन्वयवोध होनेमें कोई बाधा भी नहीं दै। फिर भी यहाँ यष्टी पदको यष्टिघरम लक्षण 


| 
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हि: कारिकावली 


' एवं काकेभ्यो दधि रद्दयतामित्यादौ काकपद्स्य दशध्युपघातदे 
लक्षणा--सबंता दघिरक्षायास्तात्पयेविषयत्वात्‌ । 
एवं छत्रिणो यान्तीत्यादी छत्रिपदस्येकसाथंवाहित्वे लक्षणा । इयमेः 
बाजहत्स्वाथौ लक्षणेत्युच्यते | एकसार्थवाहित्वेन रूपेण छत्रितदन्ययो. 
जाधात्‌ | 


छत्रिपदस्येनि । इदं चाक्यछक्षणावादिमतासिप्रायेण। न्यायमते तु छन्रपदस्यक 
सार्थवाहित्वे छक्षणा। प्रत्ययार्थश्र सम्बन्धी पकसार्थवन्तो गच्छुन्तीत्यन्वयः। एकस 
अंवाहित्वमेकसार्थ एव नत्वेकसाथंगन्तृत्वं निराकाछुतया यान्तीत्यस्यानन्वयापत्तेः 
एकसाथ वाहित्वे-- एकसार्थवाहित्वविशिष्टे । 


















होतो दै । यदि अन्वयानुपपत्ति हो लक्षणाका बोज हो तो उक्त गक्ष्यमें लक्षग। न दो क्योद्रि 
यष्टोका प्रवेशनक्रियामें अन्त्रय होनेमें कोई अनुपर्पात्त नदीं है । किन्तु वक्ताका तात्पयं हे 
भोजन करनेवालांके प्रवेशमें । यदि केरळ यष्टो हो प्रवेश करेंगो तो भोजनका तात्प 
सिद्ध नहीं होगा। इसो तासयकी सिद्धिके लिए यष्टिपदकी यष्टिषरमें लक्षगा करनो पडते 
है । इस प्रकार तात्पर्यानुपपत्ति भो लक्षणाका बोज मानी गई है । 
इसी प्रकार “काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌? वाक़्यमें मो अन्वयानुपपत्ि नहों है । क्योंकि 
दविको नष्ट करनेवाले काकसे दिको रक्षा करना इष्ट दी है! हाँ, वक्ता का तात्पयं सवतः 
दवि रक्षामें हा दै केवल काकसे दपि रक्षामें नहों । ऐसा स्मितिमें काकसे दभि वचाने पर| 
भो कुक्कुरते दधि बचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतएव दधिरक्षामें वक्ताका 
तालये होने पर ही काक पदकी दषिका उपघात ( नष्ट ) करनेराळे समस्त जोवोगे 
लक्षणा करनी पड़ती दै । अतः उक्त वाक्र्यमै काकपदकी काकाकाकसमुदायमें लक्षणा होतो! 
है। यहाँ भी तात्पर्यानुपपत्ति हौ लक्षणाका बीज स्वीकृत दै । 
इसी प्रकार “छत्रिणो यान्ति' वाक्यमै भी गमन क्रियामें छत्रधर पुरुषोंका अन्वय हो| 
जाने पर भी छातावाले और बिना छातावालोंके समुदायमे लक्षणा होतो है। क्योंगि| 
समुदायरमे कुछ लोग बिना छातावाळे भौ है । अतः छत्रिपदका एकसाथ चळनेवालोग| 
( एकसाथवाहित्वे ) लक्षणा मानी गई है । अतः यहाँ पर भी तात्पर्यानुपपत्ति ही लक्षणात्र। 
"बीज माची गई है । इसे ही अजहत्स्वाथा लक्षणा कहते हे $ | 
` दोनोमें भेद यह है कि 'गङ्गायां धोषः? इस वाक्यमे गङ्गापद अपना स्वाथे त्याग | 
तौर सर को कहने लगता है। किन्तु 'यष्टीः प्रवेशय?, काकेम्यो दधि रक्ष्यतान्‌, छत्रिणे | 
ध्या स्था प्रवेश आदि क्रियाओरमे यष्टो आदिका भी सम्बन्ध रहता है । इसीणि। 
प्रथमको जहत्स्वां और दूसरे प्रकारको अजहत्स्वार्था कहा गया है । | 
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राव्द्खण्डमू ६५ 
यदि चान्वयानुपपत्तिलक्षणाबोजे स्यात. त्त 
ता नि तास्व तीरे, 
इदन्तु बोध्यम्‌ | शक्याथसम्बन्धो यदि तीरत्वेन रूपेण गृहीतस्तदा 
तीरस्वेन तीरबोधः। यदि तु गङ्गातीरस्वेन रूपेण ग्रहीतस्तदा तेनेब रूपेण् 
स्मरणम्‌ । अत एव लक्ष्यतावच्छेदके न लक्षणा-तस्रकारकबोधस्य सा 
लक्षणां विनाप्युपपत्तेः | परन्तु एवं क्रमेण शाक्यतावच्छेदकेऽपि शक्तिन 


7 अक्तिने स्यादिति ' छचयतावच्छेदके छक्षणाया अनङ्गोकरेण कोरे गक 
दै तीर र 2 
प्रवाहसयोगवदिति लक्षणाम्रहे कदाचित्तीरत्वेन कदा चिद्‌ गङ्गातीरस्वेन बोधो भवति 
तद्वच्छुक्यतावच्छेदके शक्तेरनङ्गीकारे एथिवीपदास्कदाचिदष्टदव्यातिरिक्तवरव्यत्वेन 
| कदाचिद्वन्घवत्वेन कदाचित्यृथिवीत्वेन पृथिव्या बोधापत्तिः । पुथिवो पृथिवीपद्श- 
क्येतिवदष्टदब्यातिरिक्तद्रव्य पथिवीपद्‌शक्यमिस्यादेरपि शक्तिप्रहस्य। संभवात्‌ तथा 
च यथा लक्षणाया यस्किचिदेकधमांवच्छिञ्चविपयक एच झाव्दबोध इति न नियम- 
{| स्तथा शक्त्यावोधऽप्यनियसः स्यादिति शक्यतावच्छेदके शक्तिस्वीकार आवश्यकः 
|| शक्यतावच्छद्कः शक्यतान्युनानतिरिक्ततृत्तिलघुधर्म एवेति पुथिवीस्वादेरेव शक्यः 
तावच्छेदकत्वे नत्व्दव्याति रिक्तदरव्यत्वादेगोंरवादिति ध्येयम्‌ । 


fs =F Ss PS 





हक्षगाके वांजके विपयमें दो सत हैँ । एक अन्वयानुपपत्ति और दूसरी तासयाँनुपपत्ति 
| यदि केवल अन्वयानुपपत्तिको ही लक्षणाका वीज माना जाय तो गङ्गायां धोपः! इस 
वाक्यर्मे कभी गङ्गापदको तोरमें तथा कभो घोपपदकी मत्स्यमें लक्षणा होने लगती । 
नियमतः तीर मैं हो लक्षणा न होती, सते यह मानना चाहिए कि जिस स्यलमें जो पद 
| वक्ताने जिस अथे वोधके तात्पय॑से प्रयुक्त किया हूँ बद पद उसा अर्थमें अवश्य लाक्षणिक 
ह। अतः ‘गङ्गायां घोष? में वक्ताके तात्पर्यं को भ्यानमें रखकर घोषपदको मत्स्यमें लक्षगा 
नहों होती इ । अतः तात्पर्यानुपपत्ति हाँ लक्षगाका बोज सिद्ध होता दै । 4 
यहाँ जानने योग्य यद है कि यदि गङ्गापदके शक्याथ प्रवाहका सम्बन्ध तोरत्वेन रूपेण 
| तौर के साथ होगा तो तोरत्वेन रूपेण तोरका हो शाब्दवोध भो होंगा। और यदि गन्नातोर- 
: त्वेन रूपेण तोरका सम्त्रन्ध गृद्दीत होगा तो गङ्गातीरत्वेन रूपेण गङ्गातीरका ही शाब्दबाथ 
होगा । अतएब लक्पतायञ्छेदकमें लक्षणा नहीं है । क्योंकि 'तडमविशिष्टमें लक्षणाके प्रति 
` तेद्रूपेण पदार्योषस्थितिको शाब्दवोधके प्रति कारण मान लेनेते तौरत्वादिथमंप्रकारक तार 
` विरेष्यक शाब्दवोथ लक्षगके विना भो बन जाता है। 
० टच... अ डोभ - ह 
झिन्तु इस प्रकार तो शक़्यतावच्छेदकर्मे भो शक्ति नहीं सिद्ध होशो । क्योकि शक्ष्य- 
ता३च्छेदकप्रकारक शक्ष्यार्थीपस्यितिके माते तत्पदका सामर्थ्यं दै यह भो नियम बनेगा 
| चिसते घरस्वप्रकारक घटरूप अवको उपस्थितिके प्रति घटका सामथ्यं दो नेते शक्यताव- 


। 
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६६ कारिकावली 


७ ु 
स्यात्‌+ , तत्प्रकारकशक्यार्थस्मरणं प्रति तत्पद्स्य सामथ्यमित्यस्य सुवः 


'चत्वादेति विभावनीयम्‌ । 
यन्न तु शक्याथस्य परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा सा लक्षितलक्षणे- 


विभावनीयमिति । तद्धर्मावच्छिक्ने शक्तिज्ञानं तद्धमागच्छिन्नविशेष्यकशाब्दबोधे 
दोत्वादेः जाब्दबोधे प्रकारत्वं न स्यात्‌ । एवञ्च शक्यतावच्छेदद 
शक्स्यसावेऽपि पृथिवीपद्शक्तिप्रमया पुथिवीस्वप्रकारक एव शाब्दबोधः । शक्तिञ्ञमे 
तु गन्धवस्वादिना बोधो भवत्येवेति चिन्ताबीजस्‌ । 
प्रम्परासम्बन्धरूपा- स्ववाच्यरेफट्टयघटितपद्वाच्यस्वरूपा । 


च्छेदकर्मे शक्ति नहीं मानना चाहिए । किन्तु आचार्योने झक्यतावच्छेदकमें शक्ति माना है 
और लक्ष्यतावच्छेदकमें लक्षणा नहीँ यह वैषम्य अवश्य विचारणीय दै । र 
[ प्राचीन आचार्यीका मत है कि यदि छक्ष्यतावच्छेदकमें लक्षणा न माने तो अपे 
तीर अथवा गन्शतीर प्रवाहका संयोगी है इस प्रकार लक्षणाग्रण होने पर कदाचित्‌ 
तीर प्रवाह सम्बन्धी, कदाचित्‌ गङ्गातीर प्रवाह सम्वन्धी इस प्रकार अनेक प्रकारका 
शाब्दबोध होता है। वेसे झक्यतांचच्छेदकमें शक्ति न मानने पर एथिवी पदसे कदाचित्‌ 
अष्टद्रव्यातिरिक द्रब्यरूपर्मे, कदाचित्‌ गन्धवत्वरूपमें, कदाचिद्‌--एथिवीत्वरूपमे एयिवीका 
बोध होगा । क्योंकि जेसे “प्रथिवी प्रथिवीपद शक्या? इस प्रकार शक्तिगृह होता है वैरे 
अष्ट्रन्यातिरिक्तं एथिवीपद शक्यम्‌ इस प्रकारका शक्तिग्रह भी वन सकेगा । तब जेते 
नक्षणारमे यह नियम नहीं है कि 'जिस किसी एकधमंसे युक्तक साथ ही शाब्दबोध हो' 
बैसे शक्तिके सम्बन्धमें भी अनियम होगा । इस अनियमको दूर करनेके लिए शक्यतध- 
च्छेदकर्मे भी शक्ति मान लेना चाहिए । शकक्‍्यतावच्छेदक वह थम है जो शक्यताका 
अन्यून और अनतिरिक्त लघु धमं है । वह धमं एथिवीत्व होगा । अष्टद्रव्यातिरिक्तत्व नहीं । 
क्योंकि यह गुरुधमे दै। किन्तु यह प्राचीन आचायों' का मत चिन्तनीय है, क्योकि 
“द्धमंविरिष्टमे शक्तिश्ञान तद्धधमंविरिषष्ट विशेष्यक शाब्दबोधमे कारण है? यह कार्यकारण 
भाव मानना पड़ेगा । नहीं तो झाब्दबोधमें गोपदसे गोत्वकी प्रकारता नहीं बनेगी । तब ते 
शक्यतावच्छेदकर्मे शक्तिके न मानने पर भी एथिवीपदकी शक्तिके आधार पर पृथिवी 
प्रकार ही शाब्दबोध होगा गन्धवत्वादिप्रकारक नहीं क्योंकि उनमें शक्तिग्रद्‌ ही नहीं 
है। यदि कहा जाय कि शक्तिभ्रम होने पर गन्धवत्वप्रकारक बोध तो होता है तो कोई 
आपत्ति नहीं क्योंकि अमात्मक बोषका नियमन करना दुष्कर है। अतः यह सिद्ध हुआ कि | 
लक्ष्यतावच्छेदकर्मे लक्षणा तथा शक्यतात्रच्छेदम शक्ति नहीं होती । ] 
झक्यर्थकी परम्परा सम्बन्धसे छक्षणाको लक्षितलक्षणा कहते है । जैसे दिरेफपदक | 
अर्थ है “दो रेफ' | वह साक्षत सम्बन्धसे अमर पदमें है। अमर पदसे अमर भर्थका गोम | 
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शब्द्खण्डम्‌ हे 


लुच्यते | यथा द्विरिफादिपदात्‌ रेफद्वयसस्बन्धो अमरपदे ज्ञायते भ्रमरप- 
न्च सम्बन्धो भ्रमरे. ज्ञायते इति तत्र लाक्षतलक्षणा | 
HP च 
किन्तु लाक्षणिकं पदं नानुभावकम्‌ | लाक्षणिकार्थस्य शाव्दनोचे 
पदान्तरं कारणम्‌-शाक्तिलक्षणान्यतरसम्बन्धेनेतरपदाथौन्वितस्बशक्या र 
द्दबोधं प्रति पदानां सामथ्यीबधारणात्‌ | 
वाक्ये तु शाक्तेरभावाच्छक्यसम्बन्धरूपा लक्षणापि नास्ति | यत्र 


दर तच्छाव्दबोधे तच्छुक्तज्ञानत्वेन ेतरवाज्ञाच्षणिकाच्छाब्दवोधः कथमित्याह 
किन्सिति । पदान्तरं-समभिव्याहृतं शक्त पदमित्यथः। 
सामर्थ्यावधारणादिति । 'कुमतिः पशुः? इत्यादो सवलाक्षणिकस्थळे शाब्दवोध- 
| स्याबुभवसिद्धतया लाक्षणिकार्थस्याप्यानुभावकत्वस्‌ । अन्न हि मतिशब्दस्य कुत्सि- 
तमतिमति ळक्षणा, कुपदं तारपय्राहकम्‌ । पशुशब्दस्य च पशुसददो लक्षणेति सवं- 
लाच्चणिकत्व बोध्यमिति नवीनाः । 

नास्तीनि । ननु 'गभीरायां न्या घोष' इत्यत्र चढीपदस्य नदीतीरे लक्षणायां 


ति कक - ज्य 





होता दै । यहाँ द्विरेफ पदसे साक्षात्‌ भ्रमररूप अर्थका बोध नहीं होता किन्तु 'स्ववाच्यरेफ- 
हूयघटितपदवाच्यत्व? रूप परम्परा सम्बन्धसे अमर अर्थका वोष होता हे । [ स्परनद्विरेफपद, 
तद्वाच्य = रेफदय, तद्धटितपद भ्रमर पद तद्वाच्यत्व अमर अर्थमें है । ] इस प्रकार यह 
लक्षित-लक्षणा है । 

अब यह सन्देह होता है कि किसी शब्दजन्य बोषमे उस शब्दकी शक्तिके शानको 
जव कारण माना जाता है तब लाक्षणिक शब्दसे शाब्दवोध केसे हो सकता है, ठोक है, 
क्योंकि प्राचीनोंके मतसे लाक्षणिक पद अनुभावक ( झाब्दबोधर्मे कारण ) नहीं होते । 
हाक्षणिक शब्द तो अर्थ स्मारक. होते है । उससे शाब्दबोधमे घोष आदि पदान्तर 
कारण होते हे । क्योंकि शक्ति सम्बन्ध अथवा लक्षणा सम्बन्ध द्वारा उणीथत जो इतर 
पदार्थ ( तीर आदि ) उसके साथ अन्वित जो स्व ( घोषादिपद ) का शक्याः (अभौरपछी) 
तद्विपयक शाब्दबोधके प्रति घोष आदि पदोंका ज्ञान कारण दै यह माना गया है । 

किन्तु यह प्राचीनोंका मत उदित नहीं, न््योंकि कुमतिः पञ्चः इत्यादि स्थर्लोमें मति 
शब्दकौ कुस्सितमतिमान्‌ में लक्षणा होती है तथा कु पद तात्पयंग्राइक है । इसी नर 
पशुपदको' पशुसदशमे लक्षणा होती हे । अतः दोनों पदोर्मे क्षणा होनेके कारण का 
. का भी शाब्दबोध होता है ऐसा मानना चाहिए यह नवीनोंका मत है । की 
. भांमांसकोंका मत है कि 'गमीरायां नां घोष” इत्यादि स्थछोमें नदीपदकी 
` वणा करने पर गभीर पदार्थका नदीतीरमे अन्वय हो नहीं po भि? म्‌ 
| मानचा पडेगा । फिर तो नित्यो घटः इस प्रयौगमें नित्यपदका धटपद श 
७ का ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
















श्प ` कारिकाबली 


गभीरायां नद्यां घोष इत्युक्तं तत्र नदीपदस्य नदीतीरे लक्षणा । 
पदार्थस्य नद्या सहाभेदेनान्वयः-ककचिदेकदेशान्बयस्यापि स्वीकृतत्बात्‌ | 
- यदि तन्नेंकदेशान्वयो न स्वीक्रियते तदा नदीपदस्य गभीरनदीतीरे 


लक्षणा गभीरपदं तात्पयंग्राहकम्‌ | 


- ~ 
गमीरपदाथस्यंकदेशान्वयापत्तिरतो चाक्यछच्षणाङ्गोकतब्येति शङ्कां समाधत्ते-यत्र 
गभौरायाभिति । 
ह कचिदिति । चेत्रस्य गुरुरित्यादौ पष्ठयर्थनिरूपितत्वस्य स्वरूपेण गुरुत्वेडन्वयेन 
र यद्‌ गुरुत्वं तदाश्रयस्य कुछमित्यर्थेनेकदेश्ञान्वयस्य दर्शनादिति । 
तास्पयँग्राइकमिति । अन्न मीमांसकाः, वाक्यळचणयेच कार्यनिर्वाहे गभीरपदस्य 
तात्पयंग्राहकत्वकए्पनमयुक्तस्‌। न च वाक्ये शक्तरभावात्‌. शक्यसम्बन्धरूपरक्तणा 
न सम्भवतीति वाच्यस्‌। स्वबोध्यसम्वन्धस्येव छक्षणापदार्थत्वेनादो पात । एवं च 
यभीरायाँ नद्यामिति वाक्यबोध्या गभीराभिन्ना नदी तस्सम्बन्धस्तीरे इति तीरबोधो- 
यपत्तिरिस्याहुः। 
तन्न स्वबोध्यसम्बन्धो छत्तणेत्यत्र स्वबोध्यत्वं यदि स्वजन्यजाब्दबोध 
MI RONMENT 0: 
अन्वय मानने पर सार्थकता बननेसे “नित्यो घटः यह प्रयोग आ पड़ता है । उसके वारणके 
लिए “पदार्थ: पदार्थेनान्वेति नतु पदार्येकदेशेन? यह व्युत्पत्ति मानी गई है । उसके विपरीत 
होनेके कारण एकदेश्चान्वय अनुचित है। अतरव वाक्यें कक्षणा माननी चाहिए। इनके मतमे 
'गमीर नदी'बाक्यकी गभीर नदा तीरमें लक्षणा है इससे एक देशान्वय नहीं आ पड्ता। किन्तु 
यह मत ठीक नहीं । क्यों कि वाक्य में जब शक्ति ही नहीं है तो शक्‍य सम्बन्धरूपा लक्षणा 
हो ही नहीं सकती। जहाँ 'गभोरायानद्यां घोषः? वाक्य में लक्षणा की बात है वह ठीक नहीं 
क्योंकि ऐसे स्थलों में भी नदी पद की तीर में लक्षणा होगी उसके अर्थ का नदी के साथ गभी- 
रामिन्ननदी ती- इस रूपमें भभेदान्त्रय होगा । क्योकि परिस्थितवश कहीं कहीं एकदेशान्वय 
भी माना गया दै । जेते 'चेत्रस्य गुरुकुलम्‌ यहाँ पर चेत्रपदोत्तर षष्री के अर्थ निरूपितत्व 
का स्वरूप सम्बन्ध से शुरुत्व में अन्वय है और गुरुत्व का आअयत्व सम्बन्ध से कुछ में 
ri । इस प्रकार “चेत्रनिरूपित जो गुरुत्व उसका आश्रय कुल? यह बोध होता 
पद का गुरुकुल किर गु १ दर 
देखा यया दै । बैसे Ce ण es ये 
नचा गं धोषः पूर्वाक्त रीति से एकदेशान्वय मानने में, 
कि 0000 एकदेशान्वय नहीं मानते तो नदीः पदकी गमीरनदौतीर में लक्षणा | 
तात्पय अहुक मान लेने से 
लर : वाक्य में लक्षणा नहीं माननी पड़ेगी 


प प पमाणलासबानवर्यिकहनपमन्रो 
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शब्द्खण्डम्‌ ६ 


बहुन्रीद्वावप्येवम्‌ । तत्र हि चित्रणुपदादौ यदैकदेशान्वयः स्वीक्रियते 
तदा गोपदस्य गोस्वामिनि लक्षणा गवि चित्राभेदान्वयः | यदि. तत्रेकदे- 
शान्बयो न स्वीक्रियते, तेंदा गोपदस्य चित्रगोस्वामिनि लक्षणा, चित्रपद्‌ 
तात्पयंग्राहकम्‌ | 

एवमारूढवानरो वृक्ष इत्यत्र वानरपदस्य बानरारोहणकमंणि लक्षणा; 
आरूढपदं तात्पये्राहकम्‌ | एवसन्यत्रापि बोध्यम्‌ | 

तत्पुरुषे तु पूवपदे लक्षणा । तथाहि-राजपुरुष इत्यादौ राजपदार्थन 
पुरुषपदार्थेस्य साक्षाज्ञान्वयो-निपातारिक्तनामार्थयोभं - 
os RRR Sr 
दिषयस्वं तदा गङ्गायां घोष इत्यत्र छक्तणाचुपपत्तिः। तन्न गङ्गापदेन प्रवाहचि-' 

पयकशाब्दबोधजननेन प्रवाहस्य गङ्गापद्बोध्यस्वाभावात्‌, किन्तु शक्त्या स्वजन्यः 

ज्ञानविषयत्वं वाच्यस्‌ एवं च वाक्ये न छक्तणासम्भवः शक्त्यभावात्‌। 

न च स्वजन्यज्ञानविषयत्वमात्रं स्वबोध्यत्वमस्तु शक्त्येति व्यर्थं ततश्च न दोष 
इति वाच्यं, समवायेन घटपदस्मारितस्यापि स्ववोध्यत्वापत्तौ तत्सम्बन्धज्ञानेन 
घटपदेन पटादेबोधप्रसङ्गादित्यलम्‌ । 





यह प्रक्रिया चित्रा गावो यस्य इस प्रकार के वहुत्रीहि समास में भी इसी रूप में 
होगी । वह भी 'चित्रयु इत्यादि स्थलों में यदि एकदेश्षान्वय पच्च मानते हैं तो गो प्रदकी 
गोस्वामी में लक्षणा होगी और गो पद के अर्थ गोस्वामी के एकदेश गो के साथ चित्रा का ' 
अभेदान्वय होने पर चित्राभिन्न गोस्वामी इस रूप में शाब्दबोध होगा । यदि पुकदेशान्वय _ 
पच्च नहीं मानते तो गो पद का चित्रगोस्वामी में लक्षणा होगी ओरः चित्रपद तात्पयं 
ग्राहक होगा । | 

इसी प्रकार "आरूढो वानरो यमसौ आरूढबानरो वृक्षः! इस स्थळ में भी वानर पद 
की वानरकतुँकारोहकमं में लक्षणा होगी और आरूढ पद तात्पयं ग्राहक होगा । इसी 
प्रकार अन्यत्र 'प्राप्तोदको ग्राम” आदि स्थला में: भी उत्तर पद उदक की “उदक कतृंक 
प्राप्तिकर्म मे? लक्षणा होगी और पूर्वेपद“प्राप्त' आदि तात्प ग्राहक होंगे । यह एकदेशानन्वय 
पक्ष में कहा गया है । | 

जैसे वाक्य के उत्तर पद में लक्षणा होती है वैसे बहुब्रीहि समास के भी उत्तर पद में 
लक्षणा होतो हे । किन्तु तत्पुरुष समास के पू पद में लक्षणा होती दै । जैसे राजपुरुष पद 
में राजपदाथे के साथ पुरुष पदार्थ का साक्षात्‌ ( स्वत्वसम्बन्ध से ) अन्वय नहीं हो सकता। - 
क्योकि 'निपातातिरिक्तनामार्थका निपातातिरिक्तनामार्थं के साथ साक्षात भेद सम्बन्ध से 
भन्वय अव्युत्पन्न है? इस.नियम के अनुसार मेदसम्बन्ध ( स्वत्वसम्वन्ध ) से राजपुरुषः 
का अन्वय बोध नहीं होगा । अभेदसम्बन्ध से भिन्न सम्बन्ध को भेदसम्बन्ध कहते हैं। यदि 
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१०० कारिकावली 


व्युत्पन्नत्वात्‌ू, अन्यथा राजा पुरुष इत्यत्रापि .तथान्वयबोघः स्यात्‌ 
घटः पटो न इत्यादौ घटपटाभ्यां नञः साक्षादेवान्वयान्निपाताहिरि 
क्तेति | नीलो घट इत्यादौ नामार्थयोरभेद्सम्बन्घेनान्वयादू' भेदेनेति | 

न च राजपुरुप इत्यादौ लुप्तविभक्तेः स्मरणं कल्प्यमिति वाच्यम्‌, 
अस्मृतबिभक्तेरपि ततो बोधोदयात्‌ | तस्माद्राजपदादौ राजसम्बन्धिनि 
लक्षणा, तस्य च पुरुषेण सहाभेदान्बयः। 


पुरुपेण सदाभेदान्तय इति । अन्ये तु राजपुरुष इति तत्पुरुषे न लक्षणा किन्तु 
राश एव स्वत्वसम्बन्धेन पुरुषेऽन्वयो व्युतपत्तिवेचिश्यात्‌। अत एद “यस्येते राजमा. 
तङ्गास्तस्येवामी तुरडमा' इत्यत्र तच्छुन्देन राज्ञः परामशः राजसम्बन्धनि राजप. 
दुस्य लक्षणायां तु राज्ञः पदार्थकदेशत्वात्तदा परामशों न स्यादिति वदन्ति । 
आकाराघटगत्तट्रित्वस्याकाशे$पि सस्वादाकाशाचित्यस्य प्रामाण्यापत्तिरतः उदे. 
श्यतावस्छेद्कब्याप्यसंख्याबोधकत्व॑ सुपामिति स्वीक्रियते। यदि धवस्वं खदिरत्वं 
च प्रत्येकसुइेश्यतावच्छेदक स्यात्‌ तदा धवद्वयस्य खदिरद्वयस्य च बोधापत्तिरिति 
भवखद्रिपदस्य धवखदिरसाहित्याश्रये लक्षणा स्वीक्रियते, एवं च उद्देश्यतावच्छेद- 
कौभूतसाहित्यन्याप्यत्व न धवगतद्वित्वस्य नापि खदिरगतद्वित्वस्य किन्तु धवल. 
द्रिगतद्वित्वस्यवेति न धवद्वयादेर्बोध इति मीमांसकाः। तन्मतेनाशङ्कते-न च |. 





उक्तनियम न माना जाय तो राजा पुरुपः यहां पर राजामिन्नः परुषः शाब्दवोध न होकर 
बत्वसम्बन्धेन राजवि्चिष्टः पुरुषः झाब्दबोध होने लगेगा जो अनुचित दै । अतः 
उक्तनियम स्वीकार किया गया दै । यदि नामाथंयोरन्वय बोधोऽय्युत्पन्नः इतना ही नियम | 
स्वरूप माना जाय तो 'घटः पटो न? इत्यादि स्थलों में जहाँ 'घटपट” और? न? तीन | 
नाम ( प्रातिपदिक ) हैं वहाँ धट पदार्थ का नञ्‌ पदार्थ भेद के साथ प्रतियोगिता सम्बन्ध 
से अन्वय और नअर्थमेद का स्वरूपसन्बन्ध से पटपदार्थ के साथ साक्षात्‌ भेदसम्बन्ध ते 
भन्वय नहीं बनेगा । क्योंकि तौनों नामार्थो का अन्वय उक्त नियम के अनुसार नहीं 
शेना चाहिए । अतः नियम में 'निपातातिरिक्त' पद का निवेश किया गया । 'नन? निपात 
सश्क नाम (प्रातिपदिक) हे । अतः घरप्रतियोगिक भेदवान्‌ पटः? यह शाब्दबोध रोता दै। 
शती प्रकार 'नीळो घटः? स्थळ में नीलपदाथे का अभेदसम्बन्ध से घटपदार्थ में अन्वय होता 
रे और नीलामिप्नो घट; यह शाब्दबोध भी होता है। किन्त निपातिरिक्तनामार्थयोरम्वबोः 
ऽन्युतन्नः नियम माननेसे नील और घट का अन्वय नहीं बनेगा । अतः भेदेन? पद का 
निवेश क्रिया । नीलो धट: में तो? अभेदेन? अन्वय होता है । अतः निपातातिरिक्तनामाथ | 
योमरंदेनान्वयो5ब्युत्पन्न: यह नियम का आकार माना गया हें । इस नियम के मान हेने | 
पर ततयुरष समास में राजपुरुष में दो नामार्था का मेदसम्बन्ध स अन्वय नहीं बनेगा। यदि | ` 
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न्द्रे तु धवखदिरौ छिन्धीत्यादौ धवः खदिरश्च बिअक्स्यथेद्विलप्रका- 
रण बुध्यते; तत्र न लक्षणा । 

न च साहित्ये लक्षणेति वाच्यम्‌, साहित्यशून्ययोरपि इन्द्रदशैनात्‌ | 

न चेकक्रियान्वयित्वरूप साहित्यमस्तीतिं वाच्यम्‌ क्रियाभेदेऽपि 
धवखदिरौ पश्य छिन्धीत्यादिद्शनात्‌ , साहित्यस्याननुसवाच्च । 


HSE रट IE Cs < 2010 श्ये [५ $ 
ताहित्ये इति । साहित्याश्रेये इत्यथः। सहवृत्तित्वरूपमेकक्रियान्वयित्वरूपं साहित्य वा 


छ्च्यमिति विकहप्याद्य दूषयति साहित्यशूल्येति । सहवृत्तित्वशू न्ययोर्घटस्वयो रित्यर्थः 
द्वितीयं दूषयति नचेति । अनजन्नुभवाच्चेति । वस्तुगत्या एकक्रियान्वयित्वरूपर्थ 


साहित्यस्य धवखदिरियोः सप्वेऽप्येकक्रियान्वयिस्वस्य शाब्दबोधे आनाभावा- 
दित्यर्थः । 

राइः पुरुषः शस विग्र वाक्यें समास होने पर विभक्तिका लोप होता है तथा “राजपुरुषः 
प्रयोग बनता दवै । यहाँ राजपदोत्तरवर्ति छपत हुई षष्ठी विभक्तिके स्मरणकी कश्पना की जाग 
तथा विभक्तिके अर्थ म्वत्वर्मे राजपदार्थका निरूपितत्व सम्बन्धसे, और स्वत्वका स्वरूप 
सम्बन्धसे पुरुष पदार्थेमें अन्वय करनेसे राज़निरूपित स्वत्ववान्‌ पुरुषः यह बोध जेसे 
राइः पुरुषमें होता है वेसे मान छे तो कोई नियम विरोध नहीं होगा । किन्तु वेयाकरणोंका 
यह मत ठीक नहीं, कयोंकि--जिस पुरुषको विभक्तिका स्मरण नहीं होता उसे शाब्दबोध 
नहीं होना “चाहिए'किन्तु होता है । अतः पूर्वपद राजपदकी राजसम्बन्धीमें लक्षणा करते हँ 
और उसका 'पुरुषमें >भेद सम्बन्धसे अन्वय कर लेते हैं तथा “राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः' यह 
बोध होता दै । इसीलिये कह गया कि तत्पुरुष समासस्थलके पू्वपदमें लक्षणा होती दै । 

इन्द्रसमासमें (धवखदिरौ छिन्धि’ में) जहाँ इतरेतरयोग इन्द्र है वहाँ द्वितीया विभक्तिके 
द्विवचनार्थ द्वित्वप्रकारसे धव और खदिर दोनोंका द्वित्वकप्राक धवखदिरोभयविशेष्यक 
शान्दवोध होता है इसलिए इन्द्रम लक्षणाकी कोई आवश्यकता नहीं दै । 
मौमांसकोंका मत है कि आकाझधटगतद्वित्वके आकाशर्मे मी रहनेसे आकाशो यह 

प्रयोग आपडेगा । अतः 'उद्देश्यतावच्छेदकन्याप्यसंख्यावोधकत्व ही सुप्पमें होता है यह 
नियम मानते है । जिससे- आकाझघटगतद्वित्वके आकाशमें रहने पर भी उद्देश्यतावच्छेदक 
माकाशत्वव्याप्यसंख्या आकाइामे रहेगी घटमें नहीं अतः आकाशो प्रयोग प्रामाणिक नहों 
माना जायग । किन्तु ऐसा मान लेने पर यदि धवत्व भोर खदिरत्व दोनों उद्देश्यतावच्छेदक 
होंगे तव दो धव और दो खदिरका बोध धवखदिरौसे होने लगेगा । अतः धवखदिरपदकी 
पवरदिर साहित्यमें लक्षण मानते हैं। जिससे उद्देश्यतावच्छेदकोभूतसाहित्य व्यंप्यत्व 
., न तो धवगतद्वित्वमें है न तो खदिरगतद्वित्वमें है किन्तु धवखदिरिगतदित्वमें ही दै । अतः दो 
` पव या दो खदिर का बोध नहीं हो ।. किन्तु बन्द्रस्थलमे यद लक्षणाका माग प्रशस्त नही 
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अत एव राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम' इत्यत्र | 
वादू इन्द्र आश्रीयते । तस्मात्साहित्यं नाथे: | 
किन्तु वास्तव्रो भेदो यत्र तत्र इन्द्रः | न च नीलघटयोरभेद इत्यादौ 


यजेयातामिति । तथा च न्यायमाळायास्‌-- रोहितौ 
सायुज्यकामौ यजतोऽनेन राज ॥. 
राज्ञः पुरो हितौ राज्ञोस्तौ वा राजात्मकाबुभौ ॥ 
इयोह्वन्द्रसमासां वा तुस्यत्वायाग्रिमो द्वयोः। - 
सिद्धये द्वितीयो राजो क्तिसार्थत्वाय तृतीयकः॥ 
अव्याहत्ये चतुर्थः स्याद्वचनाञ्चिच्चकढपता । 
तनूनपाञ्नराशसौ विकए्प्येते समत्वतः ॥ इति। ` | 
_ ननु यदि इन्द्दे न लक्षणा तहि कमंधारयादू इन्द्वस्य भेदो न स्यादत आह 
किन्त्विति ' चार्थ इन्द्ध इति हि पाणिनीयं सूत्रस्‌ तत्र चार्थाः समुच्चयान्वाचयेतरेतर, 
योरासमाहारमेदाष्चत्वारः। तत्र इतरेतरयोग इत्यस्य इतरस्येतरस्मिन्‌ योगः 
सम्बन्धः इतरेतरयोगः इति भेदे इन्द्र इति लभ्यते तत्र, पदसेदे, पदार्थभेद, पदां. 
तावच्छेदकभेदे वा इन्द्रः । नाद्यतृतीयौ नीलोस्पलमित्यत्र पदमेदस्य पदार्थतावच्छेद- 
कमेद्स्य च सप्वेन दन्द्रप्रसङ्गात्‌। परिशेषात्‌ पदार्थमेदै द्वन्द्व इति छभ्यते । 


है क्योंकि जिनमें साहित्य नहीं है असे हिम और विन्ध्यमें उनमें भी “हिमविन्ध्यौ? प्रयोग 
होता है । अतः यह मानना पड़ता है कि साहित्यशन्यमें भी इन्द्र होता दै । यदि यह कहा 
जाय कि सहवृत्तित्व रूपसाहित्य न होने पर मी एक क्रियान्वयिस्वरूप साहित्य तो है 
फिर तो हिमविन्ध्यो पढ़य? में एक क्रियान्वयित्वरूप साहित्य होनेसे कोई आपत्ति नहीं-है। 
किन्तु यश भी कहना टीक नहीं है। क्योंकि धवखदिरौ प्य छिन्धि’ यहाँ पर क्रियाका 
भेद होने पर भो द्वन्द्व हुआ इं । इस प्रकार एक क्रियान्वयित्वरूप साहित्य भानना भी 
' डोक नहीं दूसरी बात यह हैं कि यदि एकक्रियान्वयित्वरूप साहित्य है भी तो वह | 
झाब्दबोधमे प्रतीत नहीं होता । अतः साहित्यमें लक्षणा मानना मीमांसकोंका जम है। | 
Fe ल कमनावाछे राजा और पुरोहित दोनों यज्ञ करें। इस स्थलमै | 
मग साइत्यम ल 

A कणा नहीं कौ है किन्तु द्वन्द्व समास ही माना दै । इससे यह सिड 
भव यदु प्रश्न उठता है कि यदि द्वन्द्व और कमंधारय दोनों में लक्षणा नहीं होगी तब | 
शक न्‌ हो जायेंगे । किन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योंकि जहाँ समस्यमान.दो | 
ता हि स्तविक भेद होता है वहाँ हो द्वन्द्व होता है। जहाँ भेद नहीं रहता वहाँ कमंधारव || 
“दता ६ | “इस पर यह शक्कादोती है कि नीळघटयोरभेदः' इस स्थलमै 'नौलघटयौ? में | 
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शाब्दखण्डम्‌ १०३ 


बाच्यम्‌ ; तत्र नीलपदस्य नीलत्बे घटपदस्य घटत्वे लक्षणा | 
इत्यस्य चाश्रयाभेदे इत्यथीत्‌ | 
ममाहारडन्दे तु यदि समाहारोऽप्यनुभूयत इत्युच्यते, तदा5हिनकु- 
“पद नोरघट्योरमेद इति व्यवहारासंगतिः प इति व्यवहारासंगति: पदार्थमेदाभावादत ताह तप्त य 
तथा च नीळस्वघटत्वयो राश्रयामेद्‌ इत्यथ इति न दोषः। 
बस्तुतस्तु पदा्थेतावच्छेदंकमेद एव ह्रः नीलोत्पछमिस्यन्न तु सहविवचामा- 
बात कर्मथारयेण बाधाद्वा न हन्हः । क मंधार येण दन्दस्य बाधसिद्ध्यथमेवाकडारादेका 
संशेति सूत्रे आचार्थादेका संज्ञेति न्यासो भाष्यकृता कृतः। स्पष्ट चेदं लघुमन्जूषायाँ 
प्रथमाकारके इति । एवं च नीळघटयोरभेद्‌ इति स्वरसत उपपद्यते । न चेव घटा 
इत्र इन्दवाप्राप्तया 'उत्सगसमानदेशा अपवादा” इतिन्यायेन द्वन्द्वापवाद एकशेषो 
न स्यादिति वाच्यस्‌ । सरूपसूत्रस्य हरी इत्यत्र चारिताथ्यन घरा हत्यत्रेकशेषा« 
भावेऽपि क्षत्यभावात घटपदेनव अथतन्त्रमाश्रित्य नानाघटोपस्थितिसम्भवात्‌। न च 
सक्कढुचरितः शब्दः सक्ृदर्थ गमयतीति व्युरपत्तिविरोध इति वाच्यस्‌। अंथ 
ृत्तिजन्योपस्थितिविषयः । तन्न वृत्तो सङ्दित्यस्यान्वयेन सकृदुखरितः शब्दः एक- 
ृत्तिजन्योपस्थितिविषयं बोधयतीत्यथांत्‌ एकशक्त्या नानाघटोपस्यितौ वाघकामा- 
वादिति ध्येयस्‌ । 


~ rE Wf Pi hs Sasso sere SU gts Ss Ss) निति 


हक्षणा दै तब नीळत्व और घटत्वके जो आश्रय नीळ और बट उनका अभेद यह नौलघटयो- 
रमेदः का शाब्दबोध हुआ । इससे यह सिद्ध हुआ कि वास्तविक मेद जिन वस्तुओं मैं 
शेता है उन्होंमें इन्द्र समास होता है । इसमें प्रमाण यह है कि द्वन्द्व चार प्रकारका होता 
है। समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोग और समाहार । इनमें इतरेतरयोगका अर्थ हवै कि 
इतरका इतरसे योग सम्बन्ध । तात्पय यह है कि दोनोंमें भेद होना चाहिए । वह भेद 
दमे हो या पदार्थीमें हो या पदाथेतावच्छेदकमें डो । जिनमें प्रथम और तृतीय व उचित 
नहीं । क्योंकि 'नीलोत्पलम/में जहाँ कमधारय होता है वहाँ पद भेद और प 
` भेदके रहने पर द्वन्द्व हो होना चाहिए था। अतः परिशेषाद पदायंभेदमे दी इन्द्र मानना, 
दार इन्द्धमें तो यदि प्राचीनोंके मतके अनुसार पाणिपादम्‌, अहिनकुळम्‌ आदि . 
| स्थ्लोमे “अहिश्व नकुछश्चानयोः समाहारः? इस विग्रह वाक्यमें स्थित समाहारको शाग्द”, 
में प्रीति अनुभवसिड हो तो परपद (नकुङपद)की अहिनकुळू समाहारे उमा होगी 
तया पूर्व अहिपद तात्पयंग्राक होगा । अयात्‌ 'नकुछपद्‌ भदिनङुरूसमादार बोपयतु? इस 
वक्ताके तात्पयका प्रकाशक दोगा । 
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लमित्यादौ परपदेऽदिनङुलसमाहारे लक्षणा, पूव पवं तु [ 
नच भेरीसुदङ्गं बाद्येत्यत्र कथं समाहारस्यान्बयस्तस्यापेक्षा बुद्धिः 
विशेषरूपस्य वद्नासम्भवादिति वाच्यम्‌, परम्परासम्बन्धेन तद्स्पृ- 


यात्‌ | एवं पञ्चमूलीत्यादाबपि | 
परे तु अहिनकुलमित्यादौ अहिनंकुलम्च बुध्यते प्रत्येकमे कत्वान्वयः ` 
परम्परासम्वन्धेनेति । स्वविपयवृत्तित्वरूपेणेत्यथः । स्वं समाहारः । 
यदि शाब्दवोधमें समाहारकी प्रतीति मानते हैं तो 'भेरीमृदङ्गं वादय' इस स्थळ 
मृदङ्गपदको भेरीमूदङ्ग समाहारमें लक्षणा होगी और भेरीपद . “मृदङ्गपद भेरीमृदनज्नसमाहारं 
'बोधयतु? इस प्रकारके वक्ताके तात्पयंका प्रकाशक होगा । किन्तु वादनके साथ समाहारका 
अन्वय होगा ही नहीं । क्योंकि समाहार तो मेरौमृदङ्गगतद्वित्व दै । वह त्व अपेक्षा 
विशेषविषयत्वरूप है तथा वादन आधाताख्य संयोगरूपा क्रिया है । फिर भेरीमृदङ्गमं अपेक्षा. 
बुद्धिषिषयत्वात्मक मेरीमृदङ्ग समाद्दारका आधातरूप क्रियात्मक वादनकमसे अन्वय 
असम्भव होगा । अतः समाहारमें लक्षणा मानना व्यर्थ है । यह कहा जाय तो ठोक नहीं। 
क्योंकि ऐसे स्थलॉम स्वविषयवृत्तित्वरूप' परम्परा सम्बन्धसे वादनक्रियाका समाहारमें 
अन्वय बन सकता है। जैसे--स्व = अपेक्षाबुद्धिविशेष विषयत्वरूपसमाहार उसका विषय 
मेरोसृदङ्ग आदि तदवत्तित्व वादनरूप क्रियामे है। इसी प्रकार ॥दियुसमासके समाहार- 
स्थळ पञ्चानां मूलानां समाहार: पन्नमूलोम भी मूलपदकी पत्चमूलसमाहारमें लक्षणा हे तथ 
पञ्चपद 'मूल्पदं पञ्चमूलसमाहारं बोधयतु’ इस वक्ताके तात्पयंका आहक है । इस प्रकार 
प्राचीनोके मतमें समाहारमें लक्षणा मानी जाती है और अहिनकूल समाहारके एक होनेहे 
एकत्वका अन्वय भी बनता है । 
चवीर्नोका मत हे कि--अहिनकुलम्‌ आदिमे अहि और नकुलूका ही बोध होता है 
समाहारका नही । अतः समाहारमें लक्षणा करना व्यथ है। एकवचन पिभक्तिसे बोषित | 
न अहि और नकुल प्रत्येकके साथ अन्वय निरावाध होगा । अव प्रश्न यह उठता है 
हर _ क समाइारको प्रतीति नहीं होगी तो श्से "समाहार समास' | 
Tee न जो और दम प्रतीतिके i पर समाहार 
Gn Sc है तते न्द्र सेनाङ्गानाम्‌, येषां च | 
शत म्ा अक सूत्रासे विहित हे वहीं समाहार समास व्यवद्दार 
( त्र ( जहाँ समाहार नहीं है वहाँ ) एकवचन असाधु है । 
न a समासमें समाहारका बोध मान लेने पर नामकी | 
तत नकी तो वळा त हे । नब्रीनोंके मतमें समाहारको पारिभाषिक | 
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ज्ञा च यत्रकत्व नपुसकत्व च उन्द्रञ्च प्राणितूय' इत्यादिसूत्रे 
ह, अन्यत्रेकव चन ससाध्वित्याहुः । 

[पतरौ श्वशुरावित्यादी पिठूपदे जनकद्म्पत्योः श्वशुरपदे ख्लीजनक 
दम्पत्योलेक्षणा | एवमन्यत्रापि । घटा इत्यादौ न लक्षणा--घटत्वेन 
रुपेण नानाघटोपस्थितिसम्भवात्‌ | 

कमंधारयस्थले ठु, नीलोत्पलमित्यादाबभेद्सम्बन्धेन नीलपदार्थ 
उत्पलपदार्थ प्रकारः | तत्र च' न लक्षणा अत एव 'निषाद्स्थपतिं याजयेत्‌? 
' |. अहिनकुङमित्यत्र अदिनकुमातरभरतीतेनोत्तरपदे समाहारखुदणा न दा उदि चा शक्ति 
रित्यमिम्रायेणोक्त यदीति । 

निषादस्थपतिं याजयेत्‌ इति | तथा च न्यायसालाविस्तरे साधवः 

द्विजः स्थपतिरन्यो वा, द्विजः षष्ठीसमासतः। 
कमंधारयसुख्यत्वाच्िषादो रौद्गयागक्त्‌॥ 

अयमाशयः “वास्तुमयं रौद्रं चरं निवपेत्‌ इति प्रकृत्य श्रयते एतया निषादस्थ- 
पतिं याजयेदिति, तत्र रौक्रेशौ यागकतृंवं निषादस्य स्थपतिरिति विग्रहेण कस्य चित्‌ 
त्रेवर्णिकस्य, निषादश्चासौ स्थपतिश्चेति विग्रेहेण संकरजात्यवच्दिन्नस्य वेति। संकर- 
जातिविशेषावच्छिन्नस्य शूद्धतया वेदानधिकारात्‌ षष्ठीतरपुरुषस्येवौचित्येन त्रेवणि- 
कस्येवेति पूर्वपक्षे पूर्वपदस्य निषादसम्बन्धिनि छक्षथायां गौरवात्‌, लाघवात्‌ कर्म- 
धारयस्यौचित्येन संकरजातिविशेषावच्छिन्न एव कर्तेति सिद्धान्तः ! ततश्च श्रुतिब- 
हात्‌ तात्काछिकाचार्योपदेशादिना विद्यां संपा धनिको निषादो रोद्रयागं कुया दिति 
तात्पयंस्‌ । 


एकरोेषसमासस्थलमें पितरौ श्रशुरौके पितुपदको अपने जनक माता तथा ।पितामें, 
शशुरपदकी अपनी ख्रीके माता तथा पितामें लक्षणा होती दै । इसी प्रकार अन्यत्र ब्राह्मणो, 
शिवयोः भादिमें ब्राह्मग और बआक्लणीमें आह्यणपदकी तथा सिव भौर शिवार्मे झिवपदकी 
छक्षुणा मानी जाती हे । 

किन्तु "सरूपाणामेकशेष एकविमक्तौ'के द्वारा जहाँ एकशेष होता है धटाः आदिमें वहो 
रक्षणा नहों होती । क्योकि घटत्वेन रूपेण अनेक घटो की उपस्थिति घटपदसे होती ही दे । 

कर्मधारय समासमें नीलन तदुत्पल च नीलोतलम प्रयोगे नीलपदाथे उत्पलपदायेमे 
अभेद ( तादात्म्य ) सम्बन्धसे प्रकार ( विशेषण ) है । अतः लक्षणा नहीं होती । लक्षणा! 
वहाँ होती है जहाँ अन्तरय नहीं होता । कमधारयमें लक्षणा न होनेसे ही 'निषादस्पपापि 
. चोजयेवमे निषादस्थपति पदमे कमंधारय समास 'निषादश्चासो स्थपतिश्च? माना गया ६ । 
` चदि निषादानां स्थपतिः तत्पुरुष समास किया जाय तो पूर्वोक्तरीतिसे तत्पुरुष समास स्यलमें 
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ऱ्य | कारिकावली ु 
इत्यत्र न तत्पुरुषो लक्षणापत्ते, किन्तु कमंघारयो लक्षणाभाबात्‌। 
न च निषादस्य सङ्करजातिविशेषस्य वेदानधिकाराद्याजनासम्भव्‌ 
इति वाच्यम्‌, निषादस्य विद्याप्रयुक्तेस्तत एव कल्पनीयत्वात्‌ । लाघवेन 
मुख्याशेस्यान्वये तदनुपपत्त्या तत्कल्पनायाः फलमुखगौरवतयाऽदोष- 


त्वादिति । 
उपकुम्भमर्धेपिप्पलीत्यादी परपदे 


नज 


तत्सम्बन्धिनि लक्षणा, पूर्वपदार्थ- 





षण्णां तु कमंणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ 

इति स्म्वृत्या याजनस्य ब!ह्मणजीविकास्वेन परिगणनात्तत्र रागत एव अवृत्तिसः 
स्भवाच्छुत्या याजनस्य विधानमनुपन्नमिति चंज्न; याजयेदित्यस्य यजेदिस्यत्रेव ताप 
येणादोषात । शूद्रस्य अज्ञतया यागे प्रबृत्यसम्भवात्‌ ग्राह्मणस्य प्रवतंकतया याजपेः 
दित्युक्तेरिति सवं सम्षसम्‌। ॒ 

तत्पुरुष इति । षष्ठीतत्पुरुष इत्यथेः । यथाश्चुतं तु न युक्तस्‌ । कर्मधारयस्या 
तत्पुरुषत्वादिति । || 








2 I य 


लक्षणा माननी पड़ेगी । लक्षणाबृत्ति एक 'अगतिकगति? हे अतः निस्रकोरिकी ( जघन्य ) बृि| 
है । इसका आअयण तब तक करना. उचित नहीं जब तक शक्तिबृत्तिसे कायं बन जात| ' 
हो । अतएब मीमांसकोंने निषाद्स्थपतिमें कमंधारय समास माना तत्पुरुष नहीं । 
यहाँ यह शंका उठती है कि ब्राह्मणसे जुष्रामे उत्पन्न निषाद जाति भी शूद्र है वर्णतंक 
` हे।. “ल्लीञट्रौ नाधीयाताम्‌? इस निषेधवाक्यके द्वारा शुद्रको वेद पढ्नेका विधि ग्रा 
अधिकार नहीं है। जो वेदाध्ययनका अधिकारी नहीं वह याग नहीं कर सकता.। अतः 
कमधारयसमास मानना उचित नहीं प्रतीत होता । तत्पुरुषसमास मानने पर तो निषादका| 
स्थपति ( स्वामी ) किसी त्रेवणिकके हो नेसे याग बन सकता है। हां. इस पक्षमें निषाई| | 
पदको निषाद सम्बन्धी में लक्षणा माननी पड़ेगी जिससे निषादसम्बन्ध्यमिन्नः स्थपति] 
यह शाब्दबोध होगा । इसप्रकार तत्पुरुष समास मानना चाहिए कमंधारय नहीं । कित 
यह शङ्का उचित नहीं है क्योंकि तत्पुरुष समासमें लक्षणा माननेसे गौरव दोगा । अतः) 
इसी वाक्यको ध्यानमें रखकर निषादको उतना वेद पढ्नेका अधिकार मान लिया जाता | | 
जितना उक्त यागविधिमें यजमान निषादको बोळना रहता हे । इस प्रकार श्चुत ( निषाद )का| | 
बाधमी नहीं होता । सिद्धान्ततः तात्कालिक आचार्य के उपदेशसे विद्या प्राप्तकर धनिक] 
निषाद रौद्रयाग करे यह अथ होता हे । 
अब प्रकरणवश यह शङ्का उठना स्वाभाविक दै कि याजयेतर्मे णिजथ प्रेरणा माझप्रे ' 
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धधावतयां चान्वयबोध इति |. इत्यञ्च समासे. न कापि शक्तिः--पदश- 
व निबोहदादिति ! वा ता 
र ॥८२॥ 
कारणं, संनिधानं तु पदस्यासत्तिरुच्यते । 
न्लडडस5सस ससससफसससकसकसखसस्  अ माडा 
हक्षणापत्तेरिति । ननु ळक्षणाकड्पनं न दोषः। निषादानां स्थपतिरिति षष्ठीसमासे 
निषादसम्बन्ध्यमिज्चस्थपति विषयकबोधाय छौकिकदाक्ये रूक्षणायाः क्कृसतत्वात्‌। 
' तदुचुरोधेन न ताइशशाब्दुबोधे लक्षणाज्ञानहेतुत्वकल्पनप्रयुक्त गौरवमपीति चेन्न 
बैदिकवाक्यजन्यशाब्द्वो घारपूवं लक्षणाज्ञानव्यक्तिकदपनागौरवस्येव दोषत्वमित्या- 
| शयात्‌। न च वेद्किवाक्यजन्यशाब्दबोधात्पूर्व शक्तिज्ञानब्यक्तिकदपनं तव, सस 
| च लक्षणाज्ञांनव्यक्तिकपनसिति किं गौरवमिति वाच्यम्‌ । शक्यसम्बन्धरूपछचः 
| णाज्ञानव्यक्ति करपयतस्तव शक्तिज्ञानव्यक्तिक्रदपनाया आवश्यकत्वात्‌। मम शक्ति- 
ज्ञानमात्रस्येव कएपनेन छाघवादित्यकस्‌ । ः । 





7" तिमि ति ती ति ति ति वि ति ति ति ति न जिवित ति ति ति ति तिता तिस तिमि मि जित तििमगमिमिम विमला सिमामा आवक 








| है अर्थात? ब्राह्मण याग करावे । किन्तु ब्राह्मण जब अपनी जीविकाके कारण स्वयं रागतः 
| याग करानेके लिए प्रस्तुत दै तो याजनका विधान उचित नहीं, ठीक है याजयेतका' 
' 'बजेतमे हौ तात्पय है । अथवा शुद्र अश होता है उसे यज्ञकी ओर प्रवृत्त करनेका कायं 
हानेर रा ब्राह्मणको प्रेरक बननेके लिए विधि माननेसे याजयेत भो यथाश्चत अर्घमे 
तद्दीद्दै। ; 
यद्यपि कमेधारयमें लाघवात्‌ मुख्याथाँन्वय तो बनता दै किन्तु यागकी अनुपत्ति होनेसे 
निषादके लिए विद्याकरपना करना गौरव ही हैं तथापि कमंधारय समासमें पहिले मुख्यार्थके 
साथ अन्वय हो जानेके बाद यजनान्वयानुपत्ति दोनेसे निषादको विद्याकी करपनारूप गौरव 
` फह्मुख गौरव दोनेसे दोष नहीं माना जा सकता क्‍योंकि लक्षणा नहींकरनी पड़ती । यहाँ 
सत्र तत्पुरुषपद षष्टी तरपुरुषपदपरक है । क्योंकि कर्मधारय भः तत्पुरुषका एक भेद ही 
है । उपकुम्मस्‌, अर्धपिप्पली आदि स्थलोंमें परपदकुम्म या पिप्पलीकी कुम्मसम्बन्धौमें और 
पिपलको पिप्पली सम्बन्धीर्मे लक्षणा होगी तथा कुम्मसम्बन्ध्यभिन्नं समीपम्‌ ( उपशब्दका 
समीप अर्थ है ) पिप्पलीसम्बन्ध्याभन्नमद्धस्‌ इस प्रकारका पूर्वपदाये प्रधान शाब्दवोष हो 
भता है। अतः वैयाकरण रोग जो समासमें अलग शक्ति मानते हैं वद्द टीक नही क्योकि 
' \दसफिसे हौ निवांह हो जाता हे। 
 रीब्दबोध क॑ प्रति निश्चिलिखित चार कारण है । १. आसत्तिशान, २. योग्यताशान+ 
` १. याकाङ्काशान, ४. तास्परंज्ञान । इनमें पदोंके सन्निभानको आसत्ति कहते हैं ॥ ८२३ ॥ 
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. आसत्तिरिति। आसत्तिज्ञानं योग्यताक्षानमाकाङ्काज्ञानं | 
वच शाब्दबोघे कारणम्‌ | 
पा क त्विति । अन्वयप्रतियोग्यनुयोगिपद्‌- 
योरव्यवधानमासत्ति; तञ्ज्ञानं शाब्द्बोघे कारणम्‌ , कचिद्ठःथबहितेप्य- 
` व्यवधानश्रमाच्छाब्दबोधादिति केचित्‌ । र 
वस्तुतस्तु अव्यवधानज्ञानस्यानपेक्षितत्वात्‌ यत्पदाथन यत्पदाथः 
स्यान्वयोऽपेक्षितस्तयोरव्यवधानेनोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणम्‌ । तेन 
गिरिमुक्तमभिमान्देबदत्तेनेत्यादौ न शाब्दबोधः | नीलो घटो द्रव्यं पर | 


आसत्तिज्ञानमितति । अयं भावः । 'गिरिसुक्तमभ्रिमान्‌ देववृत्तेन' इत्यन्न गिरि, : 
दाझिमत्पद्योरव्यवधानञ्रमेण शाब्द्वोधद्शनात्‌ स्वरूपसत्या आसत्तेन शाव्दवोऐ 
कारणत्वे किन्तु आसत्तिज्ञानस्येवेति । 

ननु आसत्तियोग्यतेति मूलकारिकापाठात्‌ आसत्तिरित्यस्य समासाघटकत्वेर 
तस्य ज्ञानपदेनान्वयासम्भवादासत्तिज्ञानमित्यथंकरणमयुक्तमिति चेद्‌ । 


मान्तपाठे तु आसत्तिपदमासत्तिज्ञाने लाक्षणिकमिति ध्येयस्‌ । 
केचिदित्यन्तेनोक्त मतं दूषयति--वस्तुतस्त्विति ' rE 
ननु 'नीछो घटो ब्रब्य पटः इत्यत्र नीलपदार्थपटपदार्थयोयंत्रान्वयों वक्तुस्ता| ' 
. स्पयविषयस्तत्रनीछपदुघरपद्योरासत्तिनं स्यात्‌ तत्तरपदार्थान्वयस्य तात्पयविषद। ` 


स्वाभावादुतस्तत्रष्टापत्तिमाइ_नीलो घट इत्यादिना । ( 
तहिं तत्र नीलो घट इति कथं शाब्दबोधः इत्याह--अ्रमाच्छाब्दवोधः इति । तथा 9 
च ञसमाच्छाब्दुबो घमात्रे न तु तन्नासत्तिरिति तवम्‌ । र 





आसत्तिज्ञान, योग्यताज्ञान, आकाक्षाज्ञान, तात्पयकज्ञान शाब्दबोधमें कारण है आसत्ति 
छक्षण इस प्रकार है। पर्दोकी सन्रिधिझो आसत्ति कहते है। अन्वयके प्रतियोगी औ 
अनुयोगी पर्दोके अव्यवधानकों आसत्ति कहते है। आसत्तिज्ञान शाब्दबोधमें कारण होता है। 
आसत्ति स्वरूपतः शाब्दवोधमें कारण नहीं होती । अतएव कहीं पर ब्यवधान रहने पर गी. 
अव्यवधान भ्रम होने पर शाब्दबोध होता है। ऐसा कुछ लोगोंका मत दै । वस्तुतस्तु-| 
जिस पदार्थका जिस पदार्थके साथ अन्वय अपेक्षित हो उन दोनों पदोंकी (कालकृत गो! 
देशत ) व्यवधानसे रहित होकर अर्थात्‌ अव्यहितरूपसे उपस्थितिरूप आसत्ति शाब्दबोष। 
कारण है । जेते गिरिमुक्तमभिमान्‌ देवदत्तेन? इस स्थलमे शाब्दबोध नहीं होता क्योंकि 
वक्ताका तात्पये है कि 'गिरिः भभ्निमान्‌ देवदत्तेन शुक्तम्‌? किन्तु उक्तपद समूहमें पदोर 
भव्यवषानत्ते उपस्थिति नहीं हे । अतः इसे वाक्य भी नहीं कहते तथा इनसे शान्दबोध गौ. 
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इत्यादावासत्तिअ्रमाच्छाव्दबोध व्दुबोधः । झासत्तित्रमाच्छाब्दश्रमाभावे पि न 
: | ॒ 

| ननुयत्र छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्त इत्याद्युक्तं तत्रोत्तरपदस्म- 

| रणेन {्वपदस्मरणस्य नाशादव्यवधानेन तदुत्तरपदस्मरणासंभवा- 


दिति चेदु 

न; परत्येकपदानुभवजन्यसंस्कारेश्चरमस्य तावत्पद्बिषयकस्मरण- 
->_________र्‍आ्त्ाा राना... 

ननु तत्र यद्यासत्तित्रमस्तदा शान्दुबोधः अमात्मकः स्यान्न चेष्टापक्ति। छे 
| वीहस्य सरवेन विषयवाधाभावात्‌। आसक्तिश्रमाच्छाब्द्प्रमाज़ीकारे चाससिञ्रमा- 
| स्वग्दञ्रम हाते ग्राचीनयाथाविरोध इत्यत आह आसत्तिश्रमादिति । आसत्तिञ्जमस्य 
|| 4 शाब्दश्रमजनकत्वं, प्राचीनगाथा तु नियुक्तिकत्वादृश्रद्धेयेवेति भावः | 

नन्वब्यवघानेन पदोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणमित्ययुक्तम्‌ अनेकपदघरितवा- 
व्यस्थलेऽन्यवधानेन पदोपस्थिस्यभावादित्याशङ्कते नान्थात । 


नहीं होता । यह ्यववधान देशङ्कत व्यवधान कडा जाता दै । कालकृत व्यवधान तो उन 
| खेम होता है जो विलम्बसे उच्चरित होते है । 
` अब शंका यदद उठती है कि “नारो घरो द्रव्यं पट:! इस स्थलम वक्ताका तात्पर्य यदि 
'ोढः पटः, द्रव्यं घटः'में हो तव तो “नौलो धटः? से शाब्दबोध नहीं होना चाहिए, ठोक है, 
| ऐते स्थर्लमे आसत्तिश्रमसे दो शान्दवोष दोता हे किन्तु आसत्ति नहीं होती यदि कहा 
| बाय कि आसत्तिश्रमसे ञमात्मक शाब्दबोध होता दँ तो ठीक नहीं, क्योंकि धट भ नाल 
है फिर विषयवाध न होनेसे शाब्दञ्रम मानना उचिन न होगा । यदि आसत्तिञ्रमस 
| प्रमात्मकशाब्दवोध कहा जाय तो प्राचीनांकी “आसत्तिञ्रमात्‌ शान्दअमः गाथाका विरोध 
होता हे, ठोक है । प्राचीनोंका नियुक्तिक गाथाको प्रमाण मानना ठीके नहीं । अतः 
बासत्तश्रमसे अमात्मकशाब्दवो थके होनेमें कोई आपत्ति नहों दै । 
यद्यपि अभ्यवथानसे पदोंकी उपस्थितिको शाब्दबोधम कारण मानने पर छत्री, कुण्डली, 
बासस्वी देवदत्तः इस प्रकार अनेक विशेषण पदघटित वाक्र्यका प्रयोग है वहाँ “योगयांवेसुः 
विशेषयुणानां स्वोत्तरवतियुणनाशयत्वनियम” 'अत्यक्षयोग्य विभुओंके विशेषयुर्णोका 
भना उत्पत्तिके वाद उत्पन्न होनेवाले गुणोंसे नाश होता दै! नियमके अनुसार उत्तरपदके 
समरण द्वारा पूर्वपदके स्मरणका नाश दोगा, फिर तो अनेक पदवाळे वाक्यमे अन्यपदों की 
एक साथ ( अव्यवधानेन ) उपस्थिति नहीं होगी और शाम्दवोध नहीं बन सकेगा यह 
कहा जा सकता दै तथापि प्रत्येक पदके अनुभवसे उत्पन्न संस्कारोका अन्तिमपद अवणकालमें 
मस्त विशेषण विशेष्यपद समुदाय विषयक समूहालम्बनात्मक अव्यवधानेन स्मरण हो 
षिते शाब्दवोध वन जायगा। वहाँ यह शङ्का ठीक नहीं कि 'अनेक संस्कारोसे अनेक 
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_ १९० कारिकावली क. 
स्याव्यबघानेनोत्पत्तेः। नानासंनिकर्ष रेकप्रत्यक्षुस्थेव नानासंकारे रेकस्मर- 


पि सम्भवात | कथमन्यथा नानावणे रेकपदस्मणरम्‌ । 
१0:20 याबत्पदाथीनां स्मरणादेकदेव खले कपोतन्यायेन उ तावत्पदा 
थीनां क्रियाकर्मभावेनान्बयरूपः शाब्दबोधो भवतीति केचित्‌ 

बृद्धा युवानः शिशवः कपोताः खले यथासी युगपत्पतन्ति । 

तथेब सर्वे युगपत्पदाथीः परस्परेणान््रयिनो भवन्ति || 


नानासन्निकर्षेरितिं । यथा घटचछुःसंयोगस्य र चा उटज्दायोगस्य पटमत्यक्षे कारणत्वामावेडपि घर पस्य ल ग a 

:संयोगाभ्यामेक घरपराविति समूहाळम्वनात्मक मत्र 

_ स्कारस्य िश्नवियकतवांशोऽजनेकस्वेऽपि तत्तस्संस्कारजन्यमेकमेव स्मरणं F 
जायते बाधकाभावादिति सावः ` sas जव 

अ अना पदजन्ण्पदार्थोपस्थितीनामपि मेलन न सम्भवति।| ; 

अतः सर्वत्र शाब्दबोधे पद्जन्यपदाथोपस्थितिः समूहाळस्बनास्मिकव सरण एं ८ 

'बैकदेवमिति रोत्या, विशिष्टयुद्धिजनकस्य विशेषणतावच्छदकप्रकारक | 

'ूर्दमभावादिति प्राचीनमत दशयति परं त्विति । | | 

एकदैवेति । न तु घटमानयेत्यादौ प्रथमं क कर्मतः इस्येवं बोधस्तद्नस्तर | ; 

च घरकमंकमानयनमिति बोध इत्यादि क्रमेणेत्यथः । ` 

वृद्धा युवानः । इत्यस्थ तदाहुरित्यादिः । अन्न बृ्युवशि्ञभिः कपोतश्चिरतरचि ह 

रसश्चिदितकालोक्तानां पदार्थानां साइश्यं बोघ्यस्‌ । 


"hE पल NEES D> । 
स्मरण दोना चाहिए एक स्मरण मानना उचित नहीं? क्योंकि जैसे एक ही काळमें रश्व h 
संयोग और पटचक्षुः संयोग आदि अनेक सन्निकर्षोसे 'घटपयैः इस रूपमें एक दी प्रत्य 
होता है । वैसे ही अनेक पदों के संस्कारोसे एक ही स्मरणकी उत्पत्ति भौ मानी जा सन्त? 
है । पूर्वेपर्दोकै संस्कारके साथ अन्तिमपदका शान ही उस स्मरणमें उद्घोषक होगा । भतए| 
अनेक वर्णोके प्रत्येक संस्कारोंसे अनेक वर्णविषयक-एक पदस्मरण भौ बनता है । अह 
“अनेक संस्कारोसि एक स्मरण की उत्पत्तिका' सिद्धान्त मान्य होता है । 
कुछ प्राचीन आचार्योका मत है कि जितने मी पदजन्य पदार्थ हैं उनके एककाड| भ 
स्मरणसे "खले कपोतन्याय' से उतने पदायौंका क्रिया कमेभावसे अन्वयरूप शाब्दवोष (| हैं 
जाता है । अर्थात्‌ जैसे खलिहानमें वृद्ध, युवा, शिशु अवस्थाके कबूतर एक साथ उतर पढ सप 
हैं वेले सब पदार्थ एक ही कालमें उपस्थित होकर परस्पर अन्वय प्राप्त करते हैं । | 
अन्य आचायोँका मत है कि--'जो-जो पद परस्पर आकाङ्का योग्यता आसत्तिसे इ ३" 
हैं उन-उन पर्दोके साथ अन्वय प्राप्त पदाथ भी उन-उन पदोंसे ही प्रतीत होते हैं।' के| 
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उतत १११ 


यद्यदाकाङ्कितं योग्यं संन्नेधानं प्रपञ्चते | 
तेन तेनान्वितः स्वार्थः पदे रेवावगम्यते ॥ 
तथा 'च खण्डवाक्याथबोधानन्तरं तथेव पदाथस्मृत्या सहावाक्या- 
थंबोध इत्याहः | 
एतेन तावद्वणोभिव्यन्गःथः प्रद्रफोटोडपि निरस्तः | तत्तदर्णसंस्का- 
रसहितचरमवर्णोपलम्भेन तढथञ्जकेनेवोपप्चेरेति। ` 


“पता घटादिपदाचाक द्वित बजा पणिक्षिय छफ़फ़ उ | 
यद्यदिति । काङकित घरपदोपस्यितिजन्यं 'किंघटीयम! ४ 
साविषयीभूतं योग्य योग्यताज्ञानाधीन कमत्वादि यच्त्‌ सन्निधानं मविपरतनिया 
पस्थितिविषयो भवति तेन तेनवान्वितः स्वार्थ: पदेः प्रथममनुभान्यते इत्यर्थः । 
तथाच आवयनार्थरूपोपस्थितेः प्रथममेव 'घरम्‌? इति वाक्याद्वरोयं कर्मत्वमिति 
। | बोधो अवति तदनन्तर च घटकमंकमानयनमिति महावाक्याथंबोधः। एवं च 
| पूर्वोक्तसमूहालम्बनात्मक पदार्थज्ञानं विनापि निर्वाह इति भावः । 
“| केचितु चत्या पदजन्यपदार्थोपस्थितिरेवासत्तिः। सा च स्वरूपसती हेतुः 
| नम्वेताहश्ञासत्तेः शाब्दबोधं प्रति कारणत्वे किं मानमिति वाच्यस्‌ आनयेति वाक्यं 
| इतवतः अत्यक्षेण घटं पश्यतोऽपि पुसः घटकर्मकानयनवोधापत्तेः। नचेवं 'गिरिसु- 
य छमभिमान्‌ देवदत्तेन' इत्यत्र अन्वयबोधापत्तिरिति वाच्यस, सति तात्पयंग्रहे 
"| इशपत्तः । 
नन्वेवं श्लोकेषु अन्वयग्रदृशनानर्थक्यमिति चेन्न तात्पर्य्ञानाथ तढुपयोगात्‌। 
| इत्या पदजन्यपदार्थोपरिथितिश्च स्सृतिरूपा न तु शाब्दवुद्धिरूपा तथा । सति शाब्द- 
ह| गोधरूपाया आसत्तेः शाब्दबुद्धि प्रति कारणस्वेऽन्यो न्याश्रयप्रसङ्गात्‌ एतेन मौनि- 
|| रडोकादौ पदाभावेन पदाज्यवधानरूपासस्यभावेडपि न क्षतिरित्याहुः। 
[| घट इति समुदायो न वाचकः। उरपन्नानामभिष्थक्तानां वा वर्णानां समुदायस्य 
:| वदा प्रत्यक्षासंभवात्‌ । नापि प्रत्येक चर्णा वाचकाः द्वितीया दिवर्णोबारणवेयर्ध्यापत्ते- 
ल पुणवन्यसंस्कारसंभी जीवक ला] तली 
परसू सुनते ही “किं घरीयम्‌? इस जिज्ञासा पर कमंत्व भादि जो-जो पदार्थ उपस्थित होते 
| ्‌ उनका प्रथमतः खण्ड वाक्यार्थं होता है 'भटीयं कमंत्वम्‌?। तदनन्तर आनयपदाथकी 
| असिति होनेके बाद 'घटकमेकमानयनम? महाबाक्याथंबोध होता है। इ प्रकार पूर्वोक्त 
(सछे कपोतन्यायेन' समूहालम्बनात्मक पदार्थश्ञानके विना भी निर्वाह बनता दै । वेसे छत्री, 
इण्डडी, वासस्वी देवदत्तःः में भी छत्र विशिष्ट देवदत्त, कुण्डलविशिष्ट देवदत्त, इत्यादि 
'अ'डवाक्याथेब्रोध हो जाने के बाद महावाक्यार्थगोष होता है । 
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११२ कारिकावली 


इद्न्तु बोध्यम्‌ । यत्र द्वारमित्युक्त तत्र पिघेहीत्या दि पर | | 
बोधो, न तु पिघानादिरूपार्थज्ञानात--पदजन्यत न 0 
च्छाब्दबोघे हेतुत्वात_। किञ्च क्रियाकमेपदानां तेन तेनव 
तत्वात्‌) तेन क्रियापदं बिना कथं शाब्दबोधः स्यात्‌ | 


अयास्य निरस्यति देति । परवपवर्णाहुभवक एतेनेति । पूर्वपूववर्णाचुभवञ- 
स्फोट एव वाचक इति चयाकरणार्तन्मत निरस्यति र पूव वर 
प बया रेण ऋरमिकवणविशिष्टपदुस्मर 
शचोघोपपत्तौ स्फोराङ्गीकारो वथेति भावः। `= 
> न पद्जन्यदार्थोपस्थितिनं शब्दबोधे कारणं किन्तु पदार्थोपस्थितिरेच । अत 
एव पिघेहीत्यत्र न पदाध्याहारः किन्तु अर्थाध्याहार एवेति प्रभाकरमतं दूषयति 
इदन्तु बोध्यमि त्यादिना । पदार्थोपस्थितिमान्नस्य हेतुस्वेन प्रत्यक्षोपस्थितघटादेरपि | | 


ब्दुवोधे भानापत्तिरिति भावः । SE 
नल तात्पर्याभावादेव न प्रत्यक्षोपस्थितघटादेवोधे भानं तात्पयंसच्वेस्विष्टापछि- | 


रत आह किक्नेति । 





= ures क 


वैयाकरणोंका मत है फि 'घटः य समुदाय वाचक नहीं दो सकता क्यो।क वर्णोत- | 
चिपक्ष हो या वर्णाभिव्यक्तिपक्ष हो वर्णोके समुदायका एक कालम प्रत्यक्ष होना सम्भब | 
नहीं । प्रत्येक वर्णोको वाचक मानना भी ठीक नहीं क्योंकि प्रथम बेम वाचकता मान| 
छेने पर द्वितीयादि वर्णोका उच्चारण करना ही व्यर्थ होगा । अतः ूवंपू्वंबणौके अनुभवते | 
जन्य संस्कारोंके साथ अन्तिम वर्णके अनुभवजन्य संस्कारसे अभिव्यक्त पदस्फोर है| 
वाचक है । फिन्तु वैयाकर॒णोंका यह मत कि उतने वर्णोसे अभिव्यक्त पदस्फोट है, इमा 
पूर्वोक्त कथनसे खण्डित दो जाता दै. क्योंकि पूर्वपूवेवर्णोके अनुभवसे जन्य संस्काराके सा| 
अन्तिम वर्णके अनुभवजन्य संस्कारसे क्रमिकवणंविशिष्टपदोंका स्मर५ होगा और उसी 
स्मरणसे हो घटार्थका बोध बन जायगा फिर स्फोट मानना व्यर्थे दोगा । | 

प्रभाकरोंका मत है कि पदजन्यपदार्थोपस्थितिशाब्दबोधर्मे कारण नहीं दै किन्तु केव | 
पदार्थोपस्थिति दी झाब्दवोधमें कारण मानना चाहिए । अतएव पिचेद्दि कहने पर 'दारर| 
पदकी उपस्थिति नहीं होती अपितु 'द्वारम्‌? अधाँत्‌ अध्याहृत होता है । फिन्तु प] 
प्रभाकरोंका मत ठोक नहीं क्योंकि यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि जहाँ केवळ 'रारर| 
मात्र कहा गया वहाँ पिथेहि पदके ज्ञान होनेसे हो शाब्दबोध होता है न कि पिषानरू 
अथंके शानसे शाब्दबोध होता दै। क्योंकि पदजन्यपदार्थोपस्थिति हो उन-उन शर्म 
जन्यबोधमे कारण मानी गयी दै । अन्यथा प्रत्यक्षतया उपस्थित घटका भी शाब्दो] 
आन होने छगेगा । यदि यह कहा जाय कि जहाँ वक्ताका तात्पय नहीं दै वहाँ पलक 
पस्थित भी घरकी शाब्दबोधमें प्रतीति नहीं होगी, जहाँ वक्ताका तात्पर्यं झाब्दगोश १ 
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शब्द्खण्डम्‌ हट 


"तथा पुष्पेभ्य इत्यादौ? स्प्रहयतीत्यादिपदाध्याहार॑ व 
| पत पदाण्याहार आवश्यकः ॥ र्‌ बिना चतुथ्यनु 


पदार्थ इत्यादिना । एकपदार्थेऽपरपदार्थसम्षन्धो योग्यतेत्यर्थः | 
तज्जञान्ताभावाच वहिना सिञ्चतीत्यादौ न शाब्दबोधः | 

नन्वेतस्या योग्यताया ज्ञानं शाव्दबोधात्त्राक्सवेत्र न सम्भवति 
बाक्यारथेस्या मू्चेत्वादिति चेदू- 





"पक्ष उपस्थित घरकी प्रतीतिका होगा वहाँ तो शाब्दबोप होता ह्य उपस्थित घटकी प्रतीतिका होगा वहाँ तो शाब्दबोध होता हौ हे । ऐसी स्थितिमें 
जब तात्पय॑शान भी शाब्दबोधमें कारण माना गया है तब उसीसे निर्वाह होगा 'पदजन्य? पद 
का उपस्थितिमें विशेषण देना व्यर्थ है। यह भो प्राभाकरोंका कहना ठोक नहीं क्योंकि लोडन्त 
आनय' भारि क्रियापदोंकी द्वितीयान्त घटं आदि कमंपदोंके साथ एवं द्वितीयान्त . धरम्‌? 


| आदि कर्मपदोंकी लोडन्त 'आनय? आदि ।क्रेयापर्दाके साथ उन-उन विशेषरूपोंसे परस्पर 
आकांक्षा देखी गई है । अतः आनय क्रियापदके विना केवल घटम्‌ कमेपदसे, अथवा 


| भवेद? क्रियापदके बिना केवल “द्वारम्‌? कमंपदसे शाब्दबोध नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
| धुष्पेभ्यः” इसके आगे 'स्पृष्दयति’ पदका बिना अध्याहार किये चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी । 
२| न्योंकि “स्पृहेरीप्सितः? सूत्र स्पृह््थंक धातुके योगमें ही सम्प्रदान संज्ञाका विधान करता है । 
- अतः पदाध्याहारपक्ष ही उचित है अर्याध्याद्दार रट । 


योग्यताका निर्वचन करते हैं-- 
एकपदार्थसे अपर पदार्थके सम्बन्धको योग्यता कहते हें । उस योग्यताके न रहनेके 


कारण ही 'बद्दिना सिळति? इत्यादिपद समूहोंसे शाब्दबोध नहीं होता । क्योकि सिश्वनकी 
योग्यता जलमें होती है अभिमें नहीं। यहाँ यइ कहना कि इस योग्यताशनका सवत्र 
` शाब्दबोधके कारण होनेके नाते पूर्व रहना अनिवाय है किन्तु पूव रहना सम्भव नहीं है 
| क्योंकि सर्वत्र वाक्यार्थ शाब्दबोध होनेके पूर्व ( अपूवे ) अनिश्चित रहता है। किन्तु यह 
| शङ्का उचित नहीं । क्योंकि किसी भो स्थल्में उन-उन पर्दोसे जन्य उन-उन पदार्थाके 
॥ स्मरण होनेसे किसी स्थलमें संशयरूपमें किसी स्थल्में निश्चयरूपमें योग्यताशान रहता ही 
| है अतः *कायनियतपूवेव तित्व? रूप कारणत्व योग्यता शाममें हे ही । 5 
| __ नवीन नेयायिकॉका मत है कि, योग्यताका चान शाब्दबोधे कारण नहीं दै किन्तु 

१. आदिना-शात्रवे कुध्यति, वञ्चकाय रति इत्यादीनां संग्रहः । अत्र क्रुधद्वहेत्यादिना 
कोधायथकानां योगे एव चतुर्थी विधानात । 


० का० 
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११४ कारिकावली 


न--तत्तत्पदार्थस्मरणे सति कांचेत्संशयरूपस्य कचिन्निश्वयरूपस्य | 
योग्यताज्ञानस्य सम्मवात। | 
नव्यास्तु योग्यताज्ञानं न शाब्दबोधकारणम्‌ । किन्तु वह्निना सिञ्च | 
तीत्यादौ सेके बहिकरणत्वामाबरूपायोग्यतानिश्चयेन प्रतिबन्धान्न शाब्द- | 
बाधः | तदभावनिश्चयस्य लौकिकसंनिकषो जन्यदोषविशेषाजन्यतञ्ज्ञानः 
मात्र प्रतिबन्धकत्वाच्छाब्दबोधं प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वं [सद्धम्‌ | याभ्यता- | 
ज्ञानविलम्बाञ्च शाव्दबोधविलम्बोऽसिद्ध इति बदन्ति ॥ ८३ ॥ 
आकाङ्कां निर्वक्ति 
` ` यत्पदेन बिना यस्याननुभावकता भवेत्‌ । 
आकाङ्का; 


प्रत्यक्ष जायते इस्याह-शोकिकसं मिकर्षाजन्येपि। शुक्तो नेदं रजतम' इति ज्ञानसरेऽपि 
मण्डूकवसाल्जनादिदोपेण 'इदं रजतम्‌' इति अमस्योद्यादाह--दीधपिशेषति । | 

ननु यन्न न योग्यताज्ञानं -तत्र शब्दुबोधापत्तिरित्यत आह योग्यताज्ञानेति। | 
तथा चेष्टापत्तिरिति भावः। | 

बदन्तीति । परे तु लौकिकसंनिकर्षाजन्यदोषविशेषाजन्यतद्वत्ताचुद्धि प्रति तदमा- | 
चनिश्रयस्वेन प्रतिबन्धकता न संभवति घटाभाववद्भृतळमिति निश्चयोत्तरमपि | 
घरम्रकारकभुतळविशेष्यकचाचुषं मे जायतामितोच्छासरवे घटादेरपि चाहुपसकब्षिक- 
बत्‌ भूतळे घटचादुपोत्प्या व्यभिचारवारणाय त्या्पेच्छाविर विसिष्ठतदमाव- 


“वना सिञ्चति? इत्यादि त्य्लोमे सिञ्चनक्रियामें वष्धिकरणत्वाभावरूप जो अयोग्यता निश्च | 
इ वह विपरीत शाब्दबोधके प्रति प्रतिबन्धक है । अतः शाब्दबोध नहीं होता । क्योडि | 
लोकिक सन्निकर्षाजन्य दरोषविशेषाजन्यतद््ञानमात्रके प्रति अनाहायाँप्रामाण्यशाननालतः 
न्दिततद्धमिक तद्भावका निश्चय प्रतिबन्धक होता हे । इसछिए विना सिञ्चतिमें योग्यतामाव | 
निश्चयरूप प्रतिबन्धकके रहने पर शाब्दबोध के प्रति भी प्रतिबन्धकत्व सिद्ध दोगा 
जो रोग कहते हूँ फि योग्यताश्चानके अनन्तर एक क्षण विलम्बसे झाज्यबोध होता (| 
व्र स भी डे नहीं क्योंकि योग्यता ज्ञानके मिळम्बसे कहाँ पर शाब्दबोधे |. 
हुआ देखा गयर अतः शाञ्दबोधके पोर का 

` मानना उचित नहीं? यह क ८३ ॥ be | 
आकांक्षाका निवंचन करते हे-- [ 
क पदके बिना जिस पदमें शाब्दबोधजनकता न रहे उसके साथ उसकी आकर) 
। यत्पदेन बिनाका अथे है 'येन पदेन विना? जिस पदके बिना जित पद| 
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शब्द्खण्डम्‌ त 


यत्पदेनेति | येन पदेन बिना यत्पदस्यान्वयाननुभावकत्वं तेन पदेन 
' सह तस्याकात्यथ- | क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोध जनयतीति 
. तैन तस्याकाङ्की | MG 
बसतुतस्तु क्रियाकारकपदानां संनिधानमासत्त्या चरिताथंम्‌। परन्तु 
| प्रटकमेताबो धं प्रति घटपदोत्तरद्वितीयारूपाकाङ्काज्ञानं कारणम्‌, तेन 
` टः कर्मत्वमानयनं कृतिरित्यादौ न शाब्दबोध: | 

सत 0000 0100 
निश्चयः तत्प्रकारकचाछुषं प्रति प्रतिबन्धक इति विशिष्येव प्रतिवध्यप्रतिवन्धकभावः 
कृत्पनीयः, अनुमितिस्थले च तस्प्रझारकाचुमितिं प्रति इस्छाविरहवेशिष्ठ्यमनन्त- 
माष्येव तदुभावनिश्चयस्वेन प्रतिषन्धकता कल्पनीया परोक्षज्ञानस्याहायस्यानभ्यु- 
पगमादू । एवं च शब्दुबुद्धी एथगेवायोग्यतानिश्चयस्य प्रतिवन्धकस्वं कक्पनीयमिति 
तदपेक्षया शान्दवोधे योग्यताज्ञानस्य देतुत्वकटपने एव छाघवमिति वदुर्ति॥८२-८३॥ 

क्रियाकारकपदा नामिति । अयं भावः एकपदेऽपर पद्चस्वम्‌-अपरपदाव्यवहितो- 
तरस्व तन्न चाव्यवधानांशस्यासच्ये व छाभः । आसत्तेः पदाब्यवघानरूपतायाः पूवसु 
पवर्मितस्वादिति उत्तरस्वं च क्रियाकारकपद्योनपिक्ितस्‌\चेत्रः पचति, पचति चेत्र 
| इति वाक्यद्वयादपि बोधात्‌ क्रियाकारकपद्योनाकाङ्का किन्तु प्रकृत्यब्यवहितो त्तर- 
| स्वमेवाकाडुग तत्रान्यवधानांशस्यासत्येव नाभा्परत्ययेप्रकत्युत्तरत्वरूपाका्वासान 
| कारणसिति । rh 
[SSSI SSSI S00 
' झाब्दवोध न हो उस पदके साथ उस पदकी आकाङ्वा होती दै।. जेते जिस क्रियादि पदके 
' विना जिस कर्मादि कारकपद अन्वयबोष न होने दे उस क्रियापदके साथ उस रशर 
. आकाङ्घा है । 
वस्तुतस्तु क्रिया और कारकपदोंको अव्यवहितपूव 
` अव्यवधानरूप सन्निधि अंशका लाम आसत्तिते हो 
। आकाङ्का का अलग वर्णन करना उचित नहीं है । परन्तु 
| यूके अम्‌ प्रत्ययमें प्रकृत्युत्तरत्वरूप आकाङ्का आस 


' इसीछिए 'घटः कमंत्वम्‌ आनयनम्‌ इतिः इप पदसमूहे 

| नुकूछ्छृतिमान्‌! इस प्रकारका शाब्दबोध नहीं होता किन्तु क क यसे स Ra 
' प्रकार क्रियाकारक पर्दोकी आकाङ्खा नहीं होती किन्तु मल 

` मानी जाती है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रजा बोषके पति घरपदोततर डि घरनिष्ठकमंतानिरूपक आनयना- 






















११६ कारिकावली 


अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोउपसायतामित्यादौ तु पुत्रण सह राजप: | 
दस्य तात्पयंप्रहसत्त्वात्तेनेवान्वयबोधः पुरुषेण सह तात्पयप्रहे तु तेन | 


सहान्वयबोधः स्यादेव ।! 
--वक्तरिच्छा तु तात्पयं परिकीतितम्‌ ॥ ८४ ॥ 


तात्पर्य निर्वक्ति- वक्तरिच्छेति | यदि तात्पयेज्ञानं कारणं न स्यात्तदा 
सैन्धवमानयेत्यादी कचिदश्वस्य कचिल्लवणस्य बोध इति न स्यात्‌ | न | 
च तात्पर्यमराहकप्रकरणादीनां शाब्दबोधे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्‌, 
_तेषामननुगमात्‌ तात्पयेज्ञानजनकत्वेन तंषामनुगमे तु तात्पयंज्ञानमेव 


लाघवात्कारणसस्तु ' का 
इत्थं च वेदस्थलेऽपि तात्पयज्ञानाथमीश्वरः कल्प्यते | न च तत्रा- 
श्यापकतात्प्यज्ञानं कारणमिति वाच्यम्‌, सगोदावध्यापकाभावात | 


> IS I Te retain ताका ७०७७, 0000 क उडि 


इसी तरह 'अयमेति पुत्रो राशः पुरुपोऽपसायंताम्‌' इस वाक्यमें राज्ञः में षष्टी विमक्ति 

है । वह सम्बन्धे हुई है । सम्बन्ध भी स्वत्व दै । यह स्वत्व साकाङ्क है। वह आकाह्ञ | 
पूर्वपद पुत्रके साथ अथवा उत्तरपद पुरुषके साथ हे ही । इसलिए ऐसे स्थलोंको उभया- | 
काङ्घार्थवाक्य कहते हैं । ऐसे वाक्योंमें वक्ताके तात्पयज्ञानके अनुरोधसे शाब्दबोध होता है। | 
यदि वक्ताका तात्पय है “भयमेति पुत्रो राज्ञः, तब राजा पुत्रसे साकाह होगा, यांदे वक्ताका | 
तात्पय है, राजः ` पुरषाऽपसायंताम्‌? तो राज्ञा परुषसे साकाङ्क होगा । यदि राज्ञः का पुत्र | 
तथा पुरुष दोनोर्मे अन्वय वक्ताको आभेमत है लो दोनोर्मे भी होगा हो । 
अब तात्पयंका निवंचन करते हैं-- | 
वक्ताने भोताको जेसे वाक्याथ बोधकी इच्छासे वाक्यका उच्चारण किया है उस 
इच्छाको तात्पय कहते हैं । यदि शाब्दबोधमें वक्ताके तात्पयशानक कारण न माने तो | 
'ससैन्धवमानय! इस वाक्यसं भोजनका बेलामें लावण्यका तथा यात्राका बेलामें अश्रः | 
आनयनका बोध न होता ! । 
अब यह शङ्का उठ सकती है कि तात्पय ग्राहक प्रकरण ३.॥देको ही शाब्दवोषके | 

अति कारण माना जाय तात्पयंशानको कारण माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठोकतो |. 
दै किन्तु अकरणादिकोंका एक रूपसे अनुगम नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाद कि | | 
वात्पयशानजनकत्वेन? अनुगम तो किया जा सकता है तो ठोक नहीं, क्योंकि तात्पय॑ज्ञान- | 
जनकत्वावच्छिन्न तात्पयशान जनक प्रति व्यक्ति भिन्न होने से अनन्त होगा जो गौरव ही 
' । अतः लाघवात्‌ तात्पयेज्ञानकों हो कारण मानना उचित हैं । | 


इस प्रकार वेदस्थलमें भी वक्ताकं तात्पयंज्ञानके लिए इंश्वरकी कदपनाकी जाती हे! | 
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ई शब्द्खण्डम्‌ १ १७ 


. जच प्रलय एव नास्ति कुतः सगोदिरिति वाच्यम्‌, प्रलयस्यागमेषु 
` प्रतिपायत्वात्‌ | इत्थं च शुकवाक्येडपि ईश्वरीयतात्पयेज्ञानं कारणम्‌ | 
बिसंवा दिशुकवाक्ये तु शिक्षयितुरेब तात्पयज्ञानं कारणम्‌ | 
अन्ये तु नानार्थादी कचिदेव तात्पयेज्ञानं कारणम्‌। तथा च शुक- 
कई...) - “एज र पाडा डड. 
प्रत्यस्येति। कायेद्वव्यानधिकरणकार्या धिकरणकाळविशेषात्मक खण्डप्रल्यस्पेत्यथः। 
आगमेष्बिति । 'नाहो न रात्रिने नभो न अमिर्नासीत्तमो ज्योतिरभन्न चान्यतः 
इत्याद्यागमेष्वित्यथ: ! ६ 
ननु वह्निना सिञ्चतीति शुकवाक्ये ईश्वरीयतास्पयंज्ञानं न कारणं ईश्वरेच्छाया 
बिसंवादित्वापत्तेः। इत्थं च शुकवाक्येऽपीत्यसङ्गतम अत आह विसंगाटीति । ईश्वरे- 
राया विसंवादिरवे ईश्वरस्य सत्यसंकदपत्वाक्षतेरिति भावः। 
अन्येखिदि । कचिदिस्यस्य विचरणं नानर्थादाविति । 
वेदेति । वेदत्वं च शब्द्तदुपजीविप्रमाणारिक्तप्रमाणजन्यप्रमिस्यविषयाध॑त्वे सति 
| शब्दुजन्यवाक्याथज्ञानाजन्यप्रमाणशब्दत्वम्‌ । 


२३७ “७७७ ०९ उक त त त 
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| द्वेदमें अध्यापकके तात्प्यंका शान शाब्दबोधमें कारण नद्दो माना जाता क्योंकि सृष्टिक 
| प्रारम्भे ईश्वरके अतिरिक्त कोई दूसरा अध्यापक हौ नहीं था। अतः वेद्स्थलमें ईशवके 
` तातयेज्ञानको शाब्दवोधमें कारण माना है । 

' यदि मीमांसकोंकी भाँति यह कहा जाय कि प्रलय होता ही नहीं फिर सष्टिका | 
' आदिका ही असिद्ध है, आदिकाळ असिद्ध होनेसे अध्यापक द्वारा अनादि वेदका 
` अन।दिकालसे अध्ययन होता रहेगा फिर ईश्वरका तात्पये मानना उचित नहीं होगा तो 
. ठोक नहीं क्‍योंकि “न दिन था न रात थी, न आकाश था न भूमि थी न तम या! केवल एक 
ज्योति थी और अन्य कोई वस्तु नहीं थी? इत्यादि अर्थबाले आगमों में प्रझयका प्रतिपादन 
` किया गया है । ml 

इसी प्रकार तोताके वाक्यमें भो ईश्वरीय तात्पयेञ्चान कारण दै। यदि शुक भी 
| वहिना सिञ्चतिकी भाँति असत्य बोलने रग जाय तो सत्यसंकल्प शशवरका तात्यय नहीं किन्तु 
| के तात्पर्यक्षानको विसंवादी वाक्य के प्रति कारण माना जावया । 
sls है कि ताप्पर्पश्षन सर्वत्र झाग्दबोधमें कारण नहीं हैं। किन्तु 
` 'सैन्ववमानव? इत्यादि अनेकार्थक वाक्यमें छवणतात्पर्यते उच्चरित सेन्धव पदसे अश्वक 
बोध न हो? अतः कहीं-कहीं नानार्थमें तातयंश्चानको कारण मानते हैं । किन्तु सैन्धवः 
| भ्मेयः इस वाक्यमें दोनों प्रकारके सैन्धवकी उपस्थिति दो नेमें कोई हानि नहीं । अतः यहाँ 
| प्रोत्येज्ञान कारण नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार शुकबाक्यमे तात्पयंश्ञानके बिना भी 
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११८ । कारिकावली _ 


वाक्ये विन तात्पर्यज्ञानं शाब्दबोधः, वेदे त्वनादिमीमांसापरिशोधितत- | 
कैरथोवधारणमित्याहुः ॥ ५४ ॥ | 
इति श्री विश्वनाथपञ्चाननमडट्टाचायैविरचितायां सिद्धान्तसु- 
क्तावल्यां शब्दखण्डं समाप्तम्‌ | 
OOOO 


मीमांसेति । छाघवज्ञानात्मकस्तक इत्यर्थः । कपि्ळानालभेतेत्यन्न प्रथमो पस्थि- 
तस्वलाघवेन त्रित्वस्येव बहुवचनार्थतानिश्रय इति भावः । Pe म 
ननु परिशोधित इत्यस्य सहकृताथंकत्वे छाघवानन्तगत सहकझृत तर्कान्तर 
किमिति चेदनुमानमेवेति गुह्दाण । अनुमानाकारश्न कपिक्जळानिति बहुवचना 
त्वं, चहुबचनवाच्यस्वावित्येवे रूपः। तत्र च ळांघघज्ञानं सहकारि चतुट्ठादीनामएि 
बहुवचनवाच्यत्वादिति तात्पयंम्‌ । दु 
. आहुरिति | परे तु ग्रहीतनानाथबृत्तिकपदृजन्यानुभवश्वस्य तात्पयज्ञानजन्यता- | 
वच्छेदकत्वकल्पनापेक्षया पदजन्यानुभवस्वस्य तास्पर्यक्ञानजन्यतावच्छेदकत्वक- | 
ढपने लाघवात्‌ तास्पयंसंशयस्थले शाब्घबोधाननुभवाध शाब्दबोधमात्रे तारपयज्ञा- | 
* नस्य हेतुत्वं कक्पनीयं ततश्च वेदस्थळे तात्पयज्ञानाआवेनाथनिणंय इति | 
वदन्ति ॥ ८३॥ । 
| शाब्दत्वं च यां कोचित्‌ शाब्द्व्यक्तिमादाय तदूच्यक्तिबवत्तिस्वे सति यां कांचित्‌ | 
` .ग्रत्यक्षव्यक्तिमादाय तदुवृत्तिमस्वम्‌ । | 
इति न्यायन्याकरणाचायं सूयंनारायण शुक्ळविरचित सुक्तावलीमयूरू 

५ शब्दुखण्डं | 

SOIC 


. शाब्दबोध माना जाता है! वेदमें भी अनादि तथा मीमांसासे परिशुद्ध तके दवारा ही | 


अर्थका निश्चय किया गया है अतः वेदवाक्यमें ईश्वरका तात्पर्य प्राननेकी कोई | 
आवश्यकता नहीं । | 


इति न्याय-व्याकरण-साहित्याचाये औरामगोविन्दशुछ रचितमक्तावली . . 
` शब्दखण्डकी प्रकाश नामक टोका समाप्त। 


क्य 
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अथ स्सृतिप्रकिया 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली | 


पूर्वमनुभवस्मरणभेदाद बुद्धेडेंबिध्यमुक्तम्‌ । तत्रानुभवप्रकारा दर्शिता:। 
' सुगमतया स्मरणं न दर्शितम्‌ | तत्र हि पूवौनुभवः कारणम्‌ | 






पण णाल TP या क 

अनुभवप्रकारा इति । अनुअवसेदा इत्यथः। 

सुगमतयेति । सुगसस्य स्वयसप्यूहितु शक्यतया दुरूहे पुव आदौ सुधियां 
जिज्ञासोदयादिति भावः। तथा च अवसरसङ्गत्याऽनुभवानन्तर रमरणनिरूपणमि 
भावः । 


गौ 


_ ग्रन्यके आरम्मर्मे बुद्धिके दो भेद बताये गए । एक अनुभव तथा दूसरा स्मृति । इसके 
' पू तक अनुभवके प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, और शाब्द नामके चारों भेदोंका निरूपण 
` किया गया दै । स्मरण ( स्मृति ) को सुगम होनेके कारण मूलकारिकामें छोड़ दिया गया दै 
' फिर भी मुक्तावडीमें अवसर पाकर निरूपण किया जा रहा है । प्रश्न यह है कि स्मृति 
क्या वस्तु हैं। यदि अचुअवअिन्नश्ानको स्मृति वदे तो रसृतिमिन्नशानत्वरूप अनुभवके 
' हक्षणसे अन्योन्याश्रय होगा । यदि संस्कारजन्यज्ञानत्व मानें तो “साध्य देवदत्तः? इत्यादि 
| प्रत्यभिशामें अतिव्याप्ति होगी। यदि संस्कारमात्रजन्यश्चानं लक्षण माना जाय जो लक्षे 
गौरव होगा। इसलिए स्मृत्तित्व जाति सिद्धान्त स्थिर करनेके लिए स्मृति और 
' भनुमवका कायंकारणमाव बताते हैं--तम्नद्वि--स्मरणमें पूर्वानुभवकारण दै । 'पृवश्वासी- 
| अनुभव व्युत्पक्तिके आधारपर स्मृतिस पूर्वेकालमे उत्पन्न अनुभव ही स्टृतिके प्रति कारण 
. है । अर्थात्‌ स्सृति के समानकालिक अथवा उत्तरकालिक अनुभव स्मृतिके प्रति कारण नहीं 
| है।इस प्रकार 'स्मृतित्वावच्छिन्न॑ प्रति स्वसमानविषयकानुभवत्वावच्छिन्रः कारणम्‌? यह 
| कायंकारणभाव बनता है । संस्कार तो अवान्तर व्यापार है। 
| डम नेयायिकोका सत है कि--सातिमावके मिलत रुपै अलमत 
` १. स्मृतित्वावच्छिन्न॑ प्रति शानत्वाबच्छिन्नं कारणमिति मतं खण्डयितुमुपन्यस्यति 
अत्रेत्यादिना । 
| २. स्मृतित्वावच्छिन्नकाय॑तानिरूपितकारणता न अनुभवत्वावच्छिज्ञा किन्तु शानत्वाव- 
| स्छिननेवेत्यथः । | 
| ३. प्रतिबन्धकी भू तशिष्यजिशासानिदृत्युपलक्षितेषनन्तरवत्त्यत्वमसरर । 
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'अत्र केचित्‌ अनुभवत्वेन न कारणत्वं किन्तु ज्ञानत्वेनेव, 
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१२० : कारिकावली 


अन्यथा स्मरणानन्तरं स्मरणं न स्यातू--समानप्रकारकस्मरणेन पूव | 
संस्कारस्य विनष्टत्वात्‌ । मन्मते तु तेनेब स्मरणेन संस्कारान्तरद्वारा | 


स्मरणान्तरं जन्यत इत्याहुः | वन्छ 
तन्न--यत्र समूहालम्बनोत्तर घट क्रमेण स्मरणमजनिष्ट 


स्मरणं न स्याडिति। अयं भाइः--अनुभवस्वेन संस्कारो जन्यते तद्वाराऽनुभवः 
स्मरणं जनयति, अनुभवस्य तृतीयणे नाशेन स्वरूपतो द्वेतुत्वासम्भवात्‌। ततश्च 
तत्‌ स्मरणं संस्कारं नाशयित्वा संस्कारान्तसुस्पाद्यति तेन च संस्कारेण पुनः 
स्मरणमिति प्रक्रिया । तत्रानुभवस्येव स्म्ृरतिजनकत्वेऽनु भवजन्यसंस्कारस्य प्रथम- | 
स्मरणेन नाशात्‌ द्वाराभावात्‌ स्मरणान्तर न स्यात्‌, मम तु स्मरण स्वजन्यसंस्क्रा- | 
रद्वारा स्मरणान्तरं जनयतीस्यदोष इति । - | 

तत्रेति । अयमाशयः---संस्कारस्य न फलनाश्यरव किन्तु चरमफलनाश्यत्वसिति 
अनुभवजन्य संस्कारस्यानिष्टस्वाद्द्वाराऽचुभवस्य स्मरणजनकस्वमिति । 


12 | ऑगसलयवायपय्ह 


कारण है? यह पक्ष उचित नहा । क्योंकि स्मरणके अनन्तर स्मरण न होगा । अतः | 
समृततित्वावच्छिन्नं प्रति ज्ञानत्वावच्छिन्नं कारणम्‌? यह कार्यकारणभाव मानना चाहिए। | 
तात्पर्यं यह है कि--अनुभवस्बेन रूपेग अनुभवसे संस्कार उत्पन्न होता है। तब अनुभवः | 
जन्य संस्कार द्वारा स्मृति उत्पन्न होती है । अनुभव गुण है जो तृतीयक्षणमें नष्ट हो जायगा | 
फिर अनुभव स्वरूपतः स्टृतिका कारण नहीं रह सकेगा । क्योकि समान प्रकारक स्मरणते 
पूवेसंस्कार विनष्ट,हो जाता है। प्रक्रिया तो यह है कि स्मरण संस्कारका नाश करके पुनः | - 
संस्कारान्तर उत्पन्न करता है और उस संस्कारसै पुनः स्मरण बनता है। ऐसी स्थितिमें | 
यदि अनुभवसे स्मृतिकी उत्पत्ति अनुभवत्वेन रूपेण मानी जाय तो प्रथम स्मरणके बाद | 
अनुभवके नाश हो जानेसे अनुभवके बिना पुनः-पुनः स्म्रांत उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। | 
किन्तु होती है। अतः हमारे मतसे ज्ञानत्वेन «पेण कारण मान लेने पर तो कोई दोष | 
नहीं होगा । क्योंकि स्मरणसे संस्कार और उससे स्मरण उत्पन्न होते रहते हे । संस्कार | 
अनुभवजन्य होते हुए भो अनुभव नहीं है फिर भी ज्ञान है। अतः शानत्वेन रूपेण | 
अनुभव शानरूपसे जन्य संस्कार द्वारा भी स्मृति उत्पन्न होगी तथा स्मृति रूपशानसे जन्य | 
सस्कार द्वारा भी स्मृति उत्पन्न होतो रहेगी । किन्तु यह मत ठीक नहीं। क्योंकि जहाँ | 
न म RFR आदि नानाधम्यंवगाही समूहावलूम्बन प्रत्यक्षात्मक एक अनुभवसे जन्य | 
क संस्कारसि क्रमशः घट, पट, फल, पत्रोक्रा स्मरण उत्पन्न होने लगा। उनमें जो, | ` 
का कका 
5 हो: त पि. घट, पट, फळ, पत्रोंका स्मरण कमी मो एक 
क ९ समूहालम्बनप्रत्यक्षातमक अनुमत्रसे जन्य संस्कारका फल्से | 


| 
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स्मृतिप्रक्रिया | १२१ 


न ' सकलविषयकस्मरणं तु नाभूत्‌, तत्र फलस्य संस्कारनाशकत्वाभावा- 
' त्कालस्य, रोगस्य, चरमफलस्य वा संस्कारनाशकत्वं वाच्यम्‌, तथा च न 
क्रमिकस्मरणानुपपत्तिः | | 
` न च पुनःपुनः स्मरणाद्‌ दृढतरसंस्कारानुपपत्तिरिति बाच्यम्‌, ऋटि- 


02 


द्युद्रोघकसमवधानस्य दाढ्येपदाथत्वात्‌ | 





TOS 

संस्कार नाशकत्दा भावादिति । समानप्रकारकस्मरणस्येच संस्कारनाशकतया प्रकृते 
स्मरणस्य समानप्रकारकत्वाभावेने संस्कार नाशकत्वायोगादिति भावः | 

काचस्यैति । अन्यथा समूहाछम्बनसंस्कारस्य नाशो न स्यात्‌ । नचेष्टापत्तिः 
जन्यभावस्य विनारित्वनियमात्‌ । 

ननु कालादेः काळत्वादिना नाशकस्वे संस्कारमात्रस्य चणिक्त्वं स्यात्‌ तत्तद्वथ- 
क्तित्वेन नाशकत्वे तु गौरवमत आत--त्ररमफरुस्य वेति । तथा च चरमफछे यैःन्य्‌ 
कर्पयित्वा तेन रूपेण नाशकत्वमिति भावः। 

दृढतर संस्क!रोत । यन्मते स्मरणेन संस्कारः तद्वारा स्मरणं तेन च संस्कारान्त- 
| रमिति तन्मते इढतरः संस्कारः उत्पत्तु प्रभवति । यन्मते च अनुभवजन्यसंस्कारेणैव 
| स्मरणपरस्परा तन्मते न हढतरसंस्कारोत्पांत्तसर्भव इति । 
दाढबैपदाथंत्वा दिति । तथा च पुनः स्मरणान्न इढसंस्कारोत्पत्तिः । किन्तु विद्यमा- 
' नसस्कारस्यव पुनः पुनः स्मरणेन झटिति उद्बोधकसमवधानं जायते उद्‌बुद्धसस्का- 
. रात्‌ स्मरणान्तरमिति भावः । 








' चाश नहीं हो सकेगा। क्योंकि संस्कारनाशत्वावच्छिन्नके प्रति स्वसमानविषयकस्वजन्य 
` स्मरण ही कारण है । क्रमिक स्मरण तो समूहालम्बनानुभवजन्य संस्कारसमानाविषयक है । 
` तब दीघेकाल, अथवा दीघरोग अथवा चरमफलात्मक स्मरणको संस्कारका नाशक मानना 
` पडेगा । ऐसी स्थितिमें क्रमिकस्मरणके प्रति भो एक ही चिरस्थायी संस्कार रहेगा। उसी 
संस्कारके द्वारा अनुभवत्वेन रूपेण अनुभव भी स्मृतिका कारण माना जायगा । फिर 
' शानत्वेन रूपेण स्मृति कारण मानना भी व्यय ही है । 
यहाँ यह शङ्का उठती है कि जिनके मतमें स्मरणसे संस्कार और संस्कारसे स्मरण है 
. उनके मतमें नये नये दृढतर संस्कार उत्पन्न होते हैं । किन्तु जिनके मतर्मे एक ही संस्कारसे 
| स्मरणको परम्परा चतो है उनके मतमें तो दृढतर संस्कारको उत्पत्ति नहीं होगी । किन्तु 
र) ळा क TTT 
१. वेजात्यमिति-संस्कारनाशकारणता विश्विद्धमावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌, इत्याकार- 
कमित्यथः । अन्यथा-चरमफलस्य नाशकारणवावच्छेदकस्याननुगतत्वात्‌ नाशकत्व न 
` स्यादिति भावः । 
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१२२ कारिकावली 


न च विनिगमनाविरहादेव ज्ञानत्वेनापि जनकत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, 
विशेषधर्मेण व्यभिचाराज्ञाने सामान्यधर्मणान्यथासिद्धत्वात्‌। कथम- | 
न्यथा दण्डस्य भ्रमिद्वारा द्रव्यत्वेन रूपेण न कारणत्वम्‌ । | 

न चान्तरालिकस्मरणानां संस्कारनाशकत्वसंशाया | 
इति वाच्यम्‌। अनन्तसंस्कारतन्ञाशकल्पनापेक्षया 'चरमस्मरणस्येव 
लाघवात्संस्कारनाशकत्वकल्पनेन व्यभिचारसंशयाभावात्‌ । 


इति स्सृतिप्रक्रिया |. 


== SCI 


MR ES fos 000 त)» 

आन्तराछिकस्मरणानामिति। अनुभवचरमस्मरणमध्यभाविनां स्मरणानामित्य थ। 

व्यभिचार संशय इति । अनुभवत्वेन हेतुत्वे व्यभिचारसंशय इत्यथः । 
इति स्म्धतिप्रक्रिया । 


CEE 


यह शंका उचित नहीं । विषयको शीघ्र उद्बुद्ध करानेवाला . यह शंका उचित नहीं । विषयको शीघ्र उदबुद करानेबाळा वस्तुका सन्निधान ही दाळ. | 
पदार्थं है । वह सन्निधान पुनःपुनः स्मरणसे झटसे हो हो जाता है । ' 
यदि यह कहा जाय ।के अनुभवत्वेन कारण हो या ज्ञानत्वेन किसी विशेषः युक्तिके | 
छआवमे दोर्नोको कारण मान लिया जाय । किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि विशेष | 
| बमसे कारणता मानने में यदि कोई व्यभिचार दोष न हो तो सामान्य धर्मसे कारणत | 
मानना अन्यथा सिद्ध होनेके कारण अनुचित है। अत एव घटके प्रति दण्डभ्रमि द्वारा | 
धस्त त्य सिद्ध हैं सा सामान्यधमँ दण्ड कारण नहीं माना | 
१ यह सिद्धान्त बनता i शेषधर्म | 

न i सामान्यघमकी कारणता विशेषधमकी कारणताके | 
. यदि यह कहा जाय कि अनुभव और अन्तिमस्म रणके बीच डोनेवाले स्मरणोंमे मौ | 
चे नाझक दोनेका संशय होनेसे अनुभवत्वेन कारणर्मे व्यभिचार संशय तो शे | 
रि पदन नका भी ठीक नहीं क्योंकि अनन्त संस्कार तथा उनके नाशकौ | | 
अन्तम स्मरणक ही संरकारका नाइक माननेमें लाघव है और | 

व्यभिचारका संशय भी नहीं दै । | ३ 


इति स्मृति प्रक्रिया । 
—ocpeoo— . 
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अथ अनोनिरूपणस्‌ 


इदानीं कममापं सनो निरूपयितुमाइ-- 
साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते । 
साक्षात्कार इति | एतेन मनसि प्रमाणं दर्शितम्‌ | तथाहि--सुख- 
साक्षात्कारः सकरणकः जन्यसाक्षात्कारत्वात्‌ चाक्षुषसाक्षात्कारवदित्यनु- 
मानेन मनसः करणत्वसिद्धिः । 
. नचैवं दुःखादिसाक्षात्काराणामपि करणान्तराणि स्युरिति वाच्यम्‌) 
लाघवादेकस्यैव ताइशासकलसाक्षात्कारकरणतया सिद्धेः । एवं सुखादी- 
नामसमवायिकारणसंयोगाश्रयतया मनसः सिद्धिबोद्धव्या | अ का. 


जन्यसाक्षात्कार त्वादिति । ईंश्वरीयसाछात्कारे व्यभिचारवारणाय जन्येति । 

तादृशेति । आत्मदृत्तीत्यधः ॥ असमवायिकारणसंयोगेति । दुःखं सासमवायिकारणकं 
' | भावकायंस्वात्‌ घटवत्‌ इत्यजुआनेन दुःखासमवायिकारणसंयोगसिद्धौ दुःखासमवा- 
| यिकारणसंयोगः छांचदाथितः संयोगत्वादित्यजुमानेन मनसः सिद्धिरित््यथः। 


) Te आक्का कन भक 


| ग्रन्यारम्मके. द्रव्यपदाथकी न्याख्यामें आत्मनिरूपणके अवसर पर उपस्थित बुद्धिका 
| निरूपण कर चुकनेके वाद क्रम प्राप्त मनका निरूपण करते हँ । सुख, दुःख, इच्छा और 
| द्वेष आदि आत्मगुणोंके अत्यक्षमें मन करण ( इन्द्रिय ) दै ॥ ८४४ ॥ 
| इस कथनसे मनकी सत्ता मान ली गई । जैसे-सुखका प्रत्यक्ष किसी करण (साधन) से 
. है क्‍योंकि सुखसाक्षात्कार जन्यसाक्षात्कार हे । जेसे चाक्षुष प्रत्यक्ष इस अनुमानसे मनका 
| कारण होना सिद्ध दो जाता है। ईश्वरीय साक्षात्कारमें अतिव्याप्ति वारणके लिए हेतुदलमे 
| जन्य पद दिया । 
| यह शंका उठती है कि इसी प्रकार दुःख प्रत्यक्षके लिए ।कसी अन्य करुणका करपना 
| क्यों नहीं की जातो । ठीक है । जब मनको करण मान लेने पर तह आत्मवृत्ति सकळ 
. प्रत्यक्षका करण सिद्ध हो जाता है तब एक करण माननेमें लाघव होनेसे अनेक करण मानना 
| भ्ये है। इसी प्रकार सुखादिके असमवायिकारण संयोगका आश्रय होनेसे मनको सिद्धि 
होती है । जेसे---'सुखं सासमवायिकारणकं भावकायंत्वात? धटवत इस अनुमानते सुखासम- 
| बायिकारण संयोगकी सिद्धि दो जाने पर “सुखासमवायिकारणसंयोगः कचिदाभितः दिष्ठसं- 
| योगत्वात विआगवत? इस अनुमानसे संयोगाअयके रूपमे मनकी सिद्धि होती दै। 
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१२४ कारिकावली 
अयौगपद्याज्ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते || ८५ ॥ 


तत्र मनसोऽणुत्वे प्रमाण माह-अयीगपद्यादिति | श्ञानानां-चाशषुष- | 
रासनादीनाम्‌ , अयौगापद्यम्‌--एककालोत्पत्तनोस्तीत्यनुभवसिद्धम्‌ । तत्र 
नानेन्द्रियाणां सत्यपि विषयसंनिधाने य“ *न्यादेकेनेन्द्रियेण ज्ञानयुलः 
दयते, यद्सम्बन्धाब परेज्ञोनं नोत्पद्यते, तन्मनः । विसुत्वे चासंनिधान न |: 
सम्भवतीति न बिभु मनः | 

न च तदानीमदृष्टविशेषोद्वोघकविलम्बादेव तज्ज्ञानविलम्ब इति 
वाच्यम्‌ , तथा सति चकुरादीनामप्यकऱ्पनापत्तः । न च दीघंशपष्कुती- 
भक्षणादौ नानावधानभाजां च कथमेकदाऽने केन्द्रिय जन्यं ज्ञानसिति 
वाच्यम्‌, मनसोऽतिलाघवात्त्वरया नानेन्द्रियसम्बन्धान्नानाज्ञानोत्पत्त्या 
उत्पलशतपत्रभेदादिव यौगपद्यप्रत्ययस्य श्रान्तत्वात्‌ | 


दौघंशष्कुलीभक्षणेति । तत्र घ्राणजरासनचाषुषज्ञानानि युगपज्चायन्ते । 
भ्रान्तत्वादिति । अञ्यवहितकालोरपत्तिकरवस्य दोषत्वादिति भाव: । 
001010101 40 0 5 5 5 ७ ९७७ ७0 0 8 6 €ु | 
वह मन परमाणुरूप है । उसकी परमाणुरूपताम प्रमाण देते हैं कि-- याक्षष, रासन, | 
) भ्राणज, स्पाशन आदि प्रत्यक्षात्मकच्चार्नोकी एककालरे उत्पत्ति न होनेसे मनको परमाणुः | | 












रूपमें माना गया है ॥ ८५॥ | 
1] 


चाक्षष आदि ज्ञानोंकी एक कालमें उत्पत्ति नहीं होती यह तो अनुभव सिद्ध है । उने | 
एक कालमे अनेक इन्द्रियोंसे ग्राह्मविषयोंके सञ्चिवान रहने पर भी जिसके सम्बन्धसे एक | 
इन्द्रियको विषयका ज्ञान उत्पन्न होता है और जिसके असम्बन्धसे अन्य इन्द्रियोसै शत | 
नेही उत्पन्न होता वह इन्द्रियोंसे सम्बद्ध होनेवाळा मन है। यदि मन को पिसु मानल हो | 
सदा सव इन्द्रियोंसे असन्निधान नहीं बनेगा । फिर एक कालमें अनेक इन्द्रियोंस अनेक शान | 
होने छगेगें जो अनुभव विरुद्ध हैं। अतः मन विसु नहीं माना गया है । 


यहाँ यह भी कह सकते है कि चाक्षुष प्रत्यक्ष वेलामें प्राण आदिसे विसु मन के संयोग | 
रहने पर भी | शानका उद्घोषक अदृष्टविशेष ( धम अथवा अधमं ) की निमित्त | 


य. 


सनोनिरूपणम्‌ दर 


न च मनसः सक्कोचविकासशालित्वादुभयोपपत्तिरस्त्विति वाच्य 
` नानाबयवतन्ञाशादिकल्पने गौरवाज्ञाघवाजिरवयबस्याणुरूपस्यैव मनर 
कल्पनादिति संच्तेपः॥ ८%॥। इति मनो निरूपणम्‌ । | 


इति द्रव्यपदार्थो व्याख्यातः | 


—SOPOTO— 


7 उमयोपपत्तिरिति । मनसः सङ्कोच एकेस्ियमात्रसम्वन्थारेकमेव कप दिया 
= 6 : है दिकमेव | 
नानेन्द्रियमनसः सम्बन्धाद्युग पञ्चानाज्ञानानामुत्पत्तिरिति भाव: । शत विकले तु 
यद्यपि नानेन्द्रियमनसः सञ्चिकषेकाछे चाच्ुषादयरपत्तिकाङे रासनाद्यनुत्पादस्य 
रासनादिकं प्रति चाुषसामग्रथाः प्रतिवन्धकत्वेनेवोपपत्तेसनसो विभुत्वे बाधका- 
भावस्तथापि तथा प्रतिवन्धकमावकर्पने यौरयान्मनसोऽशुस्वमेवास्युपेयमिति 
न च त्वख्धनोयोगस्य झानमात्रहेतुस्वाचाछूषसामग्रीकाले स्पार्शनसामग्रथा 
नियमतः सत्वात्‌ स्पारानापत्तिमनसोऽणुत्वपष्ञे दुर्वारेति वाच्यम्‌ । अनन्यगत्या 
स्पाशन प्रति चाुपसाममथाः प्रतिचन्धकत्वस्वीकारात्‌। एवमपि रासनपरसयच्ते चान्नु- 
. बसामग्रीप्रतिबन्धकत्वाकल्पनभ्रयु्ळाघवस्याणुत्वप्ते निष्मत्यूहत्वादिति तस्वस्‌ ॥ 


. इति अनोनिरूपणम्‌ । 









क. 7.6 FO UT) lg हि 


' यहाँ यह शङ्का होंती है।के दीधंशष्कुली ( पूरी जो मटर आदिके पूरको भरकर 

` बनायी जाती है ) के भोजन करते समय अथवा शतावधानी पुरुषोंको एक कालमें अनेक 
' इन्द्रियोसे जन्यजञान केसे होता है ? ठीक है, "रमाणुमन मानने वाळोंके मतमें मन्‌ 

| अतित्वराके साथ अनेक इन्द्रियोंसे" सम्बद्ध होता रहेगा और उसीसे अनेके शान क्रमशः 

, | बन जायगे। जो क्रमिक होने पर मौ शतपत्र कमलके भेदनकी भाँति शीघ्र होगें । शीप्रताके 

| अलक्षित होनेसे एककालमें प्रतीतिका अम होता हे । 

' यदिकहें कि मन संकोच, विकासश्षीछ रै वह जब संकुचित रहता हे तब एक 

| इन्द्रियमात्रसे सम्बद्ध होकर एक ज्ञान उत्पन्न करता है जब विकसित रहता है तब 

अनेक ज्ञान उत्पन्न करता है । इस प्रकार एक शान और अनेक ज्ञान दोनों पक्षांकी सिद्धि 

| हो जाती है। तो ठोक नहीं । क्योंकि मनको संकोच विकासशीछ मान लेने पर सावयव 

| मानना पडेगा । संकोचमें अवयर्वोका नाश और विकासमें अवयवोंकी वृद्धि माननौ पडेगो 

| जो गौरव है । अतः लाधवको ध्यानमें रखकर मनको अणुरूप मान लेना ही उचित हे 

| पह संक्षेप है । 
1 द्रव्य निरूपण समाप्त । 

लड ०-1 
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अथ गुणनिरूपणम्‌ 
द्रव्यं निरूप्य गुणान्निरूपयति-- 


निगुणा 
अथ द्वव्याश्रिता ज्ञेया निशुणा निष्क्रिया गुणाः । 

अथेत्यादिना | गुणत्वजातौ किं भानमिति चेत; 
सान्यवति या कारणता सा किव्विद्धमोबच्छिन्ञा-निरवच्छिज्ञकारणताया | 
असम्भवात्‌ ! न हि रूपत्वादिकं सत्ता वा तत्रावच्छेदिकान्यूनाधिकदेश- 
वृत्तित्वात्‌ । अतश्चतुर्विशात््रनुगतं किञ्चिद्वाच्यं, तदेव गुणत्वमिति । | 

अवसरसङ्गतिसभिम्रत्याह-द्रन्यं निरूप्येति । तस्मिधिरूपिते प्रातेवन्धकी भूत, 
शिष्यजिज्ञासानिवृत्तेरिति भावः । 

ननु गुणत्वस्य रूपादिषु स्वसमवेतसमवायसम्बन्धेन प्रस्यक्षसम्भवाद्‌चु मानप्रः 
साणोपन्यासोऽयुक्त इति चेच, अतीन्द्रियरूपादो तत्प्रत्यक्ासस्मवेन तत्साधारण्यं | 
शुणस्वस्य न घटते इस्यनुमानोपन्यास इत्याशयात्‌ ! 

गुणत्वमिति । चस्तुतस्तु पारिमाण्डल्यस्य छाप्यक(रणतया शुणस्वस्य तत्रापि | 
सरवेन ताइशकारणतातिरिक्तबत्तिस्वेन ताइशकारणतावच्छरेदकत या न रुणस्वजातिः | 
सिद्धिसम्भवः। किन्तु गुणपद्‌ शक्यतावच्छेदकतया तत्सिद्धिरिति बोध्यम्‌ । 


इस प्रकार द्रव्यका निरूपण कर लेनेके बाद अवसर प्राप्त युणोंका निरूपण करते हैं। |. 
गुर्णोको डब्याभ्ित, नियुंग तथा निष्क्रिय जानना चाहिए ॥ ८५३ ॥ | 
यहाँ गुण: पदका शुणत्जातिमन्तः अथे करना चाहिए । फिर गुणत्व क्या है यह | 
अश्न उठता है । यदि कहें कि वह जाति है। तब प्रश्न उठता है कि शुणत्व जातिमे क्या 
अमाण है १ यदि स्व समवेत समवाय सम्बन्धसे (स्व घट तत्समवेत गुण तत्समवायगु गतव) | 
उणत्वमे प्रत्यक्षप्रमाण ही माना जाय तो ठीक नहीं क्योंकि अतान्द्रिय रूपादिर्मे यणत्ववा | 
त्यक्ष बन नहीं सकेगा । अतः अनुमान प्रमाणका उपस्यापन करते हैं इद्‌स । अर्थार | 
निर्दिश्यमान अनुमान शे प्रमाण है । जचुमआानाकार--दन्यकर्मभिन्ने सामान्यवति गा | 
` कारणता सा, किब्रिदर्मावच्छिन्ता कारणतात्वात्‌, या या कारणता सा सा किञ्चिदा | 
च्छिन्ना, घटनिष्ठकायंतानिरूपित दण्डनिष्ठकारणताबत्‌ । अथांद द्रव्य ओर कर्मत मिल | 
बातिमान पदायंमें जो कारणता है वह किसो घमंसे युक्त है क्‍योंकि कोई मी कारणता| 
निरवच्छिन्न नहीं होती । रूपत्व आदि अथवा सत्ता अवच्छेदक नहीं दो सकती । क्योठि|. 
ख्पत्व भादि धमे न्यूनदेशवृत्ति है तथा सत्ता अधिक देशवचिषम्रं दै । अतः चौबीस युगो | ` 
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गुणनिरूपणम्‌ १२७ 


' द्रब्या्िता इति यद्यपि द्रव्याश्रितत्व॑ न लक्षणं कमोदाबतिव्याष्तेः, 

' तथापि द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेद्कसत्ताभिन्नजातिमत्त्वं तदर्थः | भवति 
द्विगुणत्वं द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकं तद्धत्ता च गुणानामिति | द्रव्यत्व 
करत्वं वा न द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेद्क, गगनादौ द्रव्यकर्मेणोरभावात्‌ 
'दव्यत्वत्वं सामान्यत्वादिकं वा न जातिरिति तद्व्युदासः। 
वससत °" CSR JIU 


RS 23234 कप 
८ दरव्यत्वन्यापकतावच्छेदकेति । द्रव्र्यत्वसमानाधिकरणात्यन्ताआवप्रतियोगितानव- 

चेदकेत्यथः । क्रव्यत्वाधिकरणं घटादिकं तत्तिडोमावः गुणो नास्ति सत्तावाच्रारतीति 
न मवति गुणस्य सत्तावतश्च तत्र वृत्तेः। किन्तूदासीन एवाभावस्तथा तत्मतियोगिता- 
` | वच्छेदकं पटत्वादिकमनवच्छेदकं गुणत्वं सत्ता च तत्र सत्तायां सत्ताभिन्नस्वामावाद्‌ 

दृष्यत्वन्यापकतावच्छेदकसत्ताभिज्ञगुणत्वजातिमत्वं गुणे इति समन्वयः। 
` | रहनेवाला एक अनुगत थमे होना चाहिए । जो धर्म अनुगतरूपमें मान्य होगा वह ही 

' गुणत्व दै । 

` | वस्तुतस्तु--पारिमाण्डल्य ( अणुपरिमाण ) कहीं भी कारण नहीं होता किन्तु गुणत्व- 
धमं उसमें भी रहेगा हो । अतः कारणतासे अतिरिक्तवृत्ति दोनेके कारण गुणत्व. जातिकी 
सिद्धि सम्भव नहीं दै ' अतः गुणपदशक्यतावच्छेदकत्वेन गुणत्वजातिकी सिद्धि मानी 
|| ज्ञाती | 
| 4 भिवा = द्रञ्याभरितस्तरं गुणका लक्षण नहां बन सकेगा क्योकि कर्मके भी 
| द्रव्याथरित होनेसे अपिन्या्ति होगी । तथापि द्वव्याश्रिताः पदका 'द्व्यस्व्यापकतावच्छे- 
` दुकसत्ताभिन्नजातिमत्व' अर्थ मानते है । जो गुणमें है । इस. छक्षगमें च्यापकत का 
| निवेश है । अतः निष्कर्ष यह है कि 'द्रव्यस्वसमानाधिकरणास्यन्तामादग्रतियोगिता- 
| नवच्छेदकसत्तामिन्नजातिमत्वं गुणस्य छक्तणम्‌? द्रव्यलके अधिकरण घटर्मे जो अमाव 
| बह गुणो नास्ति, सत्तावान्‌ नास्ति नहीं हो सकता क्‍योंकि घटमें गुण ओर सत्तावत्व दै 
किन्तु कोई अन्य अभाव होगा । उस अभावका प्रतियोगी कोई उदासीन प्रतियोगिताव- 
| ब्छेदक उदासीनबृत्ति धम अनवच्छेदक युणत्व और सत्ता होगी । सत्तामे सत्तामेद रहेगा 
| नहीं परिशेषात्‌ सत्तामिन्न युणत्वजाति होगी ताइश जापि मान गुण होगा। इस प्रकार 
` द्यत्वव्यापकतावच्छेदक गुणत्व है शुणत्ववान गुण ही होगा, द्रव्यत्व अथवा कमेत 
` द्रव्यत्वव्यापकत[वच्छेइक नहीं है । क्योंकि--गगन ( आकाश ) काळ, दिञ्ञा तथा आध्मामम 
| समवाय सम्पन्वसे द्रव्य और कमं नहीं रहता। अतः द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेइक न्त्व 
| अथवा कर्मेत्वको मानकर द्रव्य अथवा कमे ( क्रिया ) में लक्षणको अतिम्याप नहीं दि 
| यद्यपि द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदक द्वव्यत्वसत्तात्व दै वह द्रव्यत्व और सत्तमे होनेसे अ 
| अ्याप्ति होगी । अतः लक्षणमें जातिपदका निवेश किया! 
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१२८ कारिकावली 


निर्गुणा इति । यद्यपि निगुंणत्बं कमोदाबपि, तथापि सामान्यवत्वे | 
सति कमोन्यत्वे च सति निशुंणत्वं बोध्यम्‌ | जात्यादीनां न सामान्यवस् | 
कर्मणो न कमोन्यत्बं, द्रव्यस्य न निगुणत्वमिति तत्र नातिव्याष्तिः। | 
“निष्क्रिया' इति स्वरूपकथनं न तु लक्षणं गगनादावतिव्याप्तेः | | 
रूपं रसः स्पशेगन्धों परत्वमपरत्वकम्‌ ॥ ८६ ॥ 


द्रवत्वस्नेहवेगाञ्ज मता मूतंगुणा, अमी । . 
वेगा इति | वेगेन स्थितिस्थापकोऽप्युपलक्षणीयः । मूतगुणा इति | 
अमूतंघु न बतेन्त इत्यरथः | लक्षण तु तावदन्यान्यत्वम्‌ | एवमम्रेऽपि । 


तावदन्यान्यत्वमिति । तावर्वावच्छिज्ञप्रतियोगिताकमभेदावच्छिन्ञप्रतियोगिताकमे | 
दुवश्वम्‌ इत्यथः । पुतदन्यतमत्वमिति यावत्‌ ॥ ८६ ॥ | 


निगुणाः--यद्यपि 'निणुंणत्वे' यह गुणका लक्षण नहीं है क्योंकि कम आदिमे निशुंगत्व | 
होनेसे अतिव्याप्ति होगी । तथापि सामान्यवस्वे सति कर्मान्यत्वे च सति निर्ण | 
युणस्य छच्षणम्‌' कना पड़ेगा । कमांन्यत्व और नि गुंणत्व जाति आदि ( सामान्य विशेषः | 
समवाय-अभाव ) में है। अतः अतिव्याप्ति वारणके किए सामान्यवस्वे सति पद दिया। | 
सामान्य आदिमेँ सामान्य ( जाति ) नहाँ रहता अतः अत्तिव्याप्ति नहीं दुई । सामान्यवत्व | ` 
और नियुणत्व कर्ममेँ मी है । अंतः अतिव्याप्तिवारणके लिए कर्मान्यत्वे सति पद दिया 1. 
अ और कर्मान्यत्व द्रव्यमें भी है । अतः अतिव्याप्ति वारणके लिए निर्गुणल | 
या। १ 

द i आदि निष्क्रियाः का अ क्रिंयाऽनधिकरणस्व अर्थात्‌ क्रियाका अधिकरण । 
व रग कया कक भी क्रियाक अधिकरण नहीं होनेसे अतिव्याप्ति | 
इस अर्थको स्पष्ट बतानेके लिए नि र lm | 


जस्वुतः-निष्छरियपदका कमंवदबृत्तियदार्थेविभाजकोपाधिमत्व अर्थ बन न आम माकपा निगल. अर्थ पृ | 


| 
॥ 


१. समन्वयस्तु--यावन्त रूपादयो ँ र्न 
च्छिन्नं मत दरामूतुणास्तावत्वावच्छ्ि्नप्रतियोगिताकमेदावः | ह 
"¬ 'पपरसकल्युणादिः तत्मतियोगिताक भेद्वत्व॑ मूतेगुणेपु इति । |® 
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धर्मोधमों भावना च शब्दो इु्भयादयोऽपि च ॥ ८७ ॥ 

एतेऽग्रूतंयुणाः सर्वे विद्वद्धिः परिकीतिताः । 
अमूतंगुणा इति | 'मूतपु न बतेन्त इत्यर्थः | 

संख्यादयो विभागान्ता उभयेषां गुणा मताः ॥ ८८ ॥ 
उभयेषामिति | मूतोमूतगुणा इत्यर्थः ॥ ८६-८७-८८ || 









RRR Oa 2a 





ts ANNs 
आकाशमें अतिव्यासि वारणके लिए किया गया है। अतः यह भौ लक्षग ही माना 
जाना चाहिए । क 
रूप, रत, स्पर, गन्ध, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह अं वेग गुण “ १ 
01 ८६२ ह और वेग ये नव गुण 'मूतंगुण 
मूलमें बेगपद भावनासे अन्य संस्कारके लिए है। अतः उससे स्थितिस्थापकका मो 
संग्रह होता दै । वेगाझमें चकारसे गुरुत्वका भी संग्रह करना चाहिए । इस प्रकार कुल 
११ मूतंगुण होते हैं । यदि मूतंगुणाः पदका मूर्तमें रइनेवाले गुण यह अर्थ करे तो संख्यामें 
अतिया होगी । अतः मूतंगुणाः का अर्थ हे कि जो गुण अमू्तोमे नहीं रहते। लक्षण तो 
दै 'तावद्न्यान्यत्वं मूतंगुणत्वम्‌' अर्थात्‌ तावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकभेदावच्छिन्नप्रति- 
` योगिताकभेदवत्वग्‌ । समन्वय जितने रूपादिक ग्यारह मूतेगुण हैं उतने समस्त हैं 
। प्रतियोगी जिस भेदके उससे अवच्छिन्न ( विशिष्ट ) मूर्तेतर सकलगुण हैँ तत्मतियोगिताक- 
| भेदवत्व मूतंयुणोमें दै । इसी प्रकार आगेके लक्षणोंमें समझना चाहिए ॥ ८६३ ॥ 
बिद्वार्नोनि धर्म, अधमं, भावना, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वंप और प्रयत्ञको 
' असूतगुण कहा है ॥ ८७३ ॥ 
| अमूतत्व है परममहत्परिमाणवत्व । आकाश, काळ, दिक्‌ और आत्मा ये अमूत हैं । 
यदि अमूतंगुणाः पदका अमूतंमें रहनेवाले गुण यह अर्थ किया जाय तो आकाशगत एकत्वमे 
| भी अमृते = आकाशमें रद नेवाले गुण होनेसे अतिव्यासि होगी । अतः अमूतंयुणाः का अथे 
| है कि जो गुण मूतमे न रइनेवाले हे. ॥ ८७॥ 
| संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये मतं और अमूतं दोनोंमें रहनेवाले 
| उभयवृत्ति गुण माने जाते हैं ॥ ८८ ॥ 
| संख्यादि विभागान्त पाँच युर्णोका मूर्तामूर्तोमयवृत्तिगुणत्व-साधम्य है ॥ ८८ ॥ 
RR कर टन मन नए 
| १. ननु अमूतंगुणत्व अमू तेवृत्तियुणत्वं, तच गगनादेगतैकत्वे3तिव्याप्ततत आह--मूतपु 
इत्यादि । तथाच. रमाचा दिदशामूतेयुण-चाबचिछनअतियो गिताक मैदावच्छिज्षप्रतियो गिता- 
त्वं अमृतंगुणत्वस्‌-इति लक्षणं निष्पन्नम्‌ । | 


& का० 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 





१३० कारिकाबली 


संयोगश्च विभागश्च संख्या हित्वादिकास्तथा । 
द्विप: क्त्वादयस्तददेतेञ्नेकाश्रिता गुणा,॥८६॥ | 
अनेकाश्रिता इति | संयोगविमागद्वित्वादीनि ह्विवृत्तीनि । त्रित्वचतुठ्ठा- | 


दिक त्रिचतुरादिवृत्तीति बोध्यम्‌॥ ८६ ॥ 
७५ ७, ए ९ 
अतः शेषगुणाः सब मता एककदत्तय | 
अत इति | रूपरसगन्धस्पशैंकत्वपरिमाणेकप्रथक्त्वपरत्वा परत्वबुद्धि- 
सुखदुःखेच्छादवेषप्रयत्नगुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादृष्टशब्दा इत्यथः | 
बुद्यादिषद्कं स्पर्शन्ता; स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः ॥ ९० ॥ 
अदृष्टभांवनाशब्दा अमी वेशेषिका गुणा! । | 
दिपृयक्त्वभिति। योः एथक्त्व, घटात्‌, दण्डपटो ४4५क्‌' इति मरतीतेद्विगुकव 
विषयः। नन्वनेकाश्चितस्वं संयोगादावब्याप्तमनेकपद्स्य बहुस्वविशिष्टे शेरत 
आह--प्तयो गविभागद्वित्वेति ॥ ८९ ॥ | 
संयोग, विभाग, द्वि, त्रित्व आदि संख्यायोंमें, इसी तरह दिएथक्त्व, त्िशयक्लमें | 
अनेकाश्रितस्व साधम्य है ॥ ८९॥ 
यद्याप अनेक्राभ्रितत्व संयोगविभाग आदिमें नहीं दे क्योंकि अनेक पदको बहुत्क | 
विशिष्ट शक्ति है तथापि यहाँ एक से अधिक के लिए हौ अनेक पद प्रयुक्त दै) अतः दो | 
पदार्थो' मै रहने वाळे संयोग और विमागोंमें-भी अनेकाश्रितत्व साधस्य है । इसी अकार | 
दोनों पृथक्त्वका विषय है । “घटात्‌ दण्डपटौ पृथक्‌? यहाँ दोका पथक्त द्विएथक्त्व तीनका | 
पृथकत्व त्रिपूबनत्व कहा जाता है ॥ ८५ ॥ | 
संयोग, विभाग, दित्वांदि संख्याओ और द्विएथरत्व आदि से अन्य भवशिष्ट सब गुण | 
एक-एक पदार्थ रहते हैं ऐसा माना गया दे ॥ ८९४ ॥ 
वे अवशिष्टगुण निम्नलिखित है-- | 
रूप, रस, गन्ध, स्पश, एकर, परिमाण, एकपृथक्स्व, परत्व, अपरस्व) बुद्धि; सुख | 
दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, युरत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, अदृष्ट और शब्द ॥ ८९ र ni 
बुद्धिसे छः ( बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ) आरम्भसे स्पञ्च | 
(रूप. रस, गन्ध और स्पशे, ) स्नेह, सांसिद्विवद्ववत्व) अदृष्ट, भावना और शब्द | 
विशेषयुण कहे जाते है ॥ ९०३ ॥ | 
बुद्धथादि = बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयल, स्पर्शान्ताः = रूप, रस, गन्ध और | 
स्पशे, द्रव = द्रवत्व, वैशेषिकाः = विशेषा एव वेशेषिकाः विनयादिगण पठित दो नेके कार" || 


१ प; 
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बुद्धथादीति | बुद्धिसुखढुःखेच्याद्देषप्रयत्ना इत्यः | स्पशान्ताः- 
हपरसगन्धस्पशो इत्यश्चः | द्रबो-द्रवस्बम्‌ | बैशेपिका:-विरोपा एव वेरो 
पका: | स्वार्थे ठक्‌ । विशेषगुणा इत्यर्थः | 
` | “जावे ठगिति विनयादित्वादिति शेष विशेष" उ विनयादिर्वादिति शेषः] विशेषगुणत्वे च आवनान्यो 
| वृत्तिधमसमवायी; तद्न्यत्वे सति रवाना ह wh 
वायुदृत्तयः स्पश संख्यापरिमाणशक्स्वसंयोग विभागपरस्वापरत्वसंस्कारा: तद्वृत्तयः 
स्पर्शावत्तयश्र धर्माः संख्यास्वादयः तस्समवायिनः संख्यापरिमाणएथक्वसंयोगवि- 
मागपरत्वापरत्वसंस्काराः समवा यिनि भावनान्यत्वविशेषणाद भावनामिन्नः संस्कार 
इह ग्राह्यः; तदन्यत्वमेतद्वथतिरिक्तेपु रूपादिषु इति समन्वयः । गुरुरये नेभिचि द 
द्रवस्वे चातिव्याप्तिवारणाय गुरुत्वाजलव्रवत्वान्यगुणत्वसिति बिशेष्यद्ल त 
' जञात्यादात्रतिव्यासिवारणाय गुणत्वेति । सांसिद्धिकद्रवत्वसंप्रहायाह अडे 
संख्थादिवारणाय सत्यन्तम्‌ । भावनायामव्याप्तिवारणायाद्यमन्यान्तं सत्यन्तघटक- 
समवायिविशेषणम्‌ । सत्तादिकमादायासम्भववारणाय स्पश्ंसंप्रहाय च स्पर्शात- 
सोति। यद्वा विदोषयुणत्व बष्यविभाजकोपाधिद्दयसमानाधिकरणाबृत्तिद्रव्यकम 
बृत्तिजातिमच्वस्‌ । व्रव्यस्य विभाजकपुपाधिद्ठयं पृथिवीत्वजळत्वादितस्समानाधि- 
' करणः सयोगसख्यादिरितत्रावृत्तिरविद्यमाना तथा दृष्यकमंणोरप्यविद्यमाना या 
हिप विद्यमाना जातिस्तादशजातिमर्त पूर्वोक्तविशेषगुगेष्विति 
__सामान्यगुणत्व च रूपस्पर्शान्यरवे सति वृब्यविभाजको पाधिव्याप्यतावच्छेद क- 
| संयोगविभागवेगद्रवत्वावृत्तिजातिशून्यगुणत्वम । द्रृब्यविभाजक्रोपाधिः प्रथिवी- 
 च्वादिः तद्व्याप्यतावच्छेदुक च गन्धत्वादि तब्छुन्यत्वस्य संख्यादौ सत्त्वाजचागसम- 
| चयः। जछीयशुङ्करूपे, वायोरनुष्णाशीतस्पश, चातिब्यातित्रारणाय सत्यन्तम्‌ । 
` कमादो तद्वारणाय विशेष्यम्‌ । प्रथिवीत्वादिब्याप्यतावच्छेदकत तत्‌ संख्यादिशुन्य- 
| चस्य तत्तत्‌ संख्यायामभावादुव्पाप्तिवारणाय जातिपदम्‌ । शब्दविशेषजनकतता- 
Ms hon) LD 











| विनयादिभ्यष्ठक्‌? ५।४।३४ । सूत्रसे स्वार्थमें उक्‌ प्रत्यय है । अतः 'बिरेषयुणाः! अथं है । 

' जो भावनासे अन्य वायुवृत्ति वृत्ति ओर स्पर्शे अवृत्ति पका समवायी उससे अन्य हो तया 

|| युरत्व ओर अजलद्रवत्त्रसे अन्य गुण हो उते जिशेवयुग करते हैं । जेसे--व्रायुशृत्ति गुण है 

| से संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व; अपरत्व औ संस्कार, इनमें इत्ति और 

| सरम अवृत्ति धभ संख्यात्वादि, तस्समवायी, संख्या, परिमाण, पुयक्त्व, संयोग, विभाग, 
|| रख, अपरत्व और भावना से भिन्न संस्कार तदन्यत्व रूपादिमं दै । इस प्रकार छक्षणका 

समन्वय हुआ ॥ ९० ॥ 
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१३२ कारिकावली 
संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवोड्सांसिद्धिकस्तथा ॥ ९१ ॥ 


गुरुत्ववेगौ सामान्यगुणा एते प्रकीतिता; । 
संख्येति | संख्यापरिमाणपएथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वानीत्यथेः | | 
संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवत्वं स्नेह एव च ॥ ९२ ॥ 
एते तु डरीन्द्रियग्राद्याः, 
ठ्वीन्द्रियेति । चक्लुषा त्वचापि ग्रहणयोग्यत्वात्‌ | 
अथ स्पशीन्तशब्दकाः । 







बाहेकेकेल्हियग्राह्या, ___________ 
बच्छेदकजात्यवच्छिन्षकठिनावयवद्दयविभागे, तेजोवेगातिशये, अत्यन्ताझिसंयोगा. 
नाश्यतावच्छेदकवेजात्यावष्छिन्नपृतादिवृत्तिद्वत्वे चाब्यापिवारणायावृत्त्यन्तं जाति- 
विशेषणमिति ध्येयम्‌ । 
स्नेह एव चेति मूले--स्नेहपदं वेगस्याप्युपळक्षणम्‌ ॥ ९०-९२ ॥ 
_दंख्याते लेकर अपरत्व तक तथा नैमित्तिकद्रवस्व, गुरुत्व, वेग ये सामान्ययुण बहे | 
गये हें ॥ ९१३ ॥ 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ये संख्यादिरपरत्वान्त दै। | 
रूप और स्पते अन्य द्रव्यविभाजक उपाधि ( प्रथिवीत्वादि ) का व्याप्यतावच्छेद्क 
( गन्धत्वादि ) अथच संयोगनिभागवेगद्रनत्वावृत्तिजातिशन्ययुणत्व संख्यारमे दवोनेसे | 
सामान्ययुणका लक्षण समन्वय होता है ॥ ९१ ॥ । 
संख्या, परिमाण, पूर्थक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, “परत्व, द्र्वत्व, स्नेह और वेग | 
इनमें द्ौन्द्रियमराह्मत्व साधम्यं है । अर्थात्‌ इनका नेत्र तथा त्वक्‌ दो इन्द्रियोसे अहण | 
हो सकता है ॥९२३। | 
इस प्रकार चक्चुस्स्वयुभयेरिद्रयग्राह्मतावच्छे रकजातिमत्वम्‌ यह लक्षणा हैं । अन्यथा 
ग्रभामित्ति संयोग भौर परमाणुगत संख्यामें द्वीन्द्रियग्राह्मत्व न होनेसे अव्याप्ति होती। | 
ऐसा अथं करदेने पर संयोगत्व और संख्यात्व उभयेन्दियग्राह्मतावच्छेदक जाति दो नेके कारण | 
प्रमाभित्ति संयोगमें भी है। अतः ,अब्याप्ति नहीं हुई । मूलमें स्नेहपदसे वेगका भी | 
ग्रहण होतः हे | ५२३ ॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पशं तथा शब्द इनमें एक-एक वाक्ष इन्द्रियसे ग्राह्य होना साधम्य १! 
` एकेन्द्रियमराह्त्वका अथं हे एकेन्द्रियग्रहणयोग्यत्व । अतः अतीन्द्रिय रूपादिमें इलि 
आह्त्व न रहने पर भी अतिव्याप्ति नहीं दै ॥ ९२३ ॥ 


है 
"4 
£ 
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गुणनिरूपणम्‌ १३३ 


बाह्येति | रूपादीनां चक्षुरादिग्राह्मत्वात | ` 
गुरुत्वादृ्टमाबनाः ॥ ९३ ॥ 
अतीन्द्रिया, विभूनां तु ये स्युर्वेशेषिका गुणाः । 
अकारणगुणोत्पंत्रा एते तु परिक्ीतिताः ॥ ९४ ॥ 
विभूनामिति।  बुड्धिसुखदु:खेच्छाद्वेषयत्नधमो धर्मभावनाशब्दा 
| | अकारणेति | कारणगुणेन कार्य.ये गुणा उत्पद्यन्ते ते कारणः 
गुणपूर्वेका रूपादयो वच्यन्ते, बद्धयादयस्तु न ताहशा आत्मादेः कारणा- 
भावात । ६०-६४ ।। 
अपाकंजास्तु स्पशान्ता द्रवत्वं च तथाविधम्‌ । 
सनेहवे गगुरुत्वेकएथक्त्वपरिमाणकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
स्थितिस्थापक इत्येते स्युः कारणशुणो द्वाः । 
`| भपाकजास्त्विति | पाकजरूपादीनां कारणरुणपूर्वकत्वाभावात्‌ . 
अपाकजा इत्युक्तम्‌ | तथाविधम्‌-अपाकजम्‌ | तथेकत्वमपि बोध्यम्‌ | 


|  एकेन्द्रियग्रक्षत्वं | एकेन्द्रियग्रहणयोग्यस्वमित्यर्थः । तेनाती न्द्रियरूपादी इन्द्रिय- 
| ग्राह्मत्वाभावेऽपि नाव्यासिः। र शान्ताः । रूपरसगन्धरस्पर्शाः ॥ ९३-९५॥ 


युरुत्व, अदृष्ट और भावना इनमें अतीन्द्रियत्व साधम्यं है ॥ ९३३ ॥ 

विझुर्मो ( आकाश और आत्मा ) में जो बुद्धि, घुल, दुःख, इच्छा, देष, यल धमं, 

भषम्‌, भावना, और शब्द विशेषगुण हैं उनमें अकारणयुणोत्पन्नत्व साधम्यं है ॥ ९४॥ 

| अकारणणुणोरपन्नत्वका अथ॑ है कि कारणके युणसे कार्यमे जो गुण उतन्न होते हैँ वे 

| स्पादियुण कारणगुणपूर्व के द्दोते हैं । किन्तु बुद्धि आदि गुण कारणके युणसे कार्यमें उत्पन्न 

नहीं होते। क्योंकि आत्मा और आकाशका कोई कारण ही नहीं है। अर्थात्‌ आत्माकाये 

बही है फिर उसमें बुद्धि आदि युणोंकी उत्पत्ति कारण गुणसे नहीं होती ॥ ९४॥। 
अपाकज रूप, रस, गन्ध, स्पश, अपाकज, द्रवत्व, एकत्व, स्नेह, वेग, युरुत्व, एकए- 

' त्व, परिमाण और स्थितिस्थापक ये गुण कारणके,गुणसे जन्य हैं ॥ ९५६ ॥ 


वो पाकसे जन्य रूप आदिकी उत्पत्ति कारण युणपूर्वक नहीं है । अतः अवयवौ घटमें अझि- 
| भसे जन्य रूपका कारणगुणपूर्वकत्व आपड़नेते अभ्यास वारणके लिये अपाकजपद 
अपाकजरस आदि है। 


| (दिया । तात्पये म गय यह है कि कारणगुणपूवकतका अम्ल है कि कारणगुणपूवकत्वका लक्ष्य अपाकजरूप, 
१. अपाकजाः-विलेक्षणतेजःसंयोगाजन्याः । 
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१३४ कारिकावली 


संयोगश्च विभागश्च वेगइचैते तु कमेजाः ॥ ९६ ॥ 
संयोगश्चेति । कमेजन्यत्वं यद्यपि न Sa साधम्य-घटादावतिव्याप्ते: | 
संयोगजसंयोगेऽव्यापेश्च, 'तथापि कमेजन्यवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमत्व 
"चोष्यम्‌ । एवसन्यत्राप्यूह्यम्‌ ॥ ६५-६६॥ 
स्पञ्चीन्तपरिमाणेकपृथकत्वस्नेइृशब्दके । 


भवेदसमवायित्वम्‌ , | 
स्पशीन्तेति | एकप्रथक्त्वमित्यत्र त्वप्नत्ययस्य प्रत्येकमन्वयादेकद; 
पृथक्त्वं च प्राह्मम्‌ । प्रथक्त्यपदेन चेकप्थक्त्वम्‌ | भवेदसमवायित्बमिति | 
घटादिरूपरसगन्धस्पशीः कपालाद्रिपरसगन्धस्पशेभ्यो भवन्ति। एवं | 
कपालादिपरिमाणादीनां घटादिपरिमाणाद्यसमबायिकारणत्वम्‌ । शब्दः 
स्यापि. द्वितीयशब्द प्रति | एवं तीयशब्दं प्रति | एवं स्थितिस्थापकेकशथक्स्वयोरपि शयम्‌] ज्ञेयम्‌| | 


पाकजरूप तो अलक्ष्य है उसमें लक्षण न जाना ही उचित है । अपाकज द्रवत्वसे तात्पये है। | 
सांति द्विकद्रवस्व । चकारसे एकत्व मी समझना चाहिए ॥ ९५६ ॥ | 

संयोग, विभाग और वेग इनमें कमंजन्यत्व साधम्यं दै ॥ ९६ ॥ | 

यद्यपि कमंजन्यत्व साधम्यं कना उचित नहीं । क्योकि घटमें अतिव्यासि होगी तथा | 
संयोगज संयोगमें कमंजन्यत्व न रहनेसे अव्याप्ति होगी तथापि कमंजन्यवृत्ति गुणल- | 
च्याप्य जातिमत्वं कमेजत्वका तात्पर्यां होगा । तव कमँजन्य संयोग, विभाग ओर बेगम | 
वतमान जो शुणस्वब्याप्य संयोगत्व, विभागत्व और वेगत्व जाति वह संयोगज संयोगरमें भौ | 
है अतः अन्यापि नहीं होगी इसी प्रकार घटमें ताइश जाति नहीं दै अतः अतिव्याप्ति भी | 
नहीं होगी । यही प्रक्रिया अन्यत्र मी करिपत कर लेनी चाहिए ॥ ९६॥ || 

रूप, रस, गन्ध, स्पश, परिमाण, एकत्व, एकपृथक्त्व, स्नेह, शब्द इनमें असमवायि | 
















साधम्यं हैं ॥ ९६६ ॥ | 

एकपृथवर्व पदमें जो त्व प्रत्यय है उसका प्रत्यैकके साथ अन्वय है । अतः एकत्व और | 
पृथक्त्व अथं होता है । पृथक्त्व पदका भी एकपृथक्स्व अथं दै । सवेदसमवायित्वम्‌का अर्घ | 
है कि घटके रूप, रस, गन्ध और स्पश्शकी उत्पत्ति कपालके रूप, रस, गन्ध और सरते | 
होती है। इसी प्रकार कपालका परिमाण घटपरिमाणका असमवायिकारण दै । पूवग | 
शब्द उत्तर-उत्तर शब्दका असमवायिकारण दै । इसी प्रकार कटके स्थितिस्थापक यले प्रि | 


` २. कमे जन्ये संयोगे विभागे वेगे च बतंमाना या गुणत्वव्याप्या संयोगरबं विभागले || 
चेगत्वं जातिस्तदवत्वस्य तत्र सत्वादिति । | 
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अथ वशेपिके गुणे ॥ ९७ | 
आत्मनः स्यास्लिमित्तत्वम्‌ , 
निमित्तत्वमिति । बुद्धथादीनामिच्छादिनि मित्तत्वादिति भाबः | 
` उष्णस्पशंगुरुत्वयो: । 
वेगेऽपि च द्रवत्वे च संयोगादिद्वये तथा ॥ ९८ ॥ 
द्विघेव कारणत्वं स्याद्‌, 


्विघेवेति । असमवायिकारणत्वं निमित्तकारणत्वं च | तथाहि- 

हष्णस्परे उष्णस्पशेस्यासमवायिकारणं, पाकजे निमित्तम्‌ | गुरुत्व 
शुरुत्वपतनयोरसमवायिकारणं, प्रतिघाते निमित्तम्‌ | वेगो वेगङ्पन्दनः 

` योरसमवायी, अभिघाते निमित्तम्‌ | द्रवत्वं द्रवत्वस्यनन्दयोरसमवायि, - 
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| शळाकापट्टोका ,स्थितिस्थापक यल ऊतमवायिकारण है। अवयवीके एकपूथक्‍्त्वके प्रति 
| भवयवका एकशथक्त्व असमवायिकारण है । किसी अन्य अवस्थाकी वस्तुको पुनः उसी 
| अवस्थामें लाने वाले गुणको स्थितिस्थापक कहते है ॥ ९६३ ॥ 


आत्मामें रहने वाळे वैशेषिक गुणोंमें निमित्तकारणत्व साधम्य है । मूलकारिकासे 
| 'बेशेषिक गुर्णोके प्रति आत्मानिमित्तकारण है? यद्द अथ अम न हो इस लिए मुक्तावलीमें 
| “बुद्धावीनां इच्छादिनिमित्तत्वस्‌! पद दिया । जैसे प्रयक्षके प्रति इच्छानिमित्तकारण 
| है। इच्छाके प्रति बुद्धि निमित्तकारण है। सुखके प्रति धमं, दुःखके प्रति अपम 
| निमित्तकारण है ॥ ९७३ ॥ 

| उष्णस्पश, युरुत्व, वेग, द्रवत्व, संयोग, विभागमें दो प्रकारते अयांद असमवाविकार- 
| त्व, निमित्तकारणत्व इस प्रकार उभयकारणत्व साधम्यं है ॥ ९८३ ॥ 

| जेते--अवयवंगत उष्णस्पशं, अवयवीगत उ“णस्पशंके प्रति असमवायिकारण दै । 
१ उष्णस्पश ही विजातीयतेजःसंयोगजन्य रूपके प्रति निमित्तकारण है । अवयवशुरुत्व 
| अवयविगुरुत्वके प्रति असमवायिकारण है । गुरुत्व पतनक्रियाके प्रति असमवायिकारण 
| दै। किन्तु गुरुत्व हो अभिधातके प्रति निमित्तकारण दै । वे अवयवबेगके प्रति असमवायि- 
| कारण हैं। वेग स्यन्दनक्रियाके प्रति असमवायिकारण है ! किन्तु वेग हो अभिघात 
( शब्दजनकसंयोग ) के प्रति निमित्तकारण है । अवयव द्रवत्व अवयवी द्रवत्वके प्रति 
भसमवायिकारण है। स्यन्दनकै प्रति भी असमवायिकारण है । किन्तु संग्रह ( चूर्णादि 
' पिण्डोमाव ) के प्रति निमित्तकारण है॥ भेरीदण्डका संयोग शब्दक प्रति निमिचकारण हैत 
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समदे. निमित्तम्‌ । भेरीदण्डसंयोगः शब्दे निमित्त, भेयोकारा- | 
संयोगेड्समबायी | वंशदलद्यविभागः शब्दे निमित्त बंशदलाकाश- | 


विभागेऽसमबायीति । र 
अथे प्रादेशिको भवेत्‌ । 


वेशेषिको विभुगुणः संयोगादिद्वयं तथा ॥ ९९ ॥ 
प्रादेशिको5व्याप्यवृत्ति: || ४७-६८-६६ ॥ 
इति गुणप्रकरणे साधम्येनिरूपणम्‌ 
रूपं निरूपयति--' 
'चक्षुग्रोह्य भवेद्रूपं द्रव्यादेरुपलम्भकम्‌ | 


अव्याप्यवृत्तिरिति-अब्याप्यवृत्तित्वस्‌ स्वसमानांधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोः 
गित्वस्‌ ॥ ९६-९९॥ 


भेरी और आकाश संयोगके प्रति असमवायिकारण दै । वांसके दो दर्लॉका विभाग शब्दके | 
प्रति निमित्तकारण है । वह ही वंशदळ और आकाश विभागमें प्रति असमवायिकारण है॥ | ' 

बिमुओं ( आकाश और आत्मा ) में रहने वाले विशेषयुण ( शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख) | : 
इच्छा, देप, भावना, ध्म, अधमे ) और संग्रोग, विभागमें प्रादेशिकत्व ( देशिक अव्याप्य- | 
वृत्तियुणत्व ) साधम्यं दै ॥ ९९ ॥ 

यदि प्रादेशिकत्वका अथे प्रकृष्टदेशमें रहना माना जाय तो रूप भी प्रादेशिक होगा। | 
अतः मुक्तावलीमें प्रादेशिकपदकी व्याख्यामें अव्याप्यवृत्तिः कहा गया दै । अब्याप्यवृत्तित्व भौ | 





रूपर्मे अतिञ्याप्ति वारणके लिए अन्याप्यवृत्तिका अर्थ देशिक अब्याप्यवृत्ति करना चाहिए॥ | 
गुणप्रकरणमें साधम्यंनिरूपण समाप्त । | 

सामान्यतः गुणोके साधम्यं और वेधम्यंका निरूपणके अनन्तर प्रत्येक गुणोंक्रा लक्षण 
बतानेके लिए उद्दे शक्रममें प्रथमत: रूपका लक्षण वताते हैं-- | 
रूप चक्षु इन्द्रियसे गृहौत होता हे । वह द्रव्य और गुण आदिके प्रत्यक्षमे नेत्रकी | 
सहायता करता है ॥ ९९३ ॥ ; 
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_ चक्षुरिति | रूपत्वजातिस्तु प्रत्यक्ष'सिद्धा। रूपशब्दोल्लेखिनी 
प्रतीति- 
- | नोस्तीति चेन्मास्तु रूपशब्दप्रयोगः तथापि नीलपीतादिष्वनुगतजाति- 
5चुभचसिद्ध एव । रूपशब्दाभ्रयोगेऽपि नीलो वणः, पीतो वर्ण इति 
बणेशब्दोलेखिनी प्रतीतिरस्त्येव | एवं नीलत्वादिकमपि रत्यक्षसिद्धम्‌ | 
नचैकेका एव नीलरूपादिव्यक्तय इत्येकव्यत्तिवृत्तित्वाज्ञीलत्वादिक 
न जातिरिति वाच्यम्‌, नीलो नष्टो, रक्त उत्पन्न इत्यादिप्रतीते्नीलादेस- 
' त्पादबिनाशशालितया नानात्वात, अन्यथा एकनीलनाशे जगदनीलमा- 
| 'पद्येत | ॒ 
. नच नीलसमवायरक्तसमवाययोरेवोत्पादविषयकोऽसौ प्रत्यय इति 
। रूपत्वजाति तो दै रूपम्‌ इदं रूपम्‌? इस सामान्य रक्षणासे जन्य प्रत्यक्ष प्रती तिसे 
सिद्ध दै । यद्यपि रूपशब्दका उल्लेख करते हुए 'इदं रूप यह प्रतोति नहीं होती इस लिए 
यह कहा जा सकता दै कि रूप शब्दका प्रयोग न हो तथाप्रि नील, पीत आदिमें अनुगत 
जाति विशेषको प्रतीति अनुमवर्मे आती है । जेसे नील रूप, ऐतरूप इस प्रकारकी प्रतीति 
| | बदि रूप शब्दका उल्लेख करती हुई न भी हो फिर मौ 'नीलवण, पौतवर्ण” इस प्रकारकी 
` अणे शब्दका उल्लेख करने वाळी प्रतीति दै ही। इस प्रतीतिके आधार पर यदि वत्व 
| जाति प्रत्यक्ष सिद्ध है तो उसोका हमने “रूपत्व? शब्दसे व्यवहार किया दै । इसी प्रकार 
' | ४द रूपं नीलम्‌? इस प्रतातिके अनुसार नीलत्व जाति भो प्रत्यक्ष सिद्ध दै । 
| यदि सामान्यलक्षणाजन्य प्रत्यक्ष प्रतीतिके निर्वाहके लिए कल्पित धर्मको बाथकके 
` | भभावमें जाति मान छिया जाय तब तो उचित भी है किन्तु एक एक नीलरूप, पौतरूप 
| आदि व्यक्तियोमें नीलत्व, पौतत्वं जाति मानना उचित नहीं क्योंकि एक व्यक्तिमें रहुनेवाला 
|| अमे जाति नहीं माना जाता । यह कहा जाय तो उचित नहीं हे क्योंकि “नील नष्ट हो गया 
| भव पीत उत्पन्न हुआ है? इस प्रकारकी प्रतीति होती दै। और यह मानना पढ़ता है कि 
' उतन्न विनष्ट होने वाळे नील, पीत आदि एक नहीं किन्तु अनेक हैँ। यह मानना इस 
| छिए भी उचित है कि एकनीळ हो और वह नष्ट हो जाय तो जगतमे कोई नीलबस्तु रह 
| हौ न जायगी । 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि नीलसमवाय और 


| र" सवेषु रूपेषु रूपपदशक्तिग्रहाय अवश्यकश्पनीया सामान्यलक्षणाजन्यप्रत्यक्षप्रताते- 
| तिद्ेत्यथे: ।अत्र रूपनि छवि शेष्यत्तासम्बन्धेन रूपत्वप्रका रकपत्यक्ष प्रति स्वविषय सामान्यवत्व- 
| सम्बन्धेन रूपत्वज्ञानं कारणमिति ताइशकारणतायां विषयविधयाऽवच्छेदकतया रूपत्वजाति- 


| सिद्धिरिति ध्येयम्‌ । 








र 


र्‌ पीत समवायों कौ ही उत्पत्ति 
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वाच्यम्‌, प्रतीत्या समवायानुल्लेखात्‌। न च स एवायं नील इहि | 
्रत्ययाज्ञाघंगच्चेक्यमिति वाच्यम्‌, उक्तप्रत्ययस्य तज्ञातीयविषयक- | 
त्वास्सेवेयं गुजेरीतिवत्‌ | लाघवं तु प्रत्यक्षबाधितम्‌, अन्यथा घटादी. | 
नामप्यैक्यभ्रस्गाहुत्पादविनाशाचुद्धः समवायालम्बनत्वापत्तेरिति । एतेन 
रसादिकमपि व्याख्यातम्‌ । | 
चक्षुग्रोह्यमिति | चक्षुम्रोह्मविशेषगुण इत्यथः | एवमग्रेषपि । 
द्रव्यादेरिति | उपलम्भकमुपलब्धिकारणम्‌ | 
. इद्मेव विवृणोति-- 
चक्षुषः सहकारि स्याच्छुक्कादिकमनेकधा ॥ १०० ॥ 


















ee) 
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और विनाशको प्रतीति होती है नील आदि की नहीं, किन्तु यद्द भी कद्दना उचित नहीं 
क्योंकि किसी प्रतीतिसे समवायका उल्लेख नहीं होता । यदि 'स एवायं नील?” प्रतीति | 
और लाघवके अनुसार नीळको एक माना जाय तो ठीक नहीं । क्योंकि “तत नील और | 
एतत्‌ नीलमें' प्रतीतिके आधार पर अभेदकी प्रतीति नहीं होती अन्यथा नील, नीढतर | 
आदि व्यवहार ही नहीं बनेगा । किन्तु दोनों नीलोंकी सजातीयता ही प्रतीत द्दोती है। | 
जेते--'यद वही शुजेरी है! । ळाघव तो प्रत्यक्षके विरुद्ध है । अन्यथा घट भी एक होगा | - 
' और उत्पत्ति तथा विनाश समवायके होंगे । जैसा मानना अनुचित है क्योंकि समवायकी 
एकता प्रत्यक्ष खण्डमें सिद्ध की जा चुकी है । इस प्रकार नील अनेक है । उनमें रहने वाही | 
रल जाति दै। इस व्याख्याते रस आदिमें रहने वाली रसत्व आदि जाति भी हिर 
१ | 

ड कक रल । विशेषपदका अथं दै त्वगग्रा- | 
प्रकार 'त्वगप्राह्मत्वे संति चचुर्माह्मरवे स चं रूपत्वस्‌' लक्षण बना। | 
स्नेहादिमें अतिव्याप्ति वारणके लिए 'त्वगग्राह्मस्व? पद हे । भा तथा रूप अतिग्याप्रि | 
वारणके लिए 'गुणत्व” पद हे । प्रभामित्ति संयोगमें अतिव्याप्ति वारणके रिद 'त्वगग्राइ | 
चशुम़रह्मयुणत्वव्याप्यजातिमत्वं रूपत्वं? लक्षण करना चाहिए । आगेके लक्षणोंमें भी शसौ | 
अकारे व्याख्या करनी चाहिए ॥ ९९३ ॥ | 
उपलम्मकका अर्थ है उपकब्धिका कारण होना । इसीकी व्याख्या करते हैं-- ह 9 7 ` लकार शोना! इतकी ब्याख्या कते है. 


~ ~ 42 


| 

१. ननु स एवायं नीळ इति प्रत्ययात्‌ न तत्नौलेतज्नीलयोरभेदो विषयीक्रियते, अन्यः | 
नीळतीळतरादिव्यवहारविरोषप्रसंगात, किन्तु तत्सजातीयत्वमेवेति * मेषयरि- | 
द्विरित्याशक्लायामाद लाघगाक्षेति । र | 
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इति | द्र्यगुणकर्मसामान्यानां चाश्षुषपरत्यक्षं प्रति उद्धतरूप 
' जरणम्‌। शेछादीति | तच्च रूप झुछनीलपीतरक्तहरितकपिशकबुरभेदाद- 
्रेकप्रकारक भवति । 

नलु कथं कघुरसतिरिक्तरू्प अबति | इत्थं-नीलपीताद्यवयवारब्धो5- 
बयवी न तावन्नीरूपो, अप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि व्याप्यवृत्तिनीलादिक- 
मुत्पद्यते, पीतावच्छेदेनापि नीलोपलब्धिप्रसज्ञात्‌ | नाप्यव्याप्यवृत्ति 
नीलादिकसुत्पद्यते) ठ्याप्यवृत्तिजातीयगुणाना मव्याप्यवृत्तित्वे विरोधात । 
रूपेरबयबिनि विजातीयं चित्रं रूपमारभ्यते | अत एव 
` (एकं चित्रमः इत्यनुभवोऽपि । नानारूपकर्पने गौरवात्‌ | इत्थं च नीला: 
दीनां पीताद्यारम्भे अ्रतिबन्धकत्वकल्पनादवयविनि न पीतायुत्पत्तिः | 


` प्रतिबन्धकरववण्पनादिति । समचायेन नीळं प्रति स्वसमवायिसमवेतस्वसम्बन्धेन . 
| नीळातिरिक्तरूपस्वेन, समयायेन पीतरूपं प्रति स्वसमचायिसमवेतश्वसम्बन्धेन 

' पीतातिरिक्तरूपत्वेन ग्रतिबन्धकत्वमिति रीत्या ्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावकछ्पनात्‌। ` 
' अन्यथा नानाजातीयरूपवत्कपाळारब्ये घटे नीलकपाछावच्छेदेन पीतोरपादस्य 






“स्य 77) 7 व्य 











। नेत्रसेद्रव्य, द्रव्यत्व, द्रव्याभाव आदिके प्रत्यक्षमें रूप सहकारी कारण है । वह शुद्ध; ` ` 
1 | नील, पीत रक्त, हरित, कपिश और चित्ररूपर्मे अनेक ( सात ) क होता है ॥१००॥ 
/ | ` द्रब्यचाक्षुष प्रत्यक्षके प्रति उद्धुतरूप समवाय सम्बन्धसे कारण है । दृब्यत्व तथा उण 
| चाक्षुष प्रत्यक्षके प्रति उद्धृत रूप स्वाअयसमवायसम्बन्धसे कारण दै, कमेचाक्षु प्रत्यक्षके. 
- | प्रति उद्‌भूतरूप स्वाभ्रयसमवायसम्बन्थसे कारण है। गुणत्व-कमत्व आदि सामान्य 
| (चाति) चाक्षपप्रत्यक्षके प्रति उद्‌भूतरूप स्वाअयसमवेतसमवाय सम्बन्धसे कारण है) 
| चश्षरिन्द्रियके रूपके प्रत्यक्षमें अतिन्यास्ति वारणके छिए उद्‌भूतपद दै । रूप अनेक प्रकारका 
, | होता है । जैसे शुक्ल, = इवेत, नीळ, पीत = पीला, रक्त = छाल, हरित न हरा, कपिश = 
| रक्तपीतमिश्रित, चित्र--अनेकरूप । 
' नवीनोंका मत हे कि छः रूप हो मानना उचित है चित्ररूप अतिरिक्त मानना: 
| उचित नहीं। क्योकि अतिरिक्त रूपकी सिद्धि दी कैसे हो सकेगी। इसके उत्तरमें मूख्में 
| लिखा इत्यम्‌। नील, पोत आदिसे रंगे हुए सूर्तोसे बना हुआ अवयवी वख नीरूप नहीं 
'| कहा जा सकता अन्यथा प्रत्यक्ष नहीं बनेगा। उस वखमें न्याप्यवृत्ति ड नाडा 
_ होगा यह कहना भो ठोक नहीं, क्योंकि जिस भशमे पीतरू दै उस भश 


उपरुब्धि भापडेगी । भव्याप्यवृत्ति नीळादि उत्पन्न होंगे यह कहना मी ठोक नही! जग के 
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१४० | कारिकावली 


एतेन स्पर्शो5पि व्याख्यातः | रसादिकपि नाव्याप्यवृत्ति, किन्तु नाना- | 
जातीयरसबदबयबैरारब्धेऽबयबिनि रसाभावेडपि न क्षतिः। तत्र रसन- | 
या$बयवरस एव गृह्यते रसनेन्द्रियादीनां द्रव्यम्रदे सामथ्योमावादवयविनो | 
नीरसत्वेऽपि क्षतेरभावात्‌ । ; 

नव्यास्तु तत्राव्याप्यवृत्त्येव नानारूपं, नीलादेः पीतादिभ्रतिबन्धकः 
स्वकल्पने गौरवात्‌ | अत एव-- , 


स्पर्शो5पि व्याख्यात इति । कोमछकठितस्पशंवदवयवाम्यामारब्धै घटादौ स्पा. | 
'नङ्गीकारे घरस्य त्वाचपम्रत्यक्षा नापत्तिः, त्वगिन्द्रियज्जन्यद्वव्यप्ररयचे समवायेन स्पञ्ञ | 
कारणस्वादिति चित्रस्पशोऽपि स्वीकायं इति भावः । | 
ननु अवच्छ्वेदकतासम्बन्धेन नीळं प्रति समवायेन नीलस्य हेतुतास्वीकारेणेव | 
जाचाजातीयरूपवस्कपालारव्ये वटे पीतकपालावच्छेदेन नीलापत्तिवारणसम्भवे | 
; 'पूर्वोक्तप्रतिबध्यप्रबन्धक मावकदपने गौरवमित्यादायेनाह-नव्यास्त्विति ॥१ ००-३० शा 
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च्याप्यद्त्ति' जातिवाले युणांको अन्याप्यवृत्ति मानने पर विरोध होगा। अतः अनेक | 
जातिके रूपॉसे अवयवीमे एक विलक्षण चित्ररूप उत्पन्न होता दै यह माना जाता है। | 
इसीलिए “एकं चित्रं यह अनुमव भी होता है । अनेक रूपकी कल्यनामें गौरव भी है। | 
इस प्रकार नौल आदिसे पीत आदिके आरम्भ करनेमें  ्रतिबन्धककी कल्पना करनेसे | 
'अवयवौे पौत आदि उत्पन्न नहीं दोते। तात्पयं यदद है कि 'समवाय सम्बन्धे नीले प्रति | 

` स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्धसे नीलातिरिक्रूपत्वेन नीलरूप प्रतिबन्धक है । एवं समवाय | 
सम्बन्धसे पीतरूपके प्रति स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्धसे पीतातिरिक्तरूपत्वेन प्रतिबन्थकता | 
मान ळेने पर चित्रपटमें मौ व्याप्यवृत्ति होकर दूसरे रूप नहीं उत्पन्न होते । अन्यया .। , 
= अनेक रूपवाळे कपाळ्से उत्पन्न घटमे नोडदेशर्मे पौतकी उत्पत्ति होना दुमिवार होगा। |. 
उ स्पझको च भी समझ छेनी चाहिए' रस आदि भी अब्याप्यवृत्ति गुण, । 
॥ 0 किन्तु अनेक प्रकारके रसवाळे अवयर्वोते आरब्ध अवयवीर्मे रसाभाव होने पर | 
मा आपत्ति नहीं होती । क्योकि रसना अवयव रसोंका ही स्वाद ले सकती है। | 
क रसना इन्द्रियका द्वव्यग्रहणमें सामथ्यं ही नहीं है। इस प्रकार यदि अवयवी |. 
नीरस भी हो तो कोई हानि नदीं है । कोमळ कठिन स्पश वाळे अवयवोंसे आरम्म घरका | 
आ यदि कई तो घटका त्वाच प्रत्यक्ष नहीं बनेगा । क्योंकि त्वगिन्द्रियों | | 
हना बाहिर, समवाय | सम्मन्धते. स्पशे कारण होता है। अतः चित्रः स्पर्श भी मात | 
es > हज अव्याप्यवृत्ति अनेकरूप ही है नीलमें पीतादिके. | 
। १ गरव मी हे | अत एवं नीठवपके 'लक्षणकी उपपत्ति बनती है। | 


ग 


र्‌ 
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` ` गुणनिरूपणम्‌ र 
लोहिंतो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । | 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ 
इत्यादिशास्त्रमप्युपपद्यते | प 
FR स्वर्या 2200... घः, मानाभावात्‌ | ° 
न च लाघवादक रूपम , अननभावात | अन्य ८ 
बांदैक्यं स्यात्‌ | एतेन श्पशोदिकमपि व्यास्यातमिति पदादेरपि त 
जलादिपारमाणो तन्नित्यमन्यत्सहेतुकम । . श . 
' जलादीति | जलपरमाणौ तेजः परमाणौ च रुपं नित्यम्‌ । प्रथिवीप- 
रमाणुरूपं तु न नित्यं तत्र पाकेन रूपान्तरोत्पत्तेः। नहि घटस्य पाकान- 
न्तरं तदवयवोऽपक उपलभ्यते । न हि रक्तकपालस्य कपालिका नीला- 


| ौ पाल 
। | वयबा भवंति | एवं क्रमेण परमाणावपि पाकसिद्धेः। अन्यत्‌-जलतेजः 


` परमाणुरूपभिन्न रूपं, सहेतुक--जन्यम्‌ | 
' क्योकि जो वृष (वेल) वण्से लाल हो मुख और पूँद्धसे पाण्डर हो, खुर और सोंगे 
|| खेत हो ऐसे वेलको नीलबृष कहते हैं । यदि चिशरूप अलग माना जाय तो अवयरूपोंकी 
| प्रतीति नहीं बनेगी। जेसी कि छक्षणमें है। अब यह शंका रहती है कि जो रूपत्वादि 
| नाति परमाणुमें व्याप्यवृत्ति है वह हो घटमें अव्याप्यवृत्ति केसे दोगी। एक जातिमें 
| व्याप्यवृत्तित्व, अव्याप्यवृत्तित्व उभयविरुW धमं केसे रह सकेगें। ठीक दै, किसी भी रूप 
' | आदिके व्याप्यवृत्ति होनेमें कोई प्रमाण नहीं है। यदि लाघववश एकरूप माना जाय तो. | 
| ठोके नहीं, क्योंकि कोई अनुभवात्मक प्रमाण नहीं दै । अन्यथा लाघवात्‌ घटादि भो एक ही 
४ ,मान लिये जाँय । इसी प्रकार स्पशेकी भी व्याख्या होगी, वहाँ भी चित्रस्पश मानना उचित _ 
| नहीं है ॥ १०० ॥ | 

| , जल्परमाणुमें अभास्वर और अनुदभूतशुक्छ, तेजपरमाणुर्मे भास्वर तथा अनुद भूत- 
| शुक्ल रूप नित्य है अन्यत्र ( पृथिवी, अनित्यजल तथा अनित्यतैज ) का रूप सद्देतुक 
| (कारणजन्य अर्थात्‌ अनित्य ) होता है ॥ १००३१॥ हम 

` जलपरमाणुमें वर्तमान अभाश्वरशुक्लरूप, तथा तेजके परमाणुमे वतमान भास्वर शुक्ल 
| रुप नित्य है। यतः परमाणु नित्य हैं नित्यगतरूप नित्य दोता है ।- एथिवीके परमाणु्मे . 
| स्थितरूप अनित्य है । यतः पाक होने पर रूपान्तरकी उत्पचि होती है। घटके पक जानेके 

| बाद ,घटका अवयव ( कपार) अपक नहीं उपलब्ध होता 1. लाळ रंगकै कपालको 
| क्पालिकाका अवयव नीळ नहीं देखा गया है । इस प्रकार पके घटका अवयव कपाळ « 
| उसका अवयव कपालिका, उसका अवयव दस हमसे परमाणु पन्त पाककी सिद्धि हो 
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१४२ कारिकावली 


रसं निरूपयति-- 
रसस्तु रसनाग्राद्यो मधुरादिरनेकधा ॥ १०१ ॥ 
सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पूर्ववत्‌ । 


रसस्त्विति | सहकारीति । रासनज्ञाने रसः कारणमित्यथः | 
पूर्वेबदिति । जलपरमाणौ रसो नित्योऽन्यः सर्वोपि रसोऽनित् | 


इत्यथः ॥ 
गान्ध निरूपयति 
घ्राणग्राह्यो भवेद्रन्धो घ्राणस्येवोपकारकः ॥ १०२ ॥ 
सोरमश्चासोरभश्च स द्वेधा परिकीतितः 


घ्राणग्राह्य इति | उपकारक इति | घाणजन्यज्ञाने सहकारिकारणः | 
मित्यथः | सर्वोऽपि गन्धोऽनिस्य एव ॥ १०१- १०२ ॥ 


स्पशेस्त्वगिन्द्रियम्राद्यस्त्वच! स्यादुपकारकः ॥ १०३ ॥ 
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जाती है। जलपरमाणु और तेजगरमाणुमे स्थितरूप ( शुक) को छोड़कर समस्त रू | 
सहेतुक ( जन्य ) अर्थात्‌ अनित्य है ॥ १००३ ॥ 

रसका निरूपण करते है-- | 

रस तो रसनाग्राह्म है और मधुए ( अम्ल, लवण, कड, कषाय और तिक्त) आदि | 
नामोंसे अनेक ( छः) प्रकारका है । रसनेन्द्रिय जन्यप्रत्यक्षम रस सहकारी कारण है। | 
रूपको भाँति रस भी नित्य अनित्य दो प्रकारका होता है ॥ १० १ ॥ | 

जळके परमाणुमें रस नित्य है अन्यत्र सब रस अनित्य है ॥ १०१४ ॥ 

गन्धका निरूपण करते हैं-- 

घ्राण नामकी इन्द्रियसे आह्य गन्ध होता है। वह प्राणज प्रत्यक्षमें इन्द्रियक्र | 
उपकारक ( सहकारी कारण) है । वह सौरम = सुगन्ध और असौरम = दुगन्ध भेदसे दो | 
अकारका कहा जाता है ॥ १०२३ ॥ 

उपकारक = प्राणजशानमें सहकारिकारण 

ama रण है। समस्त गन्ध अनित्य हो दै । | 

स्पशका त्वक्‌ इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है। स्पाशैन प्रत्यक्षमे त्वचाका सहकारी | 
कारण स्पशे है । नह अनुष्णाशीत, शोत और उष्ण भेदसे तीन प्रकारका दै । कठिन भै! | 
उङमार सपश पृपिवीम ही होते हे । सपश मी नित्य और अनित्य दो प्रकारका होता है। 
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गुणनिरूपणम्‌ 


अनुष्णाशीतशीतोष्णमैदात्स त्रिविधो मतः। 
काठिन्यादि क्षितावेव नित्यतादि च पूर्ववत्‌ ॥ १०४ ॥ 
स्पर इति। उपकारक इति। स्पार्शनप्रत्यक्षे - स्पशः 
कारणमित्यर्थ: ॥ १०३ ॥ 
अनुष्णाशीतेति । प्रथिव्यां बायौ च स्परशोऽनुष्णाशीतः, जले शीतः, 
तेजस्युष्णः | 
काठिन्येति | कठिनसुकुमारस्पशां पथिव्यामेवेत्यथे: | कठिनत्वादिकं 
तु न संयोगनिष्ठो जातिविशेषः, चक्षुप्रौह्मत्वापत्तेः | 


पूबेबदिति । जलतेजोबायुपरमाणुस्पशी नित्यास्तद्विज्ञास्त्वनित्या 
इत्यर्थः ॥ १०४ ॥ े 


एतेषां पाकजत्वं तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित्‌ । 
तत्रापि परमाणो स्यात्पाको वेशेषिके नये ॥ १०५ ॥ 


न संयोगनिष्ठ इति । "कठिनः संयोग? इति प्रती तिस्तु कठिनस्पशंवदूद्रव्यग्रतियो- 


१४३ 
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स्वचासे स्पाशेन प्रत्यक्ष करनेमें स्पश निमित्त कारण है । परथिवी ओर वायुर्मे 


| अनुष्णाशोत स्पशै होता दै, जलमें शीत तथा तेजमें उष्णस्पश होता है । कठिन स्पर्धे और 
| सुकुमार स्पशै पृथिवीमें हो होते इ । कठिनत्व और सुछृमारत्व संयोगमें रहुनेवाले धम 
| विशेष है अर्थात दृढ़ संयोग कठिनस्व और शिथिल संयोग सुकुम्मरत्व ( सुदुत्व ) दै किन्तु 
' यह कहना उचित नहीं । क्योंकि जो गुण जिस इन्द्रियसे ग्रहीत दोता है उस युग्मे _ 
| रहने वाली जाति और उस गुणका अभाव भी उसी इस्दरियसे शुद्दीत होता है । इस 


नियमके अनुसार चक्षु इन्द्रियसे ग्राह्य संयोगमें रहने वाली जाति कठिनत्व आदिका भी 


| चक्षु इन्दरियसे प्रत्यक्ष आपड़ेगा । अतः कठिनत्व आदि स्पर्शके ही भेद दै । जळ, तेज और 
| युके परमाणुका स्पर्श नित्स है उनसे सिन्नका ( कार्यरूपका ) स्पशे अनित्य है । एयिवीके 
| प्रमाणुका स्पर भी अनित्य है ॥ १०४ ॥ 


पृथिबीके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श पाकज होते हैं अन्यत्र कहीं भी पाकज नहीं होते! 


| | उनमें भी वैशेषिकोंके मतके अनुसार पार्मिव परमाणुमे पाक होता है ॥ १०५ ॥. 





पृथिवी के रूप, रस, गन्ध, स्पशका परिवर्तन अभिके संयोगसे देखा जाता है । जलको 


| सौ बार भी तपाया जाय किन्तु रूपमें कोई परिवतेन नहीं होता । नीर ( जळ) में सुगन्ध 
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१४४ कारिकावली 


एतेषासिति । एतेषां रूपरसगन्धस्पशोनाम्‌ | | 
नान्यत्रेति | प्रथिव्यां हि रूपरसगन्धस्पशेपरावृत्तिरभिसंयोगादुपत. | 
भ्यते | न हि शतधापि ध्मायमाने जले रूपादिकं परिबतते | नीरे सौर. 
भमौष्ण्यं 'चान्बयव्यतिरेकाभ्यामौपाधिकमेवेति निर्णीयते-पवनप्रथिव्यो: । 


शीतस्पशोदिवत्‌ | 

तत्रापि प्रथिवीष्वपि परमाणावेव रूपादीनां पाक इति बेशेफि | 
का वद्न्ति | 

` तेषामयमाशयः--अवयबिनावष्टव्घेष्ववयवेषु पाको न सम्भवति, पर. | 
न्तु बहिसंयोरोनावयबिषु विनष्टेपु स्वतन्त्रेषु परमाणुषु पाकः | पुनश्च 
पक्कपरमाणुसंयोगाद्‌ आणुकादिक्रमेण पुनर्महावयविपयन्तमुत्पत्ति: | 
तेजसामतिशयितबेगबशात्पूवव्यूहनाशो झटिति व्यूहान्तरोत्पत्तिश्चेति। | 


स्मायमाने $ति । अभिसंयुक्ते इत्यथः । 

पाक इत्ति। रूपरसगन्धस्पर्शाना परावृत्तिरित्यर्थः। ` | | 

पाको न सम्भवतीति । रूपादिपरावृत्तिफलकस्तेजः संयोगो न भवतीत्यर्थः । रुप. | 
नाश प्रति सात्तात्परम्परासाधारणसर्वावयवावच्छेदेन तेजःसंयोगः कारणमिति | 
कायंकारणभावादवयविनाअवष्टव्येछु अवयवेषु सत्सु सर्वावयवावच्छेदेन तेज! | 
संयोगरूपकारणाभावाद्रपनाासम्भवादिति भावः। | 

न चावयविनाऽवष्ब्धेषु तेजः संयोगः कुतो न जायते इति वाच्यस्‌। एवं 
सति आरग्भकसंयोगावच्छेदेनेनावयविनि तेजःसंयोगोत्पादकाळे तद्वच्छेदेनावय- 
बेष्वपि नोदनामिघातयोरन्यतरस्य जनननियमादवयवेषु विभागहेतुक्रियोत्पादेताः | 
रम्भकसंयो गनाशादवयविनाशापत्तेरिति भावः । | 


tnd ९७ ७” २० ७८ २७० २०” २० ७०० ७००५” ७७ ७ 
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अथवा ताप अन्वयन्यतिरेकसे तय किया जाता है कि औपाधिक है । अर्थात्‌ जलमें पृथिवोके | 
सम्पकंसे सुगन्ध और तेजके सम्पर्कसे ताप प्रतीत होता है यह निर्णय किया जाता है। | 
जसे पृथिवी और वायुर्मे शीतस्पशं औपाधिक है। पाक भी पृथिवीके परमाणुमें शै | 
होता हे यह वैशेषिक दशंनका सिद्धान्त है । | 
इनका अभिप्राय यह है कि--अवयवीसे आश्रित अवयनोंमें पाक ( रूपान्तरोत्पत्ति) 
नहीं दो सकती । क्योंकि रूपनाशके प्रति समस्त अवयवोंमें विजातीय तेजः संयोग कारण | 
है । इसलिए अवयवीसे अवयवके ढके रहने पर समस्त अवयवों में तेजः संयोगरूप कारणे | 
अमावर्मे रूपका नाश नहीं हो सकेगा तथा रूपान्तरोत्पत्तिरूप पाक मी नहीं होगा! 
अतः जब वहिके संयोगसे अवयवी विनष्ट हो जाता है तथा परमाणु स्वतन्त्र दो जाते है | 
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` अत्र दथणुकादिविनाशमारभ्य कतिभिः क्ष॑णेः पुनरुत्पत्त्य दि 
| मद्ववतीति शिष्यबुद्धिवेशद्याथे क्षणप्रक्रिया | ०४ jas a 
तत्र विभागजविभाँगानङ्गीकारे नवक्षणा | | 
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वेशधं--स्फीतता । 


विभागजविभागानङ्गीकारै इति । हृद्मन्नावधे यस्‌ । विभागजविभागो इनन 
'मांत्रविभायात्कारणाकारणविभागः, कारणाकारणविभागात्‌ कार्याकार्यविभागश्र, । 
आद्यस्तावत्‌ यत्र कपाले कमं ततः कपाछद्यविभागः ततः lato Rs 
नांझः ततः घटनाराः ततस्तेनेव कपाळविभागेन सकर्मणः कपाठस्या 25:08 
' जन्यते सोऽयं कारणमान्नविभागात्‌ कारणाकारणविभागः| गश्ाशाविभागो 


्वितीयस्तु यत्र हस्तक्रियया हस्ततरुविभायस्ततः शरीरेऽपि विभक्तप्रत्ययः 





। Susie ESS पि पिस िनिप्२पॅसिस्प्प्प्मिा----------. NNT SS 
' तब पाक होता दै । फिर पके हुए परमाणुओंके संयोगसे दृयणुक क्रमसे पुनः महा अवयवीकी 
। उत्पत्ति होती हे । तेजके अत्यधिकवेगके वशसे पृव॑ग्यूहका क्षणमरमें नाश और पुनः 
झटते व्यूदान्तरकी उत्पत्ति होतो दै । अत्त एव पूवव्यूइसे व्यूहान्तरमें भेदशान नहीं हो 
' पाता ॥ १०५ ॥ 
| क्षणप्रक्रिया 
* इस अवसर पर शिष्योंमें यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है 'दयणुक आदि अपने 
` विनाशसे लेकर कितने क्षणोंमें पुनः उत्पन्न होकर रूपवान हो जाते हैं? अतः उनकी 
' बुद्धिके विकासके लिए क्षणप्रक्रिया बता देना उचित मानता हूँ। यहाँ यह ध्यान देना 
' चाहिए कि विभाग तीन प्रकारका है। एक तो एककी क्रियासे जन्य विभाग। दूसरा 
` दोनोंकी क्रियासे जन्य विभाग और तीसरा विभाासे जन्य विभाग। विभागजविभाग 
दो प्रकारका होता है। (१ ) कारण मात्रके विभागसें कारणाकारणविभाग, और 
(२ ) कारणाकारणके विभागसे कार्याकायं विभाग । 
जैसे घटके कारण कपालमें ।क्रया, तब कपालद्वय विभाग, तब घटारम्मक संयोगनाश, 
तव घटनाश तब कपालके विभागसे क्रियावान कपार और आकाशका विभाग होता है । 
| यह विभाग केवळ घटके कारण कपालके विभागसे दोनों कपाररूप कारणम तथा अकारण 
| भाकाशमें भो होता है। अतः इसे कारणमात्रके विभागसे कारणाकारण विभाग कहा 


| दूसरा जैले--हाथमें क्रिया तव हाथ और तरुका विभाग तब शरोर और त्रके 
| विभागकी प्रतीति । | यह विभाग देहके कारण = हस्त, अकारण = बृक्षके विभागसे काय = 
॥: ५ शरीर भोर अकार्यं = वृक्षका विभाग कादा जाता दै || 

| १० का० 
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इति सोऽयं विभागः कारणाकारणविभागात्‌ कार्याकायविभाग इत्युच्यते । शरीरस्य | 


१४६ कारिकाबली 


तदङ्गीकारे तु विभागः किञ्भित्सापेक्षो विभागं जनयेत्‌. निरपेक्ष | 
तत्त्वे कमेत्बं स्यात्‌ । संयोगविभागयोरनपेक्षं कारणं कर्मेति १।१।१७॥ | 
वैशेषिकसूत्रम | स्वोत्तरोपन्नमाबान्तरानपेक्षत्वं तस्यार्थः अन्यथा! 
कमेणाऽप्यत्तरसंयोगोत्पत्तौ पूब॑संयोगनाशापेक्षणादव्याप्तिः स्यात्‌ | ततर 
यदि द्रव्यारम्भकसंयोगविनाशविशिष्टं कालमपेच्य विभागजविभागः 
स्यात्तदा दशक्षणा | 










इस्तकायत्वोत्‌ तरोश्चाकायस्वादिति । 

न च कर्मणेव विभागोड्रीक्रियतां किमिति विभागेन ` विभागोङ्गी क्रियते इति 
चाच्यस्‌। एकस्य कर्मणः आरम्भकसंयोगप्रतिद्व न्ट्रिविभागजनकस्वस्यानारस्भक- 
संयोगग्रतिद्वन्द्रिविभागाजनकर्वस्य च विरोधाद्न्यथा विकसस्कमलकुङालभङ्गप्रस- 
्ञादिति परिमाणनिरूपाणावसरे सुक्तावछ्यां स्पष्टीभविष्यति । यदवच्छेदेन कमलाः | 


यदि यह कहा जाय के विभागके प्रति क्रिया ही कारण है। अतः .विभागब 
विमाग स्वीकार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है तो यह कहना ठीक नहीं । क्योहि 
एक हौ कमं में आरम्भक संयोग का प्रतिद्वन्द्रि विभागजनकत्व तथा द्रव्यानारम्मक संयोग- 
प्रतिद्दन्दि विभागाजनकत्व का परस्पर विरोध होगा । अन्यथा विकसते हुए कम | 
कुड्मळ का अङ्ग आपड़ेगा। यदि कहा जाय कि जिस देश में कमलारम्मक संयोग है | 
उस देश में क्रिया को उत्पत्ति तो हे नहीं । अतः विकसत्‌ कमलकुड्मळ के अङ्गका 
असंग नहीं होता । फिर पूर्वोक्त नियम मानने में कोई प्रमाण नहीं । इसीलिए कारणमात्र | 
के विभाग से कारणाकारणका विभाग होना स्वीकार नहीं किया जाता । किन्तु ऐसे विभाग | 
कम से ही हो जाते है इस अभिप्राय से कहा कि विभागज विसायानकङ्कीकारे । | 

विभागजविभाग के न मानने पर पूव रूप के नाश और नये रूप की उत्पतति में | 
नवक्षण लगते है । 

यदि कहा जाय कि दो परमाणुओं की विभागजनक क्रिया का परमाणु भोर आकाश | 
में विभागजनकस्व सम्भव नहीं है। अतः परमाणुद्रय विभाग में ही विभागजनक | 
माना जायगा। अतएव विभागज विभाग माना जाता है। इस अभिप्राय से कहा कि | 
सदुङ्गीकारेतु । अर्थात्‌ दो परमाणुओं के विभागात्मक कारणमात्र कै विभाग से परमाण | 
और आकाशविभाग रूप कारणाकारण विभाग की उत्पति मान छेने पर तो विभागः | 
कारणमात्रविभाग ॥॒ किसी की अपेक्षा कारणाकारण विभाग को जन्म देगा । वह परमाणु | 
इय संयोगनाश को अपेक्षा ही हो सकेगा। निरपेक्ष कारणमात्र विभाग यदि विभागका | 
जनक होगा तब उस्तमं कमे का लक्षण चला जायगा । क्योंकि वैशेषिक € ० । 
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॥ ' प्रक्रिया द्वयणुक संख्या कै अवयव परमाणु के विभाग 
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भथ द्रव्यनाशविशिष्टं कालमपेच्य विभागजविभाग; स्यात्तदैकाद- 


- शक्षणा । 


अथ नवक्षणा । तेथाहि बहिसंयोगात्परमाणी कम । ततः परमाण्व- 
न्तरेण विभागः | तत आरम्भकसंयोगनाशः । ततो व्यणुकनाशः ।१। ततः 
परमाणौ श्यामादिनाशः ।२। ततो रक्तायुत्पत्ति: 1३। ततो द्रव्यारम्भानुगुणा 


क्रिया | ४ | ततो विभागः | ५ | तत; पूबेसंयोगनाशः 1६ तत आरस्भक- 


. संयोगः। ७ । ततो इःचणुकोत्पत्तिः | ८। ततो रक्ताद्यत्पत्ति: | ६ | 


ष्ठ्ठ 


ननु श्यामादिनाशक्षणे रक्तोत्पत्तिक्षणे वा परमाणौ द्रव्यारस्भानुगु 
क्रियाऽस्त्विति चेदू-- | न 





रम्भकसंयोगस्तदवच्छेदेन क्रियाचुरपत्त्या न विकसत्कमळकुबाळमज्ञप्रसक्क इति 
ताइशनियमे मानासावात्‌ कारणसात्रविभागात्‌ कारणाकारणविभागो नाङ्गीक्रियते, 
किन्तु कणव ताइशविभाग इस्याशयेनाह=विभागजविभागान्गीकारे इति । 


इस प्रकार दै । जेसे--'संयोगविभागयोरनपेक्षं कारणं कर्म! तात्पयं यह है कि संयोग 





. में अनपेक्षित कारण अथवा विभाग में किती को अपेक्षा के विना जो कारण होता है बह 
' कमं है। अनपेक्ष शब्दका 'स्वोत्तरोत्पन्नमावान्तरानपेक्षत्वम? अर्थ है । अपनी उत्पत्ति - 
| के अनन्तर किसी अन्य भावपदाथ की अपेक्षा न रखना । यह लक्षणका तात्पय है। नहीं तो 


कमंके अनन्तर संयोग की उत्पत्ति होने में पूवसंयोग के नाश की अपेक्षा होने से 


' 'अव्याप्ति होगी । अब यदि द्रव्यारम्मकसंयोग के विनाश काळ को लेकर विभागज विभाग 
' (दो परमाणुओं के विभाग से जन्य परमाणु और आकाश का विभाग ) माना जाता है तो 


पूव रूप के नाश और नये रूप की उत्पत्ति में दशक्षण लगते हैं । 


यदि द्रव्य ( दृथणुक ) नाश क्षण के अव्यवद्दित उत्तर क्षण की अपेक्षा कारणमात्र 
विभाग से कारणाकारण विमाग मानते हैं तो रूपान्तरोत्पत्ति में एकादश क्षण लगते हैं । 
प्रथम पक्ष के अनुसार रूर्पान्तरोत्पत्ति में नव क्षण की प्रक्रिया निम्नलिखित द्दै। 


| जैसे ( क ) अञ्निसंयोंग से द्रब्यारम्मक परमाणु में कम । तब ( ख) परमाणुद्रय विमाग। 
' तब (ग) द्रथणुकारम्भक संयोग का नाश। (घ) तब दृथणुक का नाश ( १ )। तब 
| परमांणु में श्यामरूप का नाश (२)। तब रक्त की उत्पत्ति (३ )। तब द्वब्यारम्भक क्रिया 


f | (४ ) | तब विभाग (५) । तब पूर्वं 


संयोग का नाश (६) । तब आरम्भक संयोग 


( ७) । तय द्वथणुकोत्पत्ति (८) । तव रक्त आदि रूप की उत्पत्ति (२) होती ईै। यह क्षण 
तै द्व्यणुक नाश क्षण में कारणाकारण- 


विभाग विभाग के स्वीकारपक्ष में होतो है । 
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न, अभिसंयुक्ते परमाणौ यत्कमे तद्विनाशमन्तरेण | 
च परमाणौ क्रियान्तराभावात्‌, कमेवति कमोन्तरानुत्पत्तेनिंगुणे द्रव्ये | 
द्रव्यारम्भानुगुण क्रियानुपपत्तश्च । 

तथापि परमाणौ श्यामादिनिवृत्तिसमकालं रक्ताद्युत्पत्तिः स्यादिति 
चेदू न, पूवेरूपादिध्वंसस्यापि रूपान्तरे देतुत्वात्‌ । इति नवक्षणा । 

अथ दशक्षणा | सा च-आरम्भकसंयोगविनाशाबिरिष्टं कालमपेच्य 
.विभागेन विभागजनने सति स्यात्‌ । तथाहि-वह्विसंयोगात इथणुका- 
रम्भके परमाणौ कमे, ततो विभागः, तत आरम्भकसंयोगनाशः, ततो | 
दुः्यणुकनाशविभागजविभागौ । १ | ततः श्यामनाशपूव॑संयोगनाशी । २। 








विभागेन विभागजनने इति कारणविभागेन कारणाकारणविभागजनने शती त्यथः। | 


छा | 


यहाँ यह शङ्का होती है कि श्यामादिरूप क नाशक द्वितीय क्षण में अथवा रक्तोत्पत्ति | 

क्षण (तृतीयक्षण) पें ही परमाणु में द्वव्यारम्भानुगुणक्रिया मान लेने में कोई बाधक नहीं है | 
फिर आठ क्षण में ही गुण की उत्पत्ति बन जाती है नवम क्षण नहीं मानना पड़ेगा। यह 
कना ठीक नहीं , क्योंकि अभि से संयुक्त परमाणु में जो कमं है वह क्रियानाश के विना | 
परमाणु में क्रियान्तर उत्पन्न करेगा नहीं क्योंकि कमवान्‌ में कर्मान्तर की उत्पत्ति नहीं | 
होती । अतः श्यामनाश क्षण में कम॑ का नाश होने, उसके पूवे क्षण में कमे के रहने के | 
कारण ही 'कर्मनाश' रूप कारण के अभाव में श्यामक्षण में क्रियान्तर की उत्पत्ति नहीं | 
होतो । इसी प्रकार रक्तोत्पत्तिक्षण में भी क्रियान्तर की उत्पत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि | 
अभि संयुक्त परमाणु में रक्तादि गुर्णो की उत्पत्ति के विना नियुंण परमाणु में क्रियान्तर कौ | 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । अस्तु परमाणु में इयामरूप का नाश और रक्त की उत्पत्ति एक | 
क्षण में हो तो कोई दोप नहीं है यदद कहना उचित नहीं । क्योंकि रूपान्तरोत्पत्ति में पूर्व 
रूप का नाश मी कारण माना जाता है । अतएव श्यामरूप के नाश के विना रक्त कौ | 
उत्पत्ति उसी क्षण में नहीं होती । इस प्रकार नवक्षण प्रक्रिया समाप्त हुई । | 


दूसरे पक्ष (दशक्षण पक्ष) में आरम्भक संयोगविनाझ विशिष्ट काळ की अपेक्षा कारणः | 
विभाग ते कारणाकारण के बिभाग होने पर पुनः रक्तोत्पत्ति में दशक्षण लगते हैं। जैसे- | 
` अभिमें क्रिया और उसके संयोग से दथणुकारम्भक परमाणु में क्रिया। तब अभि और | 
परमाणु का पूव देश विभाग, तब द्रब्यारम्मक संयोगनाश, तब द्वथणुकनाश और बिभागज' | त 


विभाग (१) तब श्यामरूप नाश और पूव॑संयोगनाश । (२) तव रक्तकी उत्पत्ति और | 


हे 
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तदो रक्तोत्पत्युत्तरसंयोगौ । ३। ततो बहिंनोद्नजन्यपरमाणुकमंणो 
नाशाः । 8 | ततोऽदष्टबदात्मसंयोगाद्‌ द्रव्यारम्भानुरुणा क्रिया । ५ | 
ततो विभागः । ६। ततः पूर्वसंयोगनाशः । ७| तत आरम्भकसंः 
योगः | ८। ततो ब्यणुकोत्पत्तिः । ६ । ततो रक्तोत्पतिः | १० | इति 


दशक्षणा । 
अथेकादशक्षणा--वहिसंयोगात्परमाणौ कमे, ततो विभागः) ततो 

रव्यारम्भकसयोगनाशः, ततो इथणुकनाशः। १। ततो व्यणुकनाशबि- 

शिष्टं कालमपेच्य विभागजविभागश्यामनाशौ । २। ततो पूबेसंयोगना- 

शरक्तोत्पत्ती । ३ । तत उत्तरदेशसंयोगः | ४ | ततो वहिनोदनजन्यप्र- 

माणुकमंनाशः । ५ । ततो5दृष्टबदात्मसंयोगादू द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया 

। ६। ततो विभागः | ७। ततः पूबसंयोगनाशः: | ८ । ततो द्रव्यारम्भ- 

ह पयोग । ६ | ततो दृयणुकोत्पत्तिः । १० । ततो रक्तादूयुत्पत्तिः 
मध्यशब्दवदेकस्मादभिसंयोगान्न रूपनाशोत्पादी तावत्कालमेकस्या- > 


उत्तरदेश संयोग ( ३ ) तब वहिपरमाणुनोदन ( संयोगजन्य परमाणुकमं क्रिया ) का नाश 
(४) तब अदृष्टवान्‌ आत्मा के संयोग से द्वब्यारम्भ के अनुकूल क्रिया । (५) तब 
विभाग। (६) तव पूर्वसंयोग का नाश (७) तब द्रञ्यारम्मक संयोग | ( ८ ) तब 
| बयणुक को उत्पत्ति 1 (९ ) तव रक्त की उत्पत्ति। ( २० ) इस प्रकार द्वयणुक नाशक्राल 
। की अपेक्षा से विभागजविभाग मानने पर दशक्षण होते है । 
| एकादृशक्तणपष्=द्रव्यनाश विशिष्ट काल की अपेक्षा विभागजविभाग हो तो ग्यार- 
| क्षण लगते हें । जेसे-वह्किसंयोग से द्वयणु्ारम्भक दोनों परमाणुर्भो में क्रिया । तव 
द्रव्यारम्मक परमाणुद्दय का विभाग | तब द्रव्यारम्मकसंयोग का नाश। तब दयणुकनाश 
(१) तव द्ववणुकनाश विशिष्टकाळ की ०!पेक्षा विभागजविभाग और इयामरूप का 
नाश । ( २ ) तब परमाणु और आकाशसंयोग का नाश तथा रक्त की उत्पत्ति 1 (३) 
. तब उत्तरदेश ( आकाश आदि ) के साथ परमाणु संयोग | '( ४) तब वहि के संयोग से 
` परमाणुकमे का (क्रिया का) नाश । (५) तब अदृष्टवान्‌ आत्मसंयोग सहकृत परमाणु 
| और अशि का संयोग और द्वब्यारम्भानुकूला क्रिया । (६) तब सक्रिय परमाणुओं का 
| देशान्तर से विभाग | (७) तत्र पूर्वसंयोगनाश । (८) तब द्वव्यारम्भक उत्तरदेशसंयोग । 
| (९) तव दृयणुकोत्पत्ति। ( १० ) तब रक्तगुण की उत्पत्ति! (११) इस प्रकार ग्यारह 
| क्षण में पुनः रक्त की उत्पत्ति दोती है । 

| यदि कहा जाय कि--जैते मध्यम शब्द पूर्वेशन्द का नाशक ओर उत्तर शब्द का 


ad 
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भेरस्थिरत्वात्‌ | किञ्च नाशक एव यदूयुत्पादकः, तदानष्टे | | 
नारो नीरूपश्विरं परमाणुः स्यात्‌ । उत्पादकश्चे्ञारकः, तदा रक्तोप्पत्तौ | 


तदभिनाशे रक्ततरता न स्यात्‌ । इत्येकादशक्षणा ॥ 

अथ परमाण्बन्तरे कमेचिन्तनात्पञ्चमादिक्षणेऽपि गुणोत्पत्तिः | 
तथाहि-एकत्र परमाणौ कमे, ततो विभागः, तत आरम्भकसंयोगानाः 
शकपरमाण्वन्तरकमंणी | ततस्तु व्यणुकनाशः, परमाण्बन्तरकर्मजश्च 
विभाग इत्येकः कालः | १। ततः श्यामादिनाशः, विभागाश्व पूवेसंयोग. 
नाश इत्येकः कालः | २। ततो रक्तोत्पततिद्र्यारम्भकसंयोग इत्येकः 
काल: | ३ । अथ इथणुकोत्पत्तिः | ४ | ततो रक्तोत्पत्तिः | ५ | इति 
पत्चक्षणा ॥ 





उत्पादक है । वेसे एक ही अभिसंयोग से पूर्वश्यामहूप का नाश तथा उत्तर रक्तरूप की | 


उत्पत्ति हो जाय तथा जैसे मध्यम शब्द किसी रूप में अपना नाशक है और शब्दान्तर 


स्वसजातीय शब्द का उत्पादक भी है । वैसे एक ही अभि संयोग श्यामरूप का नाशक | 
तथा रूपान्तरात्मक स्वसजातीय रूप का उत्पादक भी हो जाय तब तो एकक्षण कम हो | 
. सकता है किन्तु यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि इतनी देर तक एक नभि स्थिर नहीं रइ | 
सकता । अतः द्वयणुकनाशक अझिसँयोग और श्यामरूपनाशक अझ्निसंयोग एक नहीं हो | 


सकते किन्तु भिन्न-भिन्न दै । यदि नाशक ही अञ्निसंयोग उत्पादक भी दो तो श्यामरूप के 


नष्ट हो जाने पर अभिका नाश माना जाय तो चिरकाल तक परमाणु नीरूप ही रह | 
जायगा । यदि उत्पादक हौ नाशक हो तो रक्त की उत्पत्ति हो जाने पर उस भझ्नि के नाश | 


होने से रक्ततर रूप न हो सकेगा । इस मकार ग्यारह क्षण की प्रक्रिया समाप्त हुई । 


यदि द्वथणुकनाशक क्रिया वाले परमाणु से भिन्न उत्पन्न | 
होने वाले दयणुक के | 

आरम्भक परमाणु में कमे ( क्रिया ) क विचार किया जाय तो पाचवे, छठे, सातवें अथवा | 
भाठव क्षण में भी गुणोलत्ति हो सकती है । इनमें आरम्भक संयोगनाश चण में किसी | 
परळ डला की उत्पत्ति होने से क्रथणुक नाश क्षण से आगे पाँच चण में | 
रक उत्पत्ति होती दै। जैसे--एक द्वथणुकावयव परमाणु में क्रिया । तब दो | 
णु का विभाग। तव द्वथणुकारम्भक संयोग का नाश तथा अन्य द्वथणुकावयव | 
अ क्रिया । उत “थिशुकनाश अन्य परमाणु की क्रियाजन्य अन्य परमाणु का आकाश | 
ह पर एक क्षण है (१ )। आकाश के साथ परमाणु का पूवेसंयोगनाश, तब अधि | 
कलाई परमाणु में इयामरूप का नाश, परमाणु और ` आकाश के विभाग से आकाश | | 
परमाणु का पूवंसंयोगनाश । यद्‌ एक काळ द्वितीयक्षण है (२ ) । तब परमाणुओं | 
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द्रव्यनाशसमकालं परमाण्वन्तरे कमचिन्तनात्षष्ठक्षणे गुणोत्पत्ति: 
ही | तथाहि--परमाशुकर्मणा परमाण्बन्तरबिभागः, तत आरम्भकसंयोग- 






नाराः | अथ व्यणुकनाशपरमाण्बन्तरकर्मेणी | १। अथ श्यामादिनाशः 
परमाण्बन्तरकमेजो विभागश्च। २। ततो रक्तोत्पत्तिः परसाप्क नः 
पूर्वसंयोगनाराश्च । ३ | ततः परमाण्बन्तरसंयोगः | ४। ततो इःयणुको- 
त्पत्तिः | « । अथ रक्तोत्पत्तिः | ६ | इति षटक्षणा | 


एवं श्यासनाशक्षणे परमाण्बन्तरे कर्मचिन्तनात्सप्रक्षणा | तथाहि 
परमाणौ कम, ततः परमाण्वन्तरेण विभागः, ततः आरम्भकसंयोग- 
नाशः | ततो अ्यणुकनाशः | १। ततः श्यामादिनाशपरमाण्बन्तरकर्गणी 
। २। ततो रक्तोत्पत्तिः, परमाण्वन्तरकर्मेजविभागश्च | ३। ततः परमा- 
प्बन्तरेण पूर्वेसंयोगनाशः 1.४ । ततः परमाण्बन्तरसंयोगः। ५ | ततो 
इःथणुळोत्पत्तिः | ६ । ततो रक्तोत्पत्तिः | ७ | इति सप्तक्षणा ॥ 





| में रक्तोत्पत्ति और द्वव्यारम्भक संयोग यह एक काल है (३) । तब द्वयणुक की उत्पत्ति 
' (४)।तब रक्त की उत्पत्ति ( ५ )। इस प्रकार पाँच क्षण हुए । 


व्रन्यनाश क्षण में अन्य परमाणु में क्रिया की चिन्ता करने पर छुटै इण में 
; गुण की उत्पत्ति होगी । जैते--अभिसंयोग से एक परमाणु में क्रिया और उसका दूसरे 
_ | परमाणु के साथ विभाग, तब द्रव्यारम्भकसंयोगनाश, तब द्वथणुकनाश भौर अन्य 
' परमाणु में कमे (क्रिया) ( १) । तब एक परमाणु में श्यामरूप का नाश तया अन्य परमाणु 
मे क्रिया के द्वारा आकाश से उसका विभाग (२ ) । तब एक परमाणु में रक्त की उत्पत्ति 
और अन्य परमाणु में पूवेसंयोग नाश (३)। तब अन्य परमाणु से संयोग ( ४ ) । तब 
` दृथणुक की उत्पत्ति (५ )। तब रक्त की उत्पत्ति होती है (६) । इस प्रकार छः क्षण 
| होते है ॥ 
| यदि श्यामरूप के नाश क्षण में अन्य परमाणु की क्रिया का चिन्तन करें तो 
' सात चण होते हैं। जेसे-अझ्निसंयोग से एक परमाणु में क्रिया, तब अन्य परमाणु से 
| विभाग, तब आरम्भक संयोग का नाश, तव दृचशुक का नाश, यदद एक क्षण दे ( १)॥. 
| तब एक में इयामरूप का नाश, तथा अन्य परमाणु में क्रिया (२ )। तब एक में रक्त की 
| उत्पत्ति तथा अन्य परमाणु की क्रिया से विभाग (३ )। तब एक परमाणु का अन्य 
| परमाणु से पूरवेसंयोग का नाश ( ४ ) । तब अन्य परमाणु का संयोग ( ५ )। तब दृथणुक 
| को उत्पत्ति (६) । तब रक्त की उत्पत्ति (७) । इस प्रकार सात क्षण होते है.! 
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. ` एषं रक्तोत्पत्तिसमकालं परमाण्वन्तरे कमेचिन्तनादष्टक्षणा | | | 
परमाणौ कमे ततः परमाण्बन्तरविभागः तत आरम्भकसंयोगनाश | 
ततो ब्यणुकनाराः | १ । ततः श्यामनाशः | २। ततो रक्तोरपत्तिपरमाण्डः | 
न्तरकमेणी | ३। ततः परमाण्वन्तरकमंजविभागः | ४ | ततः पूवेसंयो. 
गनाशः | ५। ततः परमाण्वन्तरसंयोगः | ६। ततो ञ्यणुकोर्पत्तिः | ७। 
अथ रक्तोत्पत्तिः | इत्यष्टक्षणा ॥ १०५॥ 


नेयायिकानां तु नये द्णुक्रादाब्रपीष्यते । 
नेयायिकानामिति । नैयायिकानां मते ञ्यणुकादावबयविन्यपि पाको 
भबति | तेषामयमाशयः--अवयविनां सच्छिद्रत्वाइह्ः सूच्मावयवेरन्त: 
पर विष्टावयवेष्ववष्टब्धेष्वपि पाको न विरुद्धयते | वेशेषिकमते अनन्ताबः 
यबितन्नाशकल्पनेन गौरवात्‌ । इत्थञ्च सोऽयं घट इत्यादि प्रत्यभिज्ञापि 
सङ्गच्छते | चत्र तु न प्र॑त्यभिज्ञा तत्रावयबिनाशोऽपि स्वीक्रियत इति ॥ | 


प्रत्यभिशापि सङ्गच्छते इति । पूर्वाचयविनारो-तु उत्तरोत्पन्नावयविपूर्चा वयविनोरः | 
भेदाभावादमेदावगाहि प्रत्यभिज्ञा न स्यादिति भावः ॥ १०४-१०५॥ | 


यदि रक्तोत्पत्ति काळ में अन्य परमाणु में क्रिया का चिन्तन करें तो आठ चण | 

होते । जेसे-एक परमाणु में क्रिया, तब अन्य परमाणु से विभाग, तब द्र्यारम्मक | 

संयोगनाश, तब दृयणुकनाश यह एक काल है (१)। तव एक परमाणु में श्यामरूप का | 

` नाश ( २)। तक एक में रक्तोत्पत्ति और दूसरे परमाणु में क्रिया ( ३ )। तब अन्य परमाणु | 

मे क्रिया से विमाग.। ( ४) तब अन्य परमाणु में पृधेसंयोग का नाश ।. (५) तव अन्य. 
परमाणु का संयोग । (६) तब द्वयगुक की उत्पत्ति । (७) तब रक्त की उत्पत्ति 1 (८) 

इस प्रकार आठ क्षण हुए। इति चषणप्रक्रिया । । 

नेयायि्को के मत में अवयवी द्रथणुक आदि में भी पाक होता है । १०५% । 

2 पा का तात्पयं यह है कि--अवयवी घट आदि में सूक्ष्म छिद्र दोता.हे उसमें | 

जभ के सूकम अवयव भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं अतः घट में आश्रित कपाल, कपालिका, | 

द माम भो पाक होना विरुद्ध नहीं होता । | 

३ घेके के मत सं अनन्त अवयवी उनका नाश आदि की कल्पना में गौरव भौ | 

प श्स दन सोऽयं घट यह प्रत्यभिश्ञा भौ बनती है। अन्यथा उत्तर-उत्तर अवयवी ते | 

| पन अवयवो का अभेद न होने से अभेदवोध कराने वाळी प्रत्यमिज्ञा नही वनेगी। | 

जहा अत्यसिज्ञा नहीं उत्पन्न होतो वहाँ अवयवी का नाश, अन्य अंवयवी की उत्पत्ति मान 

. छेत्ते हैं किन्तु पाक तो अवयव और अवयवी दोनों में होता है । | 
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' द्वित्व में समवायिकारण दो वस्तु दै, समवायिकारणगत एकत्व, ई 
' कारण है, 'अयमेकः, अयमेकः' यह अपेक्षाबुद्धि द्वित्व कौ उत्पत्ति में निमित्त भरण ९ । 
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| सङ्कथा निरूपयितुमाह 


` गणनाव्यवहारे तु हेतुः सङ्घयाभिघीयते ॥ १०६ ॥ 
गणनेति । गणनाव्यवहारासाधारणकारणं सङ्घेत्यर्थः ॥ १०६ ॥ 
नित्येषु नित्यमेकत्वमनित्येऽनित्य मिष्यते । 
द्वित्वादयः पराद्धोन्ता अपेक्षाबुद्धिजा मताः ॥ १०७ ॥ 
नित्येष्विति । नित्येषु-परमाण्वादिषु एकत्वं नित्यम्‌ । अनित्ये 
घटादावेकत्बमनित्यसिस्यर्थः । दवित्वाद्यो व्यासउ्यवृत्तिसङ्कयथा अपेक्षाः 
बुद्धिजन्या: ॥ १०७ ॥ 
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भपेक्षाबुद्भिजन्या इति। नसु र्य ्ृत्तिद्वितवादेरपेच्ाबुद्धिजन्यत्वसम्भवेऽपि 


. अतीन्द्रियगतद्वित्वादेनपिच्षाबुद्धिजन्यस्वसम्मचः। अतीरिद्रयाणामस्मदादेरप्रत्यक्ष- 


तया 'अयमेकः “अयमेकः इत्यपेक्षादु्धेरसग्मवादिति चेन्न; अती न्त्रियगत द्विस्वोत्प- 


' त्तयेऽस्मदादेरपेत्ताजुद्धः कारणस्वासम्भवेऽपि ईश्वरीयापेक्षाबुद्धेरेव तत्न कारणस्वेन 


द्वित्वोत्पत्तिसम्भवात्‌ । 


pir, J 0 6 03. 00 
संख्या का निरूपण करते हैं--एक, दो, तीन आदि ब्यवहार के असाधारण कारण 


को संख्या कहते हैं । १०६ । 

नित्य परमाणु, आकाश आदि में निस्य एकस्व रहता है और अनित्य घट आदि में 
अनित्य एकत्व रहता है । द्वित्व से लेकर परार्ध तक संख्याय अपेक्षाबुद्धिजन्य हैँ । अतएव 
अनित्य भी हैं । १०७। 


एकत्व संख्या नित्य और अनित्य दो प्रकार की है। परमाणु आदि नित्य पदार्थों 
एकत्व नित्य है और अनित्य पदार्थ घट आदि में एकत्व अनित्य है । द्वित्व आदि सख्या 


जो न] से जन्य हें || दो वस्तुओं से बने हुए 
उभयवृत्ति संख्यायें कही . जाती हैं वे अपेक्षाबुद्धि तव के प्रति असमवायि- 


यहाँ यह शङ्का होती है क्रि प्रत्यक्षवृत्ति द्वित्व भळे ही अपेक्षाबुद्धिजन्य हो किन्तु 


` अत्तीन्द्रियवस्तुगत द्वित्व तो अपेक्षाबुद्धिजन्य नहीं वन सकता क्योंकि अतोन्द्रिय वस्तु में 


'अयमेकः, अयमेकः? इत्यादि व्यवहार नहीं दन सकता । यइ ठीक नहीं, क्योंकि इंश्‍वर कौ 
अपेक्षाबुद्धि से अतीन्द्रिय में द्विस्व की उत्पत्ति बन सकती है । यदि ईश्वरीय अपेक्षाबुद्धि 
से अतौन्द्रिय में द्वित्व की उत्पत्ति मानते हैं तो ईशवरोय अपेक्षाइद्धि के नित्य होने के 
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अनेकाश्रयंपर्याता एते तु परिकीतिंताः । 
अपेक्षाबुद्धिनाशाच नाशस्तेषां निरूपितः १०८ ॥ 


अनेकेति | यद्यपि द्वित्वादिसमबायः प्रत्येकं घटादावपि 
तथाप्येको द्वाविति प्रत्ययाभाबात्‌, एको न द्वाविति प्रत्ययसद्भावाइ 
दित्वादीनां पयीप्तिलक्षणः कश्चन सम्बन्धोऽनेकाश्रयोऽ+युपगभ्यते | 


SINAN 

न 'च अतीन्द्रियगतद्वित्वस्येश्वरीयापेज्ञाइद्धिजत्वे तदीयापेक्षाबुद्धेनित्यतया 
नाशासम्भवेन ताहशह्वित्वस्यापि निध्यस्वापत्तिः। अपेच्षाहुद्िनाशस्येव द्वित्वनावाक- 
त्वादिति वाच्यस्‌ । . तदृद्विरवस्येश्वरीयापेच्ाबुद्धिसहकारिविशेषस्य क्षणविशेषस्य 
नाशादेव नाशोपपत्ते। चणविरोषस्येश्वरीयापेच्षाडुद्धिसहकारिरचानङ्गीकारे सग. |. 
दयकालीनपरसाणुद्दिस्वोत्पत्तेः पूर्व तद्‌ द्वFस्वोस्ादापत्तेः। 

न च पेचाबुद्धिनाशाध नाझस्तेषां निरूपित’ इति मूलविरोध इति वाच्यम। 
अपेचषाबुद्धिनाशाद्ेति मूलस्य आश्रयनाशोपळ्क्षकत्ववदीश्वरीयापेक्षाबुद्धिसहकारि. 
विहोषचणविश्ेषो पछच्तकरवस्वीकारेणादोषात । तद्ज्यक्तिमान्ननिष्ठेदृन्टवावर्दिश्नवि- 
षोष्यतानिरूपितेकस्वप्रकारताद्माछिनी बुद्धिरपेक्षाबुद्धि! ॥ १०६-१०७॥ | 

अनेकाश्रय इति | उभयाद्याश्रय इत्यर्थः। तथा च ताइशप्रतीतेने द्विस्ववज्ञेदाधाः | 
रतावच्छेदकतवसेकत्वे विषयः किन्तु पर्या सिसरबन्येन द्विसवं तद्व्धेदो दा पुकत्वाव- 
स्न्ने प्रकारः। एवं च पर्यातिसम्बन्धेन द्वित्वस्य प्रत्येकमभावादेको द्वावित्यादि 
्रत्ययस्यको न द्वाविति प्रत्ययस्य चोपपत्तिरिति भावः। | 

———S EE: _ 


उ बित्त भी नित्य होने छगेगा । किन्तु यह ठीक नहीं । क्योंकि ईश्वरीय अपेक्षाबुदि | 
eo में मर विशेष के नाश से द्वित्व का नाश माना जा सकता है। यदि अग्रिम 
विरोध होगा? अपेक्षाबुद्धि के नाश से द्वित्व का नाश होता है? 'प्रतिपादित सिद्धान्त का 
विशेषज्षणाव कदा जाय तो ठीक नहीं। क्योंकि “अपेक्षाबुद्धिनाशात्‌' पद की सहकारि’ 
ये (तो आमने मोर आपत्ति नहीं होगी । १०७ | 

he a स्वरूप सम्बन्ध से अनेक आश्रयो में रहते हैं । और | 

गया है । १०८। ` कारण के नाश से काये ( द्वित्वादि ) का नाश देखा | 
व्य भादि का समवाय प्रत्येक घट में तथा समवायसम्बन्ध से 'दौ घटौ' यहं | | 
अतीति होती दै । न रै । तथापि 'रकः दो” यह तीति नहीं होती तथा “एकः न दौ! वह | 
. त स्वदार के निर्वाह के छिए पर्याध्ति नाम के अनेक आमयो गे 
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अपेक्षाबुद्धिनाशादिति । प्रथममपेक्षाबुद्धि, ततो हित्बोत्पत्तिः, ततो 

विशेषणज्ञानं दित्वत्वनिर्विकल्पात्मकम्‌, ततो हित्वत्वविशिष्टप्रत्यक्षमपे- 
शास्र, ततो द्वित्वनाश इति | " 

यद्यपि ज्ञानानां द्विक्षणसात्रस्थायित्व॑-योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्त- 
रखर्तिगुणनाश्यत्वात्‌ , तथाप्यपेकषाबुद्धेख्जक्षणाबस्थायित्वं कल्प्यते अन्यथा 
निर्विकल्पककाले5पेक्षाबुद्धिना३।नन्तरं द्वित्वस्यैव नाशः स्यात्‌, न तु 
ह्वित्वप्रत्यक्षं--तदानीं विषयाभावात्‌ , विधमानस्येव चक्षुरादिना ज्ञान- 
जननोपगमात्‌ । तस्माद्‌ इित्वभ्रत्यक्षाद्किमपेक्षाबुद्धेनौशकं कल्प्यते | 

न चापेक्षाबुद्धिनाशात्कथं द्वित्वनाश इति वाच्यम्‌ , कालान्तरे 












रहनेवाले एक सम्बन्ध को करपना करनी चाहिए । पर्याप्ति सम्बन्ध ते द्वित्व दो अधिकरणों 
में ही रद्देगा त्रित्व भी तीन अधिकरणों में ही रद्देगा न्यून में नहीं। 
अपेक्षाबुद्धि तीन क्षण रइती है तथा चतुथं क्षण मै उसका नाश होता दै । इस 
» | बेशेषिक सिद्धान्त को वताने के लिए प्रक्रिया का प्रदशन करते हैं(१) प्रथमतः 'अयमेकः, 
अयमेकः? इस रूप में अनेक थर्मिविशेष्यक एकत्व प्रकारक प्रत्यक्षरूप अपेक्षाबुद्धि होतो दै । 

(२)तब द्वित्व की उत्पत्ति होती हे। (३) तब निर्विकश्पात्मक 'द्वितवद्वित्वत्व? यह 

विशेषणशान ( ४ ) तब द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व का प्रत्यक्ष और अपेक्षाबुद्धि का नाश | 
(५) तब द्वित्व का नाश । { 
यद्यपि ज्ञानों की एक क्षण में उत्पत्ति, दूसरे क्षण म॑ स्थिति और तीसरे क्षण में नाश 
` | होना न्याय के सिद्धान्त में माना गया दै। इस प्रकार कोई भी शान दो क्षण के बाद तीसरे 
' | क्षण में नष्ट हो जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष योग्य और विशुओं ( आत्मा और आकाश ) में 
रहने वाले विशेष गुणों (शब्द, बुद्धि (शान), सुख, दुःख, इच्छा, देष और प्रयज) का अपने 
आगे आने वाले गुणो से नाश होना निश्चित दै । तथापि अपेक्षाबुद्धि कौ तीन क्षण तक. 
स्थिति मानते हैं । अन्यथा निर्विकल्पक के प्रत्यक्षकाल में अपेक्षाबुद्धि का नाश दो जायगा 

' (क्योंकि वही तृतीयक्षण है) और उसके बाद द्वित्व का ही नाश होने छगेगा तथा द्वित्व 

' का प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि चतुर्थ क्षण में तो द्वित्व नष्ट ही हो जायया तब प्रत्यक्ष दी 
|| किसका होगा ) यतः वतमान का ही नेत्र आदि से शान होना माना गया दै । भतएव द्वित्व 
| के प्रत्यक्ष को अपेक्षाबुद्धि का नाशक माना गया है । इस प्रकार द्वित्व प्रत्यक्ष के बाद ही' 
| भपेक्षावुद्धि का नाश तथा अपेक्षाबुद्धि के नाश से द्वित्व का नाश माना गया है। 
यदि कह कि अपेक्षाबुद्धि के नाश से द्विव का हा होता है तो उत्तर स्पष्ट है कि 
| कालन्तर में द्विस्व का प्रत्यक्ष दी नहीं होता । यतः अपेक्षाबुद्धि से दित्व की उत्पत्ति देती 
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हित्वंप्रत्यक्षाभावात , अपेक्षाबुद्धिस्तदुत्पादिका तन्नाशात्तन्नाश 
कल्पनात्‌ | अत एव तत्पुरुषीयापेक्षाबुद्धिजन्यद्वित्वादिक ते नेव गृह्यत | 













इति कल्प्यते । 
न॑ चापेक्षाबुद्धेडित्वप्रत्यक्षे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्‌ , लाघवेन 
द्वित्वं प्रत्येव कारणत्बस्योचितत्वात | अतीन्द्रिये दथ छ 


द्वियोगिनाम्‌ , सगौदिकालीनपरमाण्वादावीश्वरीयापेक्षा बुद्धि: ज्ह्माण्हा. 
न्तरबर्तियोगिनामपेक्षाबुद्धिवों द्वित्वादिकारणमित्ति ॥ १०८ ॥ 
अपेक्षाबुद्धिः केत्यत आह-- 
अनेकेकत्वबुद्विया सापेक्षाबुद्धिरिष्यते । 
अनेकेति | अयमेकोऽयमेक इत्याकारिका इत्यर्थः | 
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लाघवेनेनि । द्वित्वप्रत्यक्षत्वापेक्षया द्विस्वस्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वे छाघवादिति | 
भावः | द्वित्वं प्रति आश्रयगतेकत्वे असमवायिकारणम्‌, अपेक्षाबुद्धिनिमित्तकारणम, 





हे अतः अपेक्षाबुद्धि के नाश से द्वित्व का नाश माना गया हे । अतएव जिस व्यक्ति दो | 
न सै द्वित्व उत्पन्न होता दै उसी व्यक्ति को उस द्वित्व का प्रत्यक्ष होता है यह माना. 
जाता दै । 
यदि कह कि अपेक्षाबुद्धि को द्वित्व के प्रत्यक्ष में कारण माना जाय तो ठोक नहीं। क्योंकि | 
दित्वप्रत्यक्षत्व को कायतावच्छेदक मानने की अपेक्षा द्वित्वत्व को कार्यंतावच्छेदक मानने में 
लाघव है । अतः अपेक्षाबुद्धि द्विव के प्रति हौ कारण मानी जाती दै । अतीग्द्रिय द्वयपुक 
आदि द्वित्व में योगियों की अपेक्षाबुद्धि कारण है, सृष्टि के आरम्भकालीन परमाणु आदि | 
में ईद्वरीय अपेक्षाबुद्धि कारण दै । अथवा दूसरे ब्रह्माण्ड में रहने वाळे योगी की अपेक्षाबुदि | 
na है। इस प्रकार द्वित्व के प्रति दो आश्रयो में स्थित दोनों एकत 
ण हे अपेक्षाबुद्धि निमित्तकारण है, आश्र यीभूत द्रव्य ( | 

रहेगा ) समवायिकारण है १०८ | Me | 
. अपेक्षाबुद्धि का स्वरूप लक्षण कहते हैं-- | 
अनेक में एकत्वबुद्धि (अयमेकः अयमेकः मेकः' फार कै बुद्धि । | 
क अयमेकः! इस प्रकार को बुद्धि को) अबा | 
_ वालय यह दै कि जहाँ तीन से अधिक और अनियत एकत्वश्ञान हो वहाँ त्रित्य संख्या | 


से भिन्न महल संख्या उत्पन्न होती दै । जेसे सेना, वन, सभा आद्रि में बहुत्व संख्या उत | 
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१ ०३ ७ 
इद्‌ं तु बोध्यम्‌ | यत्रानियतकत्वज्ञाने तत्र त्रित्वादिभिन्ना बहत्वस- 
| ङ्गथोत्पद्ते यथा सेनाव नादाविति कन्दलीकारः | ब्ल 
आचायोस्तु त्रित [दिकमेव बहुत्वं मन्यन्ते, तथाच त्रित्वत्वादिव्या- 
पिका बहुत्वत्वजातिनातिरिच्यते ह सेनावनादाबुस्पन्नेऽपि त्रित्वादौँ 
. | व्रित्वत्वाद्यम्रहो दोपात्‌ | इत्थं चेतो बहुतरेयं सेनेति प्रतीतिरुपपद्यते | 
बहुत्वस्य सङ्कथान्तरर्वे तु तत्तारतम्याभाबान्नोपपद्ेतेत्यबधेयम्‌॥ 
परिमाणं निरूपयति ` 
` परिमाणं भवेन्मानव्यवहारस्य कारणम्‌ ॥ १०९ ॥ - 
परिमाणमिति। परिसितिव्यवद्दारासाघारणं कारणं परिमाणमित्यर्थः॥ 


अणु दीषं महदधस्वमिति तद्भेद ईरितः । 


ANANSI IN gg oh 









“०५४०५४४७७७ 


' आभ्रयीभूत द्रव्य समवायिकरणमिति विवेकः। उत्पन्नेऽपीति । अनियतेकस्वज्ञान- 
स्यापि द्वित्वाद्यस्पादकत्वादिति भावः । दोपादिति। नियतानेकेकस्वज्ञानाभावरूपा- 
दित्यर्थः । यद्यपि अन्तियतानेकेकस्वज्ञान त्रिस्वोरपत्तिकारणं तथापि त्रित्वविशेष्यक:. 
्रिस्वत्वप्रकारकप्रत्यणे नियतानेकेकरवज्ञानस्य हेतुतया त विना न त्रिस्वत्वादिप्र- 
कारक प्रत्यक्षमित्याशयः । व 
इतो वहुतरेति । इतो बहुतेरत्यन्न बहुत्वे स्वसजातीयनिरूपितोत्कषंप्रतीत्या चतुः 
प्ादिख्पे बहुत्वे त्रिस्वादिरूपहुस्वापेक्तयोस्कपंसत्वात्‌ ताहशप्रतीतिरुपपच्चते 
| इति भावः । 
तारतम्याभाव।दिति । त्वन्मते बहुस्वस्येकरूपतया स्वसजातीयोत्कर्षाभावात्‌ तार- 
तस्यव्यवहारो न स्यादिति भावः ॥ 1०८-१०९ ॥ प 
होती दै । लोक में भी अगणित जनसमूह के लिए बहुत लोग आये हैं कहा जाता है । यदद 
प्रशस्तपादभाष्य की टीका कन्दुळीकार का मत है । 
उद्यनाचाय तो त्रित्व को दी वहुत्व मानते हे । जैते-त्रित्वत्व जाति की व्यापिका 
' बहुखत्व जाति अतिरिक्त नहीं दै । सेना, बन आदि में त्रिष्व उत्पन्न तो होता है 
| किन्तु दोपवश उसका ग्रहण नहीं होता । इस प्रकार 'इधर बहुतसेना हैः यद्द प्रतीति भी 
| बन जाती दै । यदि त्रिस्व से भिन्न बहुत्व संख्या हो तो संख्या में तरतमभाव नहीं वन 
| सकेगा। १०८$ । 


ओ- परिमाण का निरूपण करते दैं-- 
| परिमिति व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं । वद्द चार प्रकार का. 


| होता है (१) अणु, (२) मदत, (३) दौषे। (४) इस्व १०९३ । 
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तच्चतुविधम्‌-अणु महद्‌ दोघे हृस्वं चेति | 
अनित्ये तदनित्यं स्याभ्नित्ये नित्यश्ुदाहृतम्‌ ॥ ११० | 
सङ्ख्यातः परिमाणाच प्रचयादपि जायते । 


अनित्यं, 
तत्‌-परिमाणम्‌ ' नित्यमित्यत्र परिमाणमित्यनुषञ्यते । 
इत्यत्रापि परिमाणमित्यनुवत्तते | अनित्यमिति पूर्वेणान्वितम्‌। तथा 
-चानित्यपरिमाणं संख्याजन्यं परिमाणजन्य प्रचयजन्यं चेत्यथः ॥ 
तत्र सङर्याजन्यमुदाहरति- 


ब्णुकादो तु सङ्ख्याजन्यञ्चुदाहृतम्‌ ॥ १११ ॥ 
इःयणुकादाविति | इथणुकस्य त्रसरेणोश्च परिमाणं प्रति 
परिमाणं इयणुकपरिमाणं वा न कारणं-परिमाणस्य स्वसमानजातीः 
योत्कृशपरिमाणजनकत्वनियमात्‌। इयणुकपरिमाणं तु ॒परसाण्वणुत्वापे 
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अणुमहदिति । यद्यप्यणुत्वमेव हस्वत्वमस्तु महत्त्वमेव दीघंत्वमस्तु कृतं परिमाण 


चातुर्विध्येन यथापि तदृवधिकतयाणुस्वेन प्रतीयमानेऽपि तद्वधिकहस्वस्वस्याव्यदः 


द्वारात्‌, यदवधिकमहत्त्ववत्तया प्रतीयमानेऽपि तद्वधिकदीर्घस्वस्याग्यहारात्परि 
माणचातुर्विध्यमिति ध्येयम्‌ । प 


वह परिमाण अनित्य द्रव्य में अनित्य और चित्य द्रब्य में नित्य होता है । संख्याजन्य 
वता और प्रचयजन्य इस प्रकार तीन प्रकार का अनित्य परिमाण होत 
संख्याजन्य का उदाइरण-- 
दुयणुक आदि में संख्याजन्य परिमाण होता दै । १११ । 
जप समबेत परिमाण के प्रति परमाणु परिमाण कारण नहीं है, इसी प्रकार त्रपरेण | 
वित परिमाण के प्रति द्रथणुक परिमाण कारण नहीं है। क्योंकि “परिमाण का समर | 
जातीय जो स्वोत्कृष्ट परिमाण उसका जनक धोना नियम है। अतः द्व्यणुक का परिमागरै | 


साय वह परमाणु के अणुत्व की अपेक्षा उत्कृष्ट ( अणुतर ) नहीं है। त्रसरेणु परिमाण बे | : 


जण नहीं दै । क्योंकि ्रसरेणु में अपकृष्ट महत परिमाण है वह दृयणुकनिष्ठ अगुत | 
मम ड दै । अतः इथणुक परिमाण में परमाणु की द्वित्व संख्या और त्रसं | 
दयणुक की त्रित्ब सख्या ही असमवायिकारण है । १११ । | 
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शुणनिरूपणम्‌ १२६ 


या नोत्कृष्टम्‌। त्रसरेणुपरिमाणं त॒ न ८ 
डिबसङ्ख्या द'यणुकपरिमाणस्य, षु १... चा सा 
_रिसाणस्यासमवायिकारण मित्यथः ॥ १ ११ ॥ यी 
परिमाणजन्यं परिमाणमुदाहरति-- 
` परिमाणं is परिमाणजगुच्यते । 
परिमाणं घटादाविति । घटादिपरिमाणं 
प्रचयजन्यमुदाहतुं प्रचयं निव माण मः 
प्रचयः शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥ ११२॥ 
परिमाणं तूलकादो, 
प्रचय इति ॥ 
परिमाणं चाश्रयनाशादेव नश्यतीत्याह-- 
नाशरत्वाश्रयनाशत। । 
नाश इति । अर्थात्परिमाणस्येव | 
न चावयविनाशः कथं परिमाणनाशकः सत्यप्यवयविनि तण कर्थ परिमाणनाशकः सत्यप्यवयविनि त्रिचतुरपर- 





Derderian ष्य 


परमाणो द्वित्वसङख्येति | नन्वेचं घटगतसहत्परिमाणस्यापि 
ME कपालगतद्वित्वस ॥/ 
दस्यव कारणमस्स्विति चेन्न, द्विस्वसङ्ख्याया महत्त्वाजनकश्वात्‌ अन्यथा द्वयणुक- 
परिमाणस्य परमाणुरात ह्वित्वजन्यतया महत्व स्यात्‌ । मचोक्तापत्तिभिया द्विव्वस्वेन 
ह्ित्वस्याजनकत्वेअपे कपाळगतद्वित्वत्वेन घटपरिमाणजनकत्वमस्स्विति वाच्यस । 
कपाळगतमहर्वोस्कणण घटगतमहरदोत्कषंस्यानुभविकतया कपाछयतमहस्वस्यैच 
घरपरिमाणजनकस्वौचित्यादिति तवस्‌ ॥ ११०-११२॥ 

अरोदि ति । प्रकरणा दित्यर्थः । 

द्वितीयक्षणे चोत्पद्यते । इत्यनन्तरं स्वाश्चयावयवयतेकत्वासमवायिकारणकं चेति 
पूरणीयम्‌ । 

परिमाणजन्य का उदाइरण-- 

पर आदि में समवायसम्बन्ध से जन्य महदत्परिमाण कपाल्द्वयनि्ठ परिमाण से जन्य 
| भदा जाता दै । शिथिल संयोग को प्रचय कहते हैं । उससे तूडक ( रूई ) आदि में परिमाण 
| उत्पन्न होता है। परिमाण का नाश भी आश्रय (अवयवी) के नाश से ही होता है ११२३ । 
' सीसांसका का सत है कि अवयवी के नाश ते परिमाण का नाश मानना ठोक नहीं। 
| क्योंकि अवयवो के बने रहने तथा तीन, चार परमाणुओं के झड़ जाने या बढ़ जाने पर 
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१६० कारिकावली 
माणुविश्छेषे तदुपचये वावयविनः प्रत्यभिज्ञानेडपि परिमाणान्तरस्य 
क्षसिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ | | न 
परमाणुविश्लेषे हि इथणुकस्य नाशोऽवश्यमभ्युपेयस्तन्ञाशे च तरस. 
रेणुनाशः। एवं क्रमेण महावयबिनो नाशस्यावश्यकत्वात्‌, सतिच् 
नाराकेऽनभ्युपगाममात्रेण नाशस्यापलपितुमशक्यत्वात्‌ , शरीरादावयवे. 
पचयेऽसमवायिकारणनाशस्यावश्यकत्वादबयबिनाश आवश्यकः | 
न च पटाद्यनाशे$पि तन्त्वन्तरसंयोगात्परिमाणाधिक्यं न स्यादिति 


हाचि वेमाद्यभिघातेनासमबायिकारणतन्तुसंयोगनाशात्पटनाशः 
स्यावश्यकत्वात्‌ | | 
किव्व तन्त्वन्तरस्य तत्पटाबयबरवे पूर्व तत्पट एव न स्यात्‌ , तन्त.| 
न्तररुपकारणामावात्‌ , तन्त्वन्वरस्यावयवत्वाभावे च न तेन परिमाणाः 
धिक्यं सयुत्तद्रव्यान्तरवत्‌ । 
तस्मात्तत्र तन्त्वन्तरसंयोगे सति पूव पटनाशास्ततः पटान्तरोत्पत्ति 








वही घर दै प्रतीति तो होती है किन्तु परिमाण तो धट या बढ़ जाता है यह प्रत्यक्ष देख | 
गया हं । किन्तु वह मीमांसका का मत ठीक नहीं । क्योंकि परमाणु के निकल जाने 0. 
द्व्यणुक का नादा अवश्‍य मानना चाहिए । द्वयणुक के नाश मान लेने पर त्रसरेणु का नाश 
मानना पढ़ता हैं । मीमांसक यह कह सकते हैं कि मैं इस प्रकार नाश नहीं मानता वे | 
उचित नहीं । क्योकि नाशक के रहते न मानने से किसौ के नाश फा अपलाप करवा | 
अशक्य है । शरीर आदि में भी अवयवों की वृद्धि में असमवायिकारण का नाश अवल 
मानना है। अतः अवयवी का नाश मांनना.आवश्यक भौ है। | 
यदि इई कि अन्य परमाणु के अथवा अन्यतन्तु के संयोग होने पर भौ पट का गार 
देखा नहीं जाता न तो पूवंपरिमाण का नाश अथवा न तो परिमाण की उत्पत्ति ही होतै 
है | किन्तु यह कहना ठौक नहीं। क्योंकि ऐसे पटो में भी 'वेमा? आदि के प्रहार गे 
भसमवाविकारण ( तन्तुसंयोग ) के नाश से पट का नाश मानना आवश्यक है। | 
एक पक्ष यह है कि जिस तन्तु से वस्त्र सिळा गया वह तन्तु यदि सिले हुए वख भ | 
अवयव माना जाय तो सीने के पूर्व वह अन्य तन्तु. रूप कारण के अभाव मेंए 
हौ सिद न होगा। यदि अन्य तन्तु को भवयव नहीं मानते तो वस्त्र का परिमाण बढ़ी | 
नही सकता । जैसे अन्य द्रव्य के संयोग से किसी एक वस्तु का परिमाण नहीं बढ़ा! | 
रपळिद जहाँ अन्य तन्तु का वस्त्र में संयोग है वहाँ भी पहिळे पट का नाश । तब भते | 


8. 
TF 
है ॥ 
॥ 
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गुणनि 
क १६१ 


रित्यवश्यं स्वीकायेम्‌ | अवयविनः प्रत्यभिज्ञानं तु साजात्येन दीपकलि 
कावत्‌ | ; 5 
न च पूर्वतन्तव एष तन्त्वन्तरसहकारात्पूर्बपरे सत्येब पटान्तरमार | 
भन्तामिति वाच्यम्‌ , र 
मूतयोः समानदेशताविरोधात्तत्र पटद्वयासम्भवात्‌, एकदा नाना 
द्रव्यस्य तत्रोपलम्भस्य बाधितत्वाच्च । तस्मापपू्वस्य द्रव्यस्य प्रति 
विनाशे द्रव्यान्तरो त्पत्तिरित्यस्यावश्यमभ्युपेयत्वात्‌ ॥ ११२ ॥ 
सङ्ख्यावचु पथक्त्व स्यात्पृथकम्रत्ययक्ारणम्‌ ॥ ११३ ॥ 
सङ्कयावदिति | प्रथक्प्रत्ययासाधारणं कारणं एथक्त्वम्‌ | तन्चित्रता- 


erm 

दिपयवस्वमिति । नयु घटौ पटात्यथगिति प्रतीतेः घटावधिककएयक्सवद्वयादिना' 
प्युपत्तौ द्विएथवरवादिकं नाङ्गीकतंब्यमिति चेन्न। घटो पटात्दरुथगिति 31% 
उभयससवेतद्विएथवस्वे सिद्धे तेनव घटः पटात्प॒थगितिप्रतीत्युपपत्तो एकप्थक्ले 
मानाभाव इत्यस्यापि वक्त शक्यतया विनिगमनाविरहेणो भयोरप्यवश्यमङ्गोकतँ, 


.ब्यत्वादिति । 


पट की उत्पत्ति इत्यादि क्रम अवश्य मानना चाहिए। यदि कहा जाय कि नये अवयव की 
उत्पत्ति मान लेने पर पहचान नहीं होनी चाहिए यह कहना भी उचिन नहीं। क्योंकि 
| बैसे दीपक को कळायें प्रतिक्षण भिन्न हैं फिर मी सजातीय होने से 'सेवेयं दौपकलिका? 

' व्यवहार होता है । वैसे ही अवयवी का भी सजातीय होने से 'सोष्य देवदत्तः प्रत्यमिज्ञा 

षच ही जायगी । 

. यदि कहे कि पूयपट में ही उसके तन्तु अन्य तन्तुभो के साथ सहकार प्राप्त करके अन्य 
महापट आरम्म करते हैं तो ठीक नहीं क्योंकि मूत ( परिच्छिज्ञ परिमाण वाळे ) द्रव्यो को 
एक समवायिकारण में बृत्तिता विरुद्ध है । अतः परस्पर में दो पटो की उत्पत्ति सम्भव नहीं 

त है। और एक पट में एक काल में अनेक द्र॒ब्यों की उपलब्धि प्रत्यक्ष बाधित भी हे । अतः 

अतिवन्धकीभूत पूवंद्रच्य के विनाश हो जाने के बाद ही उत्तर द्व्योत्पत्ति होती दै । यह 
। अवश्य मानना पढ़ता है। ' 
पृथक्त्व का निरूपण 
, “भयमस्माठ पृथक्‌? इस व्यवहा के असाधारण कारण को परथक्त्व कहते हैं । वह 
सख्या को भाति अनेक प्रकार का होता है। ११३। | 

पृथक्‌ प्रत्यय के असाधारण कारण को पृथक्त्व कहते हें ॥ उसके भेद संख्या के समान 

` है । जैसे--संख्या में नित्य पदार्थों में एकत्व नित्य है, अनित्य में एक्रत्व अनित्य है । वे 

११ का० कक 
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१६२ कारिकावली 


दिकं सङ्घथावत । तथाहि--नित्येष्वेकत्य॑ नित्यम्‌, अनित्ये5नित्यमेकत्व- 
माक्रयट्वितीयक्षणे चोत्पद्यते आश्रयनाशान्नश्यति, तर्थकप्रथक्त्वमपि, 
वित्वा दिवश्च दिप्रथक्त्वादिकमपीत्यथः ॥ १ १३॥ 
अन्योन्याभावतो नास्य चरिताथत्वमिध्यते । 
अस्मात्पृथगिदं नेति अ्रतीतिद्दि विलक्षणा ॥ ११४ ॥ 
नन्बयमस्मात्पृथगित्यादावन्योन्याभावो मासते तत्कथं प्रभ्रक्ल 
गुणान्तरं स्वीक्रियते 
न चास्तु एथक्त्बं न त्वन्योन्यामाव इति वाच्यम्‌ , रूपं न घट इति 
प्रतीत्यनापत्तेः । न हि रूपे घटावधिकं एथक्त्बं शुणान्तरमस्ति, न वा 


आश्रय के द्वितीय ( स्थिति ) क्षण में उत्पन्न होते हैं, आश्रय के नाश से नष्ट होते है। 
वैसे एक पृथक्त्व भी नित्य पदार्थों में नित्य, अनित्य में अनित्य तथा आश्रय के द्वितीय 
( स्थिति ) क्षण में उत्पन्न तथा. आश्रय के नाश से नष्ट होते हैं । इसो प्रकार जेते द्वित्वादि 
संख्या 'अयमेक!, अयमेकः इस अपेक्षाबुद्धि से जन्य है ओर कभो अपेक्षाबुद्धि के नाइ 
होने के बाद नष्ट होती है तथा कभी आश्रय के नाश से नष्ट होती है । वैसे द्विपृथक्त्व मी 
'स्वा्यावयवगतेकपृथक्त्वासमवायिकारणकम्‌? स्वः एकपृथक्त्व का आश्रयः धट के अवयव 
कपाल तदूत एकपृथक्त्व का असमवायिकारणक “इदमेकपृथक्‌ इदमेकपृथक? इस प्रकार को 
अपेक्षाबुद्धि से जन्य है और वेसी अपेक्षाबुद्धि के नाश से अथवा आश्रय के नाश हे 
द्विरथक्त्व भौ नष्ट होता दै । ११३। 
अन्योन्याभाव में पृथकत्व गुण को गताथै नहीं किया जा सकता क्योकि 'इदमस्माद |` 
पृथक्‌? और "बये न पटः? इन दोनों प्रतीतियों में विलक्षणता दै । ११४ । 
यहाँ शङ्का यह होती दै कि “अयमस्मात्‌ पृथक्‌? इत्यादि प्रतीति में अन्योन्यामाव हौ 
साना जाय, एकत्व नामक गुण की कपना क्यों स्वोकार की जाय ? किन्तु इस पर वह 
भी कहा जा सकता है कि पृथक्त्व गुण ही माना जाय अन्योन्थाभाव क्यों स्वीकार किवा 
जाय तो ठीक नहीं, क्योंकि 'रूपं न घटः? इस प्रकार कौ प्रतीति नहीं बन पायेगी । रूप में | 
घट को अवधि बनाकर पृथक्त्व नाम का शाणान्तर है भी नहीं। क्योंकि गुण में युणन्तर 
नहीं हते | घर में घटावधिक पृथक्स्व भी नहीं है जिससे परम्परा सम्बन्ध की कल्पना की 
जाय । इन शङ्काओ के समाधान के लिए कहते है-अस्मात्‌ इति । | 
न डड श्द्मस्मात्‌ पृथक्‌ तथ घटो न पटः इन दोनों के शब्दों में | 
ज भो मेक नरो न्थः यदि दोरों म 
द्‌ पृथक! में पन्नमी होती है वैसे टो न पदा में | 
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थिर १६३ 


घटे घटावधिक प्रथक्त्वमस्ति, येन परम्परासम्बन्धः कल्प्येत 
आह-अस्मादिति ) ५ 
ननु शब्दवेलक्षण्यमें न त्वथेवेलक्षण्यमिति चेद्‌-- 

न, बिनार्थेभेदं घटात्परथगितिवद्धटो न पट इत्यत्रापि पञ्चमी- 
प्रसङ्गात्‌ | तस्मायदथयोरो पञ्चमी सोऽर्थो नञथौन्योन्याभाबतो भिन्नो 
गुणान्तरं कल्प्यत इति ॥ ११४ || 

संयोगं निरूपयति-- तिः से ४ 
` अग्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सव संयोग ईरितः । 
कोतितस्रिविधस्त्वेष आद्योऽन्यतरकर्मजः ॥ ११५ ॥ 


परम्परासम्बन्ध इति । सामानाधिकरण्यरूपपरस्परासम्बन्धविषयकतवमुक्तप्रतीतेः 
कढ्प्यमित्यथः । किंच प्रतीतेः सामानाधिकरण्यरूपपरम्पराविषयकत्वमङ्गीकृत्या- 
न्योन्याभावानङ्गीकारे एतद्गरावधिक एथक्वस्य एतद्रुपेऽसर्वेन समवायेन. एतद्धटा- 
वधिकपृथक्त्वत्स्यतद्वटेऽसस्वेन परम्परासम्बन्धेन च पथक्स्वस्यैतद्वटरूपेऽसच्तेनन 


| एतद्धटरूपमेतद्धटात्पृथगिति प्रतीत्यनुपपत्तिः। न च रूपावधिकस्य तङ्रूपावधिकस्य 


वा एथक्त्वस्य घटे सरवात्‌ स्वाधिकरणवृत्ति्वसम्बन्धेन घरनिष्टं पृथक्त्वे रूपे वर्तते 
इति न दोष इति वाच्यम्‌, तथासति एतद्गूपमेतद्रूपात्य्थगिति प्रतीत्यापत्तेः॥ 
अन्योन्याभावस्यातिरि्तस्याभ्युपगमे तु पयक्पद्स्यान्योन्याभावळक्तणया सवंसुपः ` 
याद्नीयसिति भावः। ` 
युणान्तरमिति । परे तु अन्योन्याभाव एव पृथक्स्व न तु गुणान्तरम्‌ । न च घटो 
नेत्यत्र पञ्चस्यापत्तिः, अन्योन्यामावविदिष्टार्थकपदयोग एव 'अन्यारादितरते- 
इति सूत्रेण पञ्चमीविधानात्‌.नञस्स्वन्योन्याभावमात्रार्थकत्वस्य सिद्धान्तितस्वात्‌। 
यदि च घटाद्‌ मेद इत्यत्र पञ्जम्युपपत्तये 'अन्यारादि'ति सूत्रे अन्यपदेन अन्योन्य _ 
भावाथकपद्योरोऽपि पञ्चमीप्रयोजकतया ग्र॒ह्मत इति घरो नेत्यन्न पञ्चमी बुव रेत्यु- 
च्युते तदा निपातातिरिक्तान्योन्याभावा्थकपदयोगस्यंघ पञ्चमीम्रयोजकस्वमभ्युः 
। अनुशासनस्य प्रयो गानुरोधित्वादित्यदोषादिति वदन्ति ॥ ११३-११० ॥ 
अप्राप्तयोरिति । अप्राप्तयोः अप॒थक्सिद्धयोः या प्राप्ति यः सम्बन्धः स संयोग 


| भी घर पद के आगे पन्रमी का प्रयोग होता । अतः जिस अर्थ के योग से भी घर पद के आगे पदो दा प्रयोग होता । अत जित अर्थ के योग से पत्रमी जाती है 
| नह अथे नजथं अन्योन्याभाव से मिन्न युणान्तर है यह कल्पना की जाती दै । ११४। 


संयोग निरूपण” न 
पथक्‌ सिद्ध वस्तुओं की प्राप्ति में जो परस्पर सम्बन्ध है.उसे संयोग कहते हैं। यह तीन 


। | प्रकार का होता दै । (१) अन्यतरक्रियाजन्य, (२) उमयक्रियाजन्य, (३) संयोगजन्य । 
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कारिकावली 
अप्राप्तयोरिति | तं विभजते-कीर्तित इति | एषः-संयोग: ॥ ११४ | 
` तथोमयक्रियाजन्यो भवेत्संयोगजोऽपरः । 
आदिमः स्येनशैलादिसंयोगः परिकीर्तितः ॥ ११६ ॥ 
भेषयोः सन्निपातो यः स द्वितीय उदाहतः । 
सन्निपातः- संयोगः । द्वितीयः-उभयकमंजः॥ | 
कपालतरुसंयोगात्संयोगस्तरुकुम्भयो! ॥ ११७ ॥ 
तृतीयः स्यात्कमंजो$पि द्विधेव परिकीतितः । 
अभिघातो नोदनं च शब्दहतुरिहादिमः ॥ ११८॥ 
शब्दाहेतुद्वितीय; स्याद्‌ , 


१६४ 











` इष्यर्थः । घरकपालयोः समवायरय संयोगत्ववारणाय अप्राऱयोरिति । घरकपाहे 
न पृथकसिद्धों कपाळे एव घटोपलस्भादिति मावः । 

संयोगजोऽपर इति । नंचु संयोगजसंयोगे सानाभावः यत्र कपालक्रिययाकपाळ- 
शरुसंयोगः ततः कुम्मतरुसंयोगस्तनत्रकपाछक्रियाया एव कुम्भतरुसंयोगं प्रति 
जाल दकल मस्त a ; 

न,,समवायेन संयोगं प्रति समवायेन -क्रियायाः कारणस्वस कुम्भे समवायेन 
कियाया अमावेन ङुम्मे तरुसंयोगानुपपत्तेः क्रियायाः सामानाधिकरण्येन हेतुत्वा 
म्तरकर्पन।पेल्या समवायेन संयोगरयेच हेतुरवकइपनौ चित्यादिस्यलस्‌ । 


पूवंवदिति। संयोगवदिस्यथेः ॥ ३१५-११९ ॥ 

ANN ५८ 
ड इनमें प्रथम अन्यतर कमंजसंयोग है “श्येनशैलसंयोग? शैं स्थिर है किन्तु इवेन दौ. 

= से ३छ संयोग हुआ । यहाँ अन्यतर ( दोनों में से एकः) की क्रिया से दोनों का संयोग 

त्ह। > 

दूसरा है “दो मेड़ों का संयोग? बसे दो भेड़ जब युद्ध के लिए पीछे इटते हैं और उद 
> मिड जाते हैं । इस प्रकार से होने वाळे संयोग को “उभयक्रियाजन्यसंयोग | 
म 'कपाळ ओर तर के संयोग से तर और घट का संयोग । । 
थमिघात ग पग लन मदो ते आदिम कमेज भेद भी दो प्रकार का है। के | 
“२ दूसरा नोदन (प्रेरणा )। इनमें शब्दजनक संयोग को अभिघात कहते है! 
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तृतीय इति । संयोगजसंयोग इत्यर्थः | तृतीय: 
तम्‌ | आदिसः--अभिघातः । द्वितीयो नोदनाख्यः ह्य धीर ॥ 
विभक्तप्रत्ययासाधारणं कारणं विभागं निरूपयति-- 
| विभागोऽपि त्रिधा भवेत्‌ । 
एककर्मोद्धवस्त्वाद्यो इयकमोद्गवोऽपरः ॥ ११९ ॥ 
विभागजस्तृतीयः स्यात्तुतीयोऽपि द्विधा भवेत्‌ ! 
हेतुमात्रविभागोत्यो हेत्वहेतुविमागज! ॥ १२० ॥ 
विभाग इति । | 
एककर्मेति | तदुदाहरणं तु श्येनशैलबिभागादिक पूर्ववद्‌ बोष्यम्‌ । 


तृतीयो5पि--विभागजवबिभागः कारणमात्रविभागजन्यः कारणाकारण- . 


( 


विभागजन्यश्चेति द्विविधः । कर" 
आद्यस्तावत्‌-यत्र कपाले कम ततः कपालद्वयविभागः, ततो 
घटारम्भकसंयोगनाशः, ततो घटनाशः, ततर्तेनेब कपालविभागेन 


७ |. 

॥ | अर्थात्‌ जिस संयोग से शब्द हो उसे अभिघात कहते हैं । और शब्द न उत्पन्न करने वाळे 

संयोग को नोदन कहते है । ११५-११८। [ 
इमौ विभक्तो प्रतोति के असाधारण कारण को विभाग कहते हैं । वद तीन प्रकार का 

होता है । (१) एक की क्रिया से जन्य, (२) दो की क्रिया से जन्य, (१) विभाग से जन्य । 

विमागज विभाग भी दो प्रकार का होता दै । (?) कारणमात्र विमागजन्य, (२) कारणाकारण 

विभाग जन्य । १२० । 

१ एक कमंजन्यविभाग जैसे--इयेन की क्रिया से स्येन शैल का विभाग । 

२ उभयकमंजन्यविभाग जेते-दोनों मेड़ों का युद्ध के छिए पीछे हटना । 

३ विभागजःविभाय जो तृतीय है और दो प्रकार का होता है। १--कारणमात्र 
के विभाग से जन्य, २--कारणा-कारण विमाग से जन्य । इनमें पळा जेते-'किसी कपाल 
में कमे तव दो कपालों में विभाग, तब घयरम्मक संयोग का नाश, तब घटनाश, तब उसी 
` कपाळ विभाग से कम वान कपाल के साथ आकार से 2 विभाग दोता दै । तब आकाश 

संयोग का नाश, तब उत्तरदेश संयोग, तब कमेनाश होता दै । > 
"यदि कहा जाय कि कं क्रिया से कपाछों का विभाग होता है उसो क्रिया 
. | से कपाल का देशान्तर विभाग भो क्यों नहीं होता । ठीक है किन्तु एक दी. कम. भारम्भक 
| संयोग के विरोधी विभाग का जनक हो और वही कमे जनारम्म संयोग के विरोधी विभाय 
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१६६ कारिकावली 


सकर्मेणः कपालस्याकाशविभागो जन्यते, तत आकाशसंयोगनाशः, तर्‌ 
उत्तरदेशसंयोगः; ततः कर्मनाशा इति | 

न च तेन कर्मणेव कथं देशान्तरविभागो न जन्यत इति वाच्यम्‌, 
. एकस्य कर्मण आगम्भकसंयोगप्रतिन्दरिविभागजनकत्वस्यानारम्भकः 
संयोगप्रतिद्न्द्रिविमागजनकत्वस्य च विरोधात्‌ | अन्यथा विकसत्कम. 

, तस्माद्‌ यदीदमनारम्भकसंयोरप्रतिन्दरिबिमा 
जनयेत्तदारम्भकसंयोगम्रति्रन्द्रिविभागं न जनयेत्‌ | 

न च कारणबिभागेनेव द्रव्यनाशात्यूब कुतो देशान्तरविभांगो ने 
जन्यत इति घान्यम्‌ | 

आरम्भकसंयोराप्रतिन्दरिबिभागवतोऽबयवस्य सति द्रव्ये देशान्तर- 
विभागासम्भवात्‌ | 

आरम्मकेति। आरम्भकसंयोगः कपालद्यसंयोगादिः तस्प्रतिद्वन्द्दी तन्नाशक 
इति यावत्‌। 

विकसदिति । तत्नाग्रावच्छवेदेनारमभकसंयोगप्रति द्वन्द्विविआागजनककमंणः स्वा. 
जैन कर्मणा सूळावस्दिन्ञारम्भकसंयोगविरोधिविभागोर्पततिस्तेन 'चारम्भकसंयोग- 
नाशस्तेन कमळनाशः स्यादिति भावः। 

रन्यनाझात्पूवेमिति | घराद्यात्मकद्रव्यनाश्ञारपूवेमित्यर्थः। तथाच पूर्वोक्त ' 
घरनाशः ततः कपास्याकाशविभागो जन्यते’ इस्यसङ्गतमिति भावः । yb 

सति द्रव्ये । दृव्यनाशं चिनेत्यथः । 
देशान्तर विभागासम्मचादिति । अन्यथा कारणमात्रावेभागे संयोगविभागयोरनपेरं 
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का जनक हो यह उचित नहीं है क्योंकि एक ही कमं से परस्पर विरुद्ध दो कार्य उत्पन्न करना 

विरुद्ध है। यदि कहा जाय कि ऐसा मानने में कोई बाधक तो नहीं है, ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा 

गने से कमळ के कुडमळ के भङ्ग का प्रसङ्ग आ पड़ेगा, यतः कमल के कुड्मल क॑ विकास 

| हि क्रिया है यदि वह आरम्भक संयोग विरोधी विभाग की जनक भौर अनारस्मक 

न नमक की लिय 2002 कमल का भंग आप्पडेगा । अतः मानना पडता 
स्मक सयोग के विरोधी विभ संयोग 

तशी विना oi [ग का जनक है तो आरम्भकसंयोग के 

शद कहा जाय कि कारण विभाग से ही द्रव्यनाश , | 

अ होने के पूव देशान्तर विभाग | 

क जा काम होता तो टीक नहीं क्योंकि आरम्भक संयोगविरोधी विभागयुक्तअवदर्वी | 

।श न होने की दशा में देशान्तर विभाग सम्भव नहीं है । | 
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शुणनिरूपणम्‌ १६७ 


द्वितीयस्तावत्‌--यत्र हस्तक्रियया हस्ततरुबिभागस्ततः शरीरेऽपि 

बिअक्तप्रत्ययो भवति, तत्र शरीरतरुविभागो हस्तक्रिया न कारणं 
व्यधिकरणत्वात्‌। शरीरे तु क्रिया नास्त्येव-अवयविकमंणो यावदव- 
यबकर्मनियतत्वात्‌ । अतस्तत्र कारणाकारणविभागेन कायीकायविभागो 
जन्यत इति | अत एव विभागो, गुणान्तरम्‌ , अन्यथा शरीरे विभक्त- 
प्रत्ययो न स्यात्‌। अतः संयोगनाशेन विभागो नान्यथासिद्धो 
भवति ॥ ११६-१२० ॥ | 
परापरव्यवहारनिमित्ते परत्वापरत्वे निरूपयति-- 

परत्वं चापरत्वं च द्विबिध परिकीतितम्‌ । 

देशिकं कालिकं चापि मूते एव तु देशिकम्‌ ॥ १२१॥ 

परत्वं सूतेसंयोगधूयस्त्वज्ञानतो भवेत्‌। 

अपरत्वं तदल्पत्वबुद्धितः स्यादितीरितम्‌ ॥ १२२ ॥ 


कारणं कर्मेति कर्मळच्तणस्यातिव्याप्श्यापत्तेः। कारणमान्नविमागस्य वर व्यनाशमन- 
पेय विभागजनकस्वादिति भावः ॥ १२०॥ 
मूत एव तु दैशिकमिति । विसुद्रन्ये विभ्रकृष्टदेंशमात्रवृत्तित्वस ब्निक्षष्टदेशमात्रद ति 
त्वबुद्धेनिमित॒कारणस्य दिकसंयोगस्यासमवायिकारणस्य चाभावादिति भावः । 


०५११११,०११०००/०००,००७१३३३००००००० 


दूसरा जेसे--इस्त की क्रिया से हाथ और तरुका विभाग तब "शरीर वृक्ष से विभक्त 
है? यह प्रतीति होती दै । यहाँ शरीर और तरु के विभाग में हाथ की क्रिया कारण नहीं है 
क्योंकि अवयवी के जितने भी कमै हैं सब अवयवो के कमं पर नियत हैं । अतएव कप 
और अकारण के विभाग से कार्य और अकाय का विभाग उत्पन्न होता है। यही शा 
कि विभाग एक गुण माना जाता है। और शरीर में विभक्त प्रतीति भी होती ल 
लिये 'संयोग नाश मान लेने से काये बन जाता ह विभाग नहीं मानना चाहिए 
वह अन्यथा सिद्ध है? यह कद्दना खण्डित हो जाता दे! | 

पर और अपर व्यवहार के निमित्तकारण परस्व और अपरत्व के लक्षण का निरूपण 
करते हँ | 

परत्व और अपरत्व दो दो प्रकार क 





द्दोते ह जसे--देशकृत परत्व, कालत 


| में विप्रकृष्टदेशमात्रदृत्तित्व अथवा 
अपरत्व मूतैद्रव्य में द्ोता दै । क्योंकि बिशुद्रन्य 22) 
सज्िकृष्टदेशमात्रदृत्तित्व बुद्धि दी देशिक परत्वापरल में निमित्त कारण ६ 
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१६६ _कारिकांवली 
परत्वमपरत्वं चेति | देशिकमिति | दैरिकपरत्वं बहुतरमूतेसंयोगाः 


`न्तरितत्वज्ञानादुत्पद्यते, एवं तदल्पीयस्त्वज्ञानादपरत्वसुत्पद्यते । अत्राव- 
घित्वाथे पद्नम्यपेक्षा, यथा पाटलिपुत्रात्काशीमपेक्ष्य प्रयागः पर:,-पार. 


` लिपुतात्कुरुक्षेत्रमपेक्ष्य प्रयागोऽपर इति ॥ १२१-१२२ ॥ 
तयोरसमवायी तु दिक्‌संयोगस्तदाश्रये । 
तयोदेशिकपरत्वापरत्वयोः । . असमवायी-अससवायिकारणमू | 
तदाभ्रये-देशिकपरत्वांपरत्वाश्रये ॥ 
दिवाकरपरिस्पन्दभूयस्त्वज्ञानतो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
परत्वमपरत्वं तु तदीयाल्पत्वबुद्धितः । 
अत्र त्वसमवायी स्यात्संयोगः कांठपिण्डयो! ॥ १२४ ॥ 











` और दिक्संयोग असमवायिकारण होगा किन्तु उमयविध कारणों के अभाव में देशिक 
परत्व क पतल विसुद्रव्य में नहीं रह सकता । अतः मूतेद्रव्य में ही रहता है । दैशिक 
' परत्व अनेक यूतो ह संयोग से अन्तरित शान होने से होता है। (अपरत्व अब - 
संयोयान्तरित ज्ञान से होता है ॥ १२२ ॥ हः 
ल की षिन शान सै उत्पत्ति होती है। और दैश्िक 
अल्पतर मूतसंयोगान्तरितत्व ज्ञान से उत्पत्ति होतो है । यहाँ 'ज्ञानतः में 
5 प्रत्यय 0० और पन्नमी का अर्थ अवषित्व दै ( अपेक्षा ) । उदाहरण 
से पटना.) से काशी की 
के ल अपेक्षा प्रयाग पर है अथवा पाटलिपुत्र से 
परत्व और अपरत्व के आ क्संयोग 
न ST भ्रय( प्रयाग आदि. ) में दि । दैशिक >> 
परत्व दिवाकर के बहुतर परिसपन्दश्चान से होता है। इसी प्रकार दिवाकर 
कर के 
| आ तै अपरत्व की उत्पत्ति होती है। कालिकपरत्व अथवा अपरत्व कौ 
ड देह पिण्ड भ संयोग असमवायिकारण है ॥ १२३-१२४ ॥ 
Es र परत्व आर अपरत्व का क्राखिक विवेचन है । यहाँ भी ज्ञानतः में प्रमी का अर्थ 
मखर मिल कौ अपेक्षा जिसका सूयंपरिस्पन्द अधिक है वह ज्येष्ठ है 
SR कौ अपेक्षा सूयेपरिस्पन्द न्यून दैव कनिष्ठ है । काङिकपरख 
अपरत्त का आश्रय कनिष्ठ कहा 'भाता है.। यह कालिकपरत्व और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
























गुणनिरूपणम्‌ . १६६ 


। अन्न परत्वमपरत्वं च कालिकं माह्यम्‌। यस्य 
महे लिकप चय दा थित स य्येष्ठ;, यस्य र 
: | कालिकपरत्वापरत्वे जन्यद्रव्य एव | अन्न--क 
तयोः ॥ १२३-१२४ ॥ [लिकपरत्वापर- 


अपेक्षाबुद्धिनाशेन नाशस्तेषां निरूपितः । 
तेषां-कालिकदेशिकपरत्बापरत्वानाम्‌ ॥ 
क्रमप्राप्तां बुद्धि निरूपयितुमाह-- 
बुद्ध; ग्रपश्चः प्रागेव प्रायशो विनिरूपितः ॥ १२५ ॥ 


' जन्य प्वेति। अन्न जन्यपदं सप्तम्यन्तम्‌, निलये तज ससम्यन्तस्‌, नित्ये तत्पूर्वोत्पन्नत्वरूपज्येष्त्वबुद्धे | 


तदनन्तरोत्पन्नतवरूपकनिष्ठत्वबुद्धेनिमित्तकारणस्य संयोगरूपासमवायिका- 
रणस्य चाभावादिति सावः । १7: याक 


अपेक्षाबुद्धिनाशेनेति । स्वनिमित्तकारणविप्रकृष्टत्वादिबु द्वीनां नाशेनेस्यथः । 

परे तु बहुतरसंयोगान्तरितत्व रूपविप्रकृष्टट्वापसंयोगान्तरितत्वरूपसंनिकृष्ट- 
त्वाम्यां दृंशिकपरत्वापरत्वव्यवद्दारस्य, 
[तररपन्दान्तरितजन्यत्वरूपकनिष्ठत्वाम्या च कालिकपरत्वब्धवहारस्यो पपत्तेन॑ 
तयोगुणान्तरस्वस्‌ । अन्न च यत्काळे ज्येष्ठत्वबुद्धिरपद्यते तत्काळमादाय स्पन्द्न्यू 
भाधिकते अवसेये । अतो न कनिष्ठेशथिकजीविनि परत्वब्यहारापत्तिरिति 
वदन्ति ॥ १२१-१२२ ॥ 


अपरत्व जन्यद्रव्य में ही होता है । अन्न--कालिक परत्व ओर अपरत्व में काल का देह 
पिण्ड के साथ संयोग असमवायिकारण दै । कालद्रन्य है अतः देइद्रव्य के साथ संयोग 
होता है । क्योंकि संयोग द्रव्य में ही होता दै ॥ १२३-१२४॥ 

कालिक तथा देशिक परत्व अथवा अपरत्व की अपेक्षा बृद्धि के नाश दोने से नाश होता 
है । स्वनिमित्तकारण से भिप्रक्कष्टत्व अथवा सक्चिक्कष्टत्व बुद्धि दैशिकपरत्व अथवा देशिक 
भपरत्व के सम्वन्ध में अपेक्षाबुद्धि है । इसी प्रकार बहुतरस्पन्दान्तरितत्व अथवा अल्पतर- _ 
रितत्व बुद्धि कालिक परत्व अथवा कालिक अपरत्व के सम्बन्ध में अपेक्षाबुद्धि दै । 
वहों जिस काल की अपेक्षा में ज्येष्ठबुद्धि होती दै उसी काळ की अपेक्षा ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ 
होता है। अत एव चिरंजीवी कनिष्ठ को ज्येष्ठ नहीं कदा जाता है। 
क्रम-के अनुसार बुद्धि गुण का निरूपण करते ह 
प्रायः बुद्धि के सम्बन्ध में जो कुछ कहना था बह आत्मा का निरूपण करते हुए 
से कहा जा चुका हैं | तथापि कुछ अवशिष्ट भाग का भदशन किया जा रहा है। 
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१७० कारिकावली 
, अधावशिष्टोऽप्यपरः प्रकारः परिदइयते । 


बुद्धेरिति | 
अमना च ग्रमा चेति ज्ञानं द्विविधमिष्यते ॥ १२६ ॥ 


तच्छन्ये तन्मतिया स्यादप्रमा सा निरूपिता । 
तत्रपञ्चो विपयीसः संश्चयोऽपि ग्रकीतितः ॥ १२७॥ 
तत्राप्रमां निरूपयति--तच्छून्य इति | तदभाषवति तत्प्रकारकं 


श्रम इत्यथः | 
तत्पपद्चो 5प्रमाप्रपत्चः ॥ १२४ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 


आद्यो देहेष्वात्मबुद्धिः शह्ठादो पीततामतिः । . 
भवेन्निश्रयरूपा या, 


आद्य इति | विपयीस इत्यथः । शरीरादो निश्चयरूपं यदात्मत्वप्रका- 


रकं ज्ञानं गौरो5हमित्याकारकम्‌ , एवं शङ्घादी पीतः राक इत्याकरक 
यज्ज्ञानं निश्चयरूपं तदूभ्रम इति ॥ २ > 


तदभाववतीति । तरप्रकारक जञानमिस्येतन्मात्रोक्तो प्रमायामतिव्याप्तिरतस्तदभा' 
चवतीति । तदभाववद्विदेष्यकतदभावप्रकारकप्रमायामतिञ्यापिवारणाय तत्त्रकारक' 
मिति । इच्छायामतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति ॥ १२६-१२८॥ 


बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाचक हैं यह कहा जा चुका है । शान दो प्रकार का है एक प्रमा 
और दूसरा अप्रमा । प्रमा का निरूपण किया जा चुका है। अब अप्रमा का निरूपण करे 
हे । तत्‌ शुन्य में तत्‌ बुद्धिको अप्रमा बुद्धि कहते है । यहाँ तत्‌ पद तदूधम परक है। |. 
अतः 'तदधर्मांमाववत में तद्धमे प्रकारक शान अप्रमा दे! यह अप्रमा का लक्षण होगा! छे 
दो भम कहते हें । अप्रमा के विपये भौर संशय दो भेद है ॥ १२५-१२७॥ 
इनमें प्रयमतः विपयांस का लक्षण है देह में आत्मा होने का निश्चयात्मक बुद्धि होता, 
अशवा शख का पीला होने की निश्चयात्मक बृद्धि होना । 
व्य भाय शब्द से प्रथम पठित विपर्यास को समझना चाहिए । शरीर आदि में जे 
दस इस अनुभव के आधार पर निश्चयात्मक आत्मत्वप्रकारक "मैं ( देह ) अस्माँ. 
श्स रूप में शान को विपर्यास कहते हैं । इसी प्रकार शङ्क आदि श्वेत द्रब्यों में "पीतः शस 


श्स रूप में निश्चयात्मक शान को मी अप्रमा कहते त्मिका दै।, 
अतः इसे अम कहा जाता है । ह न शशमानं 
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गुणनिरूपणम्‌ १७१ 


1 संशयोव्य प्रदशयते ॥ १२८ ॥ 
किंस्विन्नरो वा स्थाणुवत्यादिबुद्धिस्तु संशयः 
तदभावाग्रकारा धीस्तत्प्रकारा तु निश्चयः ॥ १२९ ॥. 

किंस्चिदिति | किंस्विदिति वितर्के | 


निश्चयस्य लक्षणमाह--तद्भावेति | तदभावाप्रकारकं तत्प्रकारकं 
भे | ज्ञानं निश्चयः।। १२८ ॥ १२९ ॥ 


संशयं लक्षयति— 
स संशयो सतियो स्यादेकत्राभावमावयोः। 
साघारणादिधमस्य ज्ञानं संशयकारणम्‌ ॥ १३० ॥ 
स संशय इति घकघभिकविरुद्धभावाभावप्रकारकं ज्ञानं संशय 
` | इत्यर्थः | 
क 
तदभावाप्रकारकमिति ¦ खंशयेऽतिव्यास्तिवारणायेदुस्‌। अन्न च तदिशेष्यकत्वाच- 


मै तक्षिश्चयत्वमवसेयस नतु यथाश्चतम्‌ । 'महानसोञ्यं वहिमान्नवा, पव॑तो वहिमान? 
इत्यस्य पवते, वह्विनिश्चयत्वानापत्तेः। शानपदमिच्छायामतिष्यासिवारणाय । 











४ अब संशय का आकार प्रदशन करते हैं “क्या यह नर है अथवा स्थाणु है इस प्रकार 
१ | कौ बुद्धि को संशय कहते हैं। जिसके घर्म का जमाव प्रकार ( विशेषण ) नहीं किन्तु घमं दं 
३ पकार (विशेषण ) हो उस शान को निश्चय कहते हैं। 

| यहाँ किस्वित्‌ शब्द वितके अथं में दै । विविधि प्रकार के तकं को वितक कहते हैं ॥ 

संशय का लक्षण कइते हैं-- 
वह संशय बुद्धि है जो एक ही वस्तुर्मे भाव और अभाव रूप से हो । दोनों ( भाव तथा 
अभाव ) कोटि में रहने वाले साधारण घमं का शान संशय का कारण है। १३० 
रै एक धर्मी ( वस्तु) में परस्पर विरुद्ध मावामाव प्रकारक शान को संशय कहते दै । “घटः 
॥ द्रव्य पृथिवी च? इस शान में अतिव्याप्ति वारण के लिए “आवाभाव' पद दै । 'इदपवती 
` | बह तदभाववम्तौः इस शान में अतित्योप्ति वारण के लिप एकधर्मिक पद है 2 संयोग 
1 वांइतदमाववांइच? इस समुच्चय में भतिव्याप्ति वारण कै लिए विरुद्ध पद हे । इच्छा 
| भतिव्याप्ति वारण के लिए ज्ञान पद दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१७२ कारिकावली 


साधारणेति। उभयसाघारणो यो घमेस्तज्ज्ञानं संशयकारणस्‌ । यथ, 
ब्ैस्तरत्वं स्थाणुपुरुषसाधारणं ज्ञात्वायं स्थाणुने वेति सन्दर | 

एबमसाघारणधमज्ञानमपि ! यथा शब्दत्वस्य नित्यानित्य्याबृत्त 
शब्दे गृहीत्वा शाब्दो नित्यो न वेति सन्दिग्घे | 


काहाक 1112 
एकधर्मिकेति । एकघर्मिक ज्ञानं संशय इत्युक्तो घटो द्रव्य पृथिवी चेति शानेऽदिः 
्यातिरतो भावासावेति। हृद॒पवंती वह्धितद्भाववन्ती इत्यन्रातिव्यासिवारणार | 


पकधमिकेति। बुचः संयोगवांस्तदुभववांशेति सझुजयवारणाय विरुद्धेति। 
इच्छाव्युदासाथ विरोष्यदृळम्‌। तथा 'य एकघर्मिङ्ेत्यस्य एकघमितावच्छेदुक: 
विशिष्टविशेष्यकस्वावच्धिश्वेत्यथंः तेन पर्व॑तो वह्विमान्‌ द्रव्य वहयसावत्रदिति 
ज्ञानव्युदासः । 
वस्तुतस्तु 

चदिति ज्ञानेडतिब्याति» निवेशे च बिरव॒न्छिल्रविशेष्यवावण्छेदकताकसंशयासह 
अहः इति स्वीयेककोरिप्रकार्‍तावस्छिप्रतिवष्यतानिरूपितप्रतिवन्धकतवस्द्ेरः 
कीभूतापरकोरिप्रकारताशाछिज्ञानत्वं संशयस्वमिति ध्येयश्च । 


rtd 


भाव ओर अभाव कोटि में रहने वाळे असाधारण धर्म शाच को संशय का कारण मावा 


जाता है । जेसे-ऊंचाई स्थाणु और पुरुष में समान रूप की होने पर संशय होता है कि व 


रूची वस्तु स्थाणु है अथवा पुरुष । इसी प्रकार असाधारण घम छान मो संशय में कारण है। ' 


जेसे--शब्दत्व धमं नित्य = आकाश आदि और अनित्य = घट आदि में नहीं रइता किन्तु 
शब्द में रहता है 'अतएव शब्दो नित्यो न वा? संशय होता हे । इस प्रकार शब्द मे 
असाशरण धमं अल के च अहार होने पर मी संशय बनता है । 

1 ससानानेकधर्सोपपतेर्िप्रतिपसिरुणकञ्ध्यलुपरुञ्ज्यव्यवस्थातरर 
विशषापेचो विमशंः संशयः'सूत्र में 'विशेषापेष्ठो बिम? संशय का लक्षण माना है 
ताध्यय यह हे कि रकधमिकभावामावप्रकारकत्वरूप विशेषवान्‌  विशेषापेक्ष विमश 
अल सा कहते हैं । संशय के कारणों में भावाभाव कोटिद्वय सइचरित साधारणम 
वकक धा ( सपष तथा विपक्षं) से व्यावूत्त असाधारण धमे नित्यानिल- 
भनि लाड शान से संशय उत्पन्न शोता है । अथात्‌ साधारण धर्म ज्ञान और 
म सशय का कारण है। इसी तरह विप्रतिप्रत्ति = विरुद्ध कोरिद्दय' 

मलाल सहा तिलो वा! भी संशय का जनक है। शसो प्रकार उपलब्धि“ 
९६१ ८ = मामाण्य को अव्यवस्था भो संशय का कारण है, चकारात्‌ व्याथ 
“पापकसञ्चय में कारण होता हे स प्रकार संशय के अनेककारणों का उसे 


किया हे । किन्त मुक्तावढी में केवळ सावारण घम तया असाधारण धर्म झन को ही संशय. 
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स्तु एकघर्माचच्छिच्चविशेष्यकत्वानिवेशे पवतो वद्विमाच्‌ द्रव्य चहपभावः | 


J णनिरूपणम्‌ | श्‌ १७३ 


॥ विप्रतिपत्तिस्तु शब्दो नित्यो नवेत्यादिशब्दात्मिका नस 
शब्दव्याप्तिज्ञानादीनां निः्धयमात्रजनकत्वस्वभावात्‌ | as 


वं | क्ोटिद्रयज्ञानं जन्यते संशयस्तु आनस एवेति । 


वं ज्ञाने प्रासाण्यसंशयाद्विषयसं 


STEIN 

| न संशयकारणमिति । समाना नेकधर्मापपत्तेविभ्रतिप त्तिरुपछब्ध्य 

ग | विशेष पक्षो वि मशः संशयः इति हि गीतं सून्रस्‌ । अयसर्थ+समानधर्मः कोड 

। | इचरितध्मः, साधारणो धमः उध्वत्वादिषि मिति यावत्‌ , अनेकरमात्‌ सपच्षा 

» | विपत्षात्व 5 यावृत्तो घमः असाधारणो शस; नित्यानिस्यव्यादूरकषव्दस्वादिकमिति 

| | यावत्‌ , तयोरुपपत्तेज्ञांनात्‌ संशयः अर्थात्‌ साधारणध्शानमसाधारणधर्मज्ञानं च 
संशयजनकं, घिप्रतिपत्तिः विरुद्धकोटिभतिपादक वाक्यं राब्दो नित्यो नवेति रूप 

` | संशयजनकस, उपळब्धिः आसाण्यस, अनुपछ्धिरप्रामाण्यं तथोरव्यवस्था संशयः | 

र प्रामाण्यसशयः अग्रभाण्यसशायञ्च चिषयसंशयकरणम्‌ । चात्‌ व्याप्यसशयजन्यो 

' | व्यापकसंशय इप्यादेः संग्रहः। विशेयापेच्ो विसश इति ढइणम्‌ एकधर्मिकमाव]-- 

भावप्रकार करवरूप्विशेषवान्‌ herd) ज्ञानमिति । एवं च साधारणाः 

साधारणघसज्ञानसर्यच सशय : सशयाजकस्वेन 

का जकस्वेन सूत्रविरोध इत्यतः 

' मानस एवेति। तथा च चिग्रतिपचेरिस्यन्न . पञ्चम्या न जन्यर्वमर्थः 

प्रयोज्यस्वमिति न सुत्रविरोध इति आवः। इ 
प्रामाण्यसंशयादिति । ग्राआण्यपदुमग्रामाण्यस्याप्युपछक्षणस्‌ तेन अप्रामाण्य- 

संशयादपि विषयुसशय इति म्यते । 

| | का जनक माना हे । इस प्रकार सूत्रकार से विपरीत अन्यकार का मत है यह कहना ठीक 

| | नहीं क्योकि 

| | , विप्रतिपत्तिवाक्य से उत्पन्न ज्ञान शब्दों नित्यो न वा यह शब्दात्मक है। अतः 
संशय का कारण नहीं हे । यतः झब्दज्ञान, व्याप्तिशान भौर अतिदेश वाक्यार्थशान में 
स्वभावतः निश्चयमात्र जनकृत्व ही रइता दै । हां, विप्रतिपत्ति स्थल में शब्द से भावा- 
भावात्मककोटिद्दय का स्मारणत्मक शान होता दै । भनुभूयमान संशय तो मानस दै । अतः 
विप्रतिपत्तेः में पंचमी का जन्यत्व अर्थ नहीं किन्तु अयोज्यत्व' अथं माने लेने से सूत्र कार 
से और अन्थकार से विरोध मी नहीं रइता । ४ 

इसी प्रकार इदं लम्‌? शान में इदं नळत्वप्रकारक शान प्रमा न वा? अथवा इद्‌ 

Fe शानं अप्रमा न क? इस प्रामाण्य भयवा अप्रामाण्य सराय विगन मव 
हता हे । 
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तत्रापि पित्तादिरूपा दोषाः अननुगताः तेषां कारणत्वमन्बयव्यतिरेकाभ्या 


वेति॥ १३०॥ 


"सकता हे । अप्रमात्मक शान 


१७४ कारिकावली 
ञ्यापकसंशय इत्यादिकं बोध्यम्‌ । किन्तु संशये धर्मिज्ञानं धसी नदर 
झिक्र्षो बा कारणमिति ॥ १३०॥ 
दोषोऽप्रमाया जनक, ग्रमायास्तु गुणा भवेत्‌ । 
दोष इति | अप्रमां प्रति दोषः कारणम्‌ , प्रमां प्रति गुण: कारणप्र। 






व्याप्यसंशयादिति। ननु ब्याप्यसंशयस्य व्यापकसरायहेतुत्वे मानाभावः ___्याप्यसंसयादिति। नु व्याप्यसंशयस्य घ्यापकसंशयहेतु्वे मानाभावः कोद्र 
स्मरणादिति पुव तस्सम्भवादिति चेन्न महानसे हुताशो न जळहदे इति स्मरणदतः 
पवंतमपि पश्यतः धूमसंशयसरवासरवाम्या इताशनसंशयसस्वासरबदा 
व्याप्यसंशयस्य व्यापकसंशयहेतुत्वसिद्धेरिति । 

न चं, साधारणधमंज्ञानादेः संशयजनकत्वे परस्परं व्यभिचार इति वाच्यम्‌ 
कायंतावच्छेदृकेऽभ्यवहितोत्तरत्वनिवेरोनादोषात्‌। 

ननु साधारणधमज्ञानादेरिव धर्मिज्ञानस्यापि संशयजनकस्चात तत्क्रत; संत 
विभागः ङुतो न कृत इत्यत आइ--किन्त्विति । Ms ` 

संशये-संशयमानत्ने। तथा च संशयस्वसमव्यापतस्वात्‌ धर्मिज्ञानजन्यता वच्चेर्‌ 
कस्य न क करक भावः । 

नचु घमज्ञानस्य संशयजनकत्वे म'नाभावः। न च धर्सिज्ञानमन्तरेण संशया, 
त्तिरेव मानमिति वाच्यम्‌, इन्द्रिय सन्निकर्ष सवा सेर त  ह 


इसी प्रकार व्याप्य धूम में तो धूमवान्नवा? इस संशय से धर्वतो 
| वहिमान्नवा? इस 
जन में व्यापक का संशय होता हे । यदि कहा जाय कि व्याप्य संशय से ब्यापक संशय 
य कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है। तो ठोक नहीं क्योंकि “महानसे हुताशो न 
हि lee स्मरण 24 जो पवेत भी देख रहा दे उसे धूमसंशय के होने अमा 
शन संशय का दोनो अथवा न होना देखा जात : ता 
ज्याय संशय व्यापक संशय में कारण हे । ह चा कक 


प मनी संशय मात्र में धर्मी का शान अथवा धर्मी के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष गो 


NO oy iS 


अप्रमात्मक ज्ञान का जनक दोष तथा ममात्मक ज्ञान का जनक गुण है । 
न होने में दोष कारण है। परमात्मक ज्ञान होने में गुण कारण है । शतो 
साण्यज्ञान के पि के प्रामाणिक शान में पित्त आदि दोष अननुगत हें । किस अमा. 
क्या दोष कारण हैं यह तो अन्वयव्यतिरेक के द्वारा हो निर्णय किया ग. 
के जनक गुण तो अनुमान से दी सिद्ध किये जा सकते है। 
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गुणनिरूपणम्‌ १७५ 


पू ल्‍ | गुणस्य प्रमाजनकत्त्वं तु अनुमानात्सिद्धम्‌ | यथा प्रमा ज्ञान- 


कि 


साधारणकारणभिन्नकारणजन्या जन्यज्ञानत्वात्‌ अप्रमावत्‌ । 

न च दोषाभाव एव कारणमस्त्विति बाच्यम्‌ , पीतः शङ्क इति ज्ञान- 
स्थल्ले पित्तदोषसत्त्वाच्छङ्करवप्रमातुतपत्तिप्रसङ्गात्‌ , विनिगमनाविरहाद- 
नन्तदोषाभावस्य कारणत्वसपेच्य गुणस्य कारणताया न्याय्यत्वात्‌ | 

न च शुणसस्वेऽपि पित्तेन प्रतिबन्धाच्छङ्घ न ` चेत्यज्ञानमतः पित्ता- 
दिदोषाभावानां कारणत्वमवश्यं बाच्यं तथाच कि गुणस्य हेतुत्वकल्पन- 

त वाच्यम्‌, तथाप्यन्बयव्यतिरेकाभ्यां गु त्वसिद्धे: | एवं 
कप प्रति गुणामावः कारणमित्यस्यापि बु) देतुलसिद्धे | एवं 

भगवज्जाने व्यभिचारवारणाय हेदोजन्येति!। 11000 

दोषाभाव एवेति । तथा 'चार्थान्तरमिति भावः । ् 

ननु पित्तात्मकदो पाभावः श्वेत्यप्रमायामेव कारणं न शङ्कप्रमायामत जाह-पिभिः 
गमनाविरद्दादिति । प्रमायां दोषाभावः गुणो वा कारणामित्यन्न॒ विनिगमनाविरहा- 


दिति भावः । 
वस्तुतो गुणहदेतुतायामेव चिनिगमकमस्तीत्याह-न्याय्यत्वादिपि । 


यगस्यापाति । तथा च पित्तादिदोषाभावसरवेऽपि विशेषणवद्विरेष्यरूपयुणासा- 





' | वात्न शङ्क पोतर्वप्रमेति दोषाभावेन न गुणस्यान्यथासिद्धिरिति भावः। . 


जेसे-'प्रमा ज्ञानसाधारण कारण भिन्न कारण जन्या जन्यश्चानत्वात्‌ अप्रमावत्‌ । अयोत्‌ 
प्रमात्मकशान ज्ञान के साधारण कारण में से भिन्न कारण से जन्य हे जेस अप्रमाज्ञान । 

यदि कहा जाय कि दोपाभाव ही प्रमाशान का जनक है गुण नहीं, तो ठोक नहों क्योंकि 
“पीतः शंखः? ज्ञान में पीतत्व प्रकारक शंख विशेष्यक शान के अप्रामाणिक होने पर भी 
शंब्वत्व प्रकारक शंख विशेष्यक ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है । जो पित्त दोष के कारण 
दोषाभाव न होने से प्रमात्मक नहीं कद्दा जा सकेगा। यदि कहा जाय कि पित्तात्मकदोषा- 
माव च्वैत्यप्रमा में ही कारण है शंख प्रमा में नहीं, तो ठीक नहीं क्योंकि गुण को प्रमा के 
प्रति कारण पाना जाय या दोषाभाव को इसमें कोई भी निर्णायक युक्ति नहीं हे । अतः 
अनन्तदोषाभावों को कारण मानने में गौरव होने से गुण को कारण मानना लाघव है तथा 
अभाव की अपेक्षा भाव को कारण मानना न्याय भी है। 

यदि कहा जाय कि प्रमाज्ञानोत्पादक गुण के रहने पर भी पित्तदोष के कारण 'इवेतः 
शंख? शान नहीं होता। अतः मानना चाहिए कि “वेतः शंखः इस प्रमात्मक शान के प्रति 
पित्तादि दोषाभाव कारण है। फिर इतने से ही.प्रमाशन उत्पन्न होगा। शग को कारण 
मानना उचित नहीं है। यह पक्ष भो ठोक नहीं क्योंकि रूपवाळे वस्त्र मे पोतरूपात्मक 
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१७६ कारिकावली 


` पित्तद्रत्वादिरूपों दोषो नानाविधः स्मृतः ॥ १३१ ॥ 

तत्र दोषाः के इत्याकाङ्कायामाह-पित्तेति | कचित्पीतादिभ्रमे पि 
दोषः, कचिचन्द्रादेः स्वल्पपरिमाणभ्रमे दूरत्वं दोषः कचिच्च वंशोरगक्नो 
सण्डूकवसाञ्जनमित्येवं रूपा दोषा अननुगता एव भ्नान्तिजन$ 


इत्यथः ॥ १११ ॥ 
अथ के गुणाः ? इत्याकाह्कायां प्रत्यक्षादी क्रमशो गुणान्द्शेयति-- 


प्रत्यक्षे तु विशेष्येण विशेषणवता समम्‌ । 

सन्निकपों गुणस्तु स्यादथ त्वनुमितो पुनः ॥ १३२ ॥ 
पक्षे साध्यत्रिशिष्टे तु पराशमों गुणो भवेत्‌ । 

शक्ये साइझ्युद्धिस्तु भवेदुपमितो गुणः ॥ १३३ ॥ 
शाब्दबोधे योग्यतायास्तात्पय॑स्याथ वा प्रमा । 


श्क्ये इतिं। गवयो गवयप्रदुवाच्य इत्युपमितौ गवयस्वावच्छिन्ने शक्ये साह्य, | 
ज्ञाने कारणम्‌ शाब्दुबोधे योग्यताप्रमा तारपयप्रमा वा कारणमित्यर्थः ॥१३१-१३श | ` 


विशेषण वाले विशेष्य वख से इन्द्रिय सन्निकषं होने पर "पीतः पट? यह प्रमात्मक ज्ञान 


शेता हे ओर पित्तादिदोष के न होने पर भी विरोषणवदू बिशेष्य रूप गुण के अभावे 
शंख में पीतत्वप्रमा नहीं होती ! इस अन्वयकतिरेक के द्वारा गुण को प्रामत्मक ज्ञान के प्रति 
कारण माना गया हे । ९ 


इसी प्रकार जेसे प्रमा के प्रति गुण की भांति दोपाभाव भी कारण है वैसे अम डे | 


` प्रति दोष की भांति गुणामाव भी कारण माना जाना चाहिए । 
दोव अनेक प्रकार के हैं । जेसे पित्त, दूरत्व आदि! वे दोष कौन दै इस आकां 
पर उत्तर है कि कही इवेत को पीत समझने पर पित्तदोष है। कहीं चन्द्रमा के छोय 


दिखाई पढ्ने में दूरस्व दोष हे । कहीं वाँस में सपै अम होने में मेढक की वसा ते वते | 


इर अंजन रूप दोष है। इस प्रकार विभिन्न अमो में विभिन्न प्रकार के दोषों के होते ते 
आन्ति के कारणों का अनुगम दोना कठिन हो है । १६१ 1. 


मत्यक्षमाम के जनक विश्ेषणवद्‌विज्ञेष्यसञ्चिक्षयुण है । और अनुमिति प्रमा क | 


द अनक र पक्षमें परामश गुण है । उपमितिप्रमा का जनक शक्य = गवय आदि 
चाइस्यवुद्धि गुण है। शान्दप्रमा का जनक योग्यता प्रमा अथवा तात्पय॑प्रमा गुण है। 


@C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









णः गुणों के स्वरूप क्या हैं इस आकांक्षा पर कौन प्रमा में क्या गुण हैं यह प्रदर्शि | 
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गणनिरूपणम्र्‌ १७७ 
गुण; स्याद्‌ , अपभिन्न तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा ॥ १३७ 
प्रत्यक्षे त्विति । प्रत्यत्ते. विशोषणवदिशोष्यसञचिक्ो गाण । १२४ ु ॥ 
साध्यवति साध्यव्याप्यवेशिष्टथज्ञानं गुण; | एवमभे$प्यृह्यमम्‌ । 
प्रमां निरूपयति-भ्रमभिन्नमिति ॥ ३२-१३४.॥ ` 
ननु यत्र शुक्तिरजतयोरिमे रजते इति ज्ञानं जातं तंत्र रजतांशे$पि 
प्रमा न स्यात्‌ तज्वानस्य भ्रमभिन्ञत्वाभावादत आह-- 


अथ वा तत्प्रकारं यज्ज्ञानं तद्वद्विशेष्यकम्‌ । 
तत्प्रमा, न प्रमा नापि भ्रमः स्यान्निविकरपकम्‌ ॥१३५॥ 
प्रकारतादिशूल्य हि सम्बन्धानवगाहि तत्‌ 


अथवेति । तदठदविशेष्यकत्वे सति तत्मकारकं ज्ञानं प्रमेत्यथ । अथेवं 
स्मृतेरपि अमात्व॑ स्यात्‌, ततः किमिति चेत्‌, तथासति तत्करणस्यापि - 


` 'तद्वदिशेष्यकस्वे सतीति । तद्घंद्विशेष्यकस्वाव्िन्ततस्प्रकारकत्ववल्जञान मित्यर्थः । 
'सति सप्तम्या अवच्छिच्चाथंकर्वात्‌ । तत्प्रकारकम्नमेअतिव्याप्तेस्तद्द्दिशेष्यकेति । एज 
एव दव्यमिति जुद्धे रजतत्वप्रमात्वापत्तिरतस्तत्मकारकेति । ज्ञानपदं ताहत्रेच्छाया. 


गे | मतिष्यासिवारणाय । एवं-तत्प्रकारकस्वनिवेशे इस्यर्थः । हि पातथारणाय । एन सत्मकारकत्वनिवेषे इस्यय 0000000008 


प्रमा का लक्षण वताते हे-- | 
भ्रमभिन्न ज्ञान को प्रभा कहते हैं। १३२-१३४। | 
यदि भ्रमभिन्न शान को हो प्रमा कहा जाय तो जहां शुक्ति तथा रजत दोनों में 'इमे” 
रजते? शान है । वहां शुक्ति अंश में भ्रम तथा रजत अंश में प्रमा है । किन्तु शान के 
एक होने से भ्रमभिन्न नहीं कहा जा सकता यतः रजतांश में मो प्रमा नहीं बनेगी । अतः 
लक्षणान्तर कहते हें--अथवा 
'तद्वद्िशेष्यका तत्मकारक ज्ञान को प्रमा कहते हैं। निर्विकल्पकशान न तो प्रमा है 
न तो शम ही दै । क्योंकि. वदद प्रकारतादि सम्बन्ध से रहित होता दै । ११५३ । 
` तंद्वद्‌.( घटत्ववत्‌ ).विशेष्यकत्वे सति तत्‌ ( घटत्व ) प्रकारक ज्ञान को प्रमा कहते दै । 
तत्कारकं शानं प्रमा मात्र लक्षण करने पर 'र॒ह् में रजत बुद्धि सी रजतत्वप्रकारक होने 
से प्रमा कहाँ जायगी । अतः-अतिव्याप्रि वारण के लिए तद्वदविशेष्यक पद है। रजत में 
| | दन्ये शान होने. पर रललत्वप्नसा रारण के लिए तत्मकारक पद है । रजतत्व. प्रकारक 
| जतत्तवद्विशेष्यक्र इच्छा मे अतिव्याप्ति धारण के लिए शान पद है. । र र 
| यहां श होती है- करि ब्ररत्ववदविशेष्यक घटत्व प्रकारक त्यृतिश्चात्र.मे -मी.प्रमा के 
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१७८ | 
प्रमाणान्तरत्वं स्यादिति चेदू-एन यथाथोनुभवकरणस्येब प्रमाणत्वेन 


विवक्षितत्वात्‌ | 
इदं तु बोध्यम्‌ | येन सम्बन्धेन यहत्ता तेन सम्बन्धेन तढुद्विशेष्यक 
त्वं तेन सम्बन्धन तत्मकारकत्वं च वाच्यम्‌ , तेन कपालादी संयोगादिना 


घटादिज्ञाने नातिव्याप्तिः | 
एवं सति निर्विकल्पकं प्रमा न स्यात्‌, तस्य सप्रकारकत्वाभावादत 


आह-न प्रमेति | | 
छ नलु वृत्ते कपिसंयोगज्ञानं रमः प्रमा च स्यादिति चेदू न-प्रतियो- 
गिव्यधिकरणसंयोगाभाबबति संयोगज्ञानस्य ञ्मत्वात्‌ | 
लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । यदि इष्टापत्ति कहं तो ठीक नदीं क्योंकि यदि स्मृति प्रमा 
होगी तो स्मृतिकाकरण अनुभब अथवा संस्कार भी चार प्रमाणों के अतिरिक्त पांचवां प्रमाण 
होने लगेगा । किन्तु यह शंका ठीक नहीं । क्योंकि यथार्थानुमवजन्य स्मृति यथाथज्ञान तो 
मानी जाती है किन्तु यथार्थानुभवकरण ही प्रमाण माना गया है । 
`मा के लक्षण में यह और समझ लेना चाहिए कि जिस वस्तु में जिस सम्वन्ध से जो | 
धमे रहता दै उस वस्तु में उस सम्बन्ध से तद्वद्विशेष्यकत्व तथ नस सम्बन्ध से तत्प्रकारकत्व | _ 
होना चाहिए । अतः "संयोगेन घटवत्‌, कपालम्‌’ इस अम में अतिव्याप्ति नहीं इई। | 
अन्यथा प्रमालक्षण में सम्बन्ध का निवेश न होने पर समवाय सम्बन्ध से घरवत्कपालः |. 
विशेष्यकषटभ्रकारकत्व होने से अतिव्याप्ति होती | उक्त प्रकार से सम्बन्ध घटित लक्षण मान |. 
छेने पर कपाल में संयोगेन घटवत्ता अम में अतिव्याप्ति नहीं है क्योंकि संयोगेन कपाल में | 
धटवत्ता बुद्धि होती ही नहों है अर्थात्‌ अप्रसिद्ध है । 
किन्तु उक्त प्रकार से प्रमा का लक्षण मान लेनेपर निर्विकल्पकप्रमा न बनेगी क्योंकि 
निविकल्पक शान में प्रकारकत्व नहीँ होता । भतः मूल कारिका में लिखा कि निर्विकर्पक' 
शान न तो प्रमा है और न तो भ्रम ही । इस प्रकार प्रमा के दूसरे लक्षण के पक्ष में शान. 
के तीन विभाग मानने पढ़ते है । 
र ह २--प्रमा, ३--निर्मिकल्पक ( गा और अम ( अप्रमा ) से भिन्त ) जो | 
अब शक्का होती है कि 'तदभाववति तठाकारक शान भ्रमर दै तथा 'तददिशेष्यक तठा- | 
न जवी प ५ । अम और प्रमा के दोनों छक्षणों का पद कपिसंयोगी? इस शान. 
र क कपिसंयोगाभाववान वृक्ष में कपिसंयोग प्रकार | 
र कपिसंयोगरव अकारक शान होने से प्रमात्मक श | 
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गुणनिरूपणम्‌ ४७१ 


म च वृक्ते कपिसंयोगाभावावच्छेदेन संयोगक्षान 
संयोगाभावस्य प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वादिति ee संयोगा- 
भावाबच्छेदेन संयोगज्ञानस्य अमत्वात्‌ । लदयस्याननुगमाज्ञक्षणानुगमे- 
ऽपि न क्षतिः ॥ १३४ ॥ 
( अथ प्रामाण्यवादः ) 


प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्य संशयानुपपत्तितः ॥ १३६ ॥ 


RC 


संयोगा भावावच्छेदेनेति । मूलावच्छेदेन संयोगाभाववति 
संयोगवान्‌ इति बुदधेश्रेमत्वं ine २३ 2 32 
. अमत्वादिति | तदर्थ संयोगा मावावच्छेदकावच्छेदेन संयोगज्ञानं भ्रम इति ऊः 
णान्तरस्थ स्वीकतंज्यस्वादिति भावः । 
नन्वेवं लचयाननुगम इत्यत आइ---लक्ष्यस्यैति । 
अथ पाकघटे रयामरूपवत्ताग्रतीतेः प्रमात्व स्यादिति चेदिष्टापत्तेः । घटस्य कदा- 
चिच्छुयामत्वात्‌ वत॑मानस्वस्य च प्रमात्वाघटकर्वादित्यळम्‌ ॥ १३५ ॥ 
` प्रमात्वं- तद्वति तस्प्रकारकस्वस्‌ । 
न स्वतो ग्राह्ममिति । 








होता दै । इस प्रकार वृक्षः कपिसंयोगी “श्वान में भ्रम तथा प्रमाश्चान के लक्षण समन्वय से 
ज्ञान सांकये आ पड़ता है । किन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि प्रतियोगिव्यथिकरणकपिसंयोगा- 
| भाववति संयोगशान को भ्रम कहते है । 

| यदि कहा जाय कि मलावच्छेदेन संयोगामाववान्‌ वृक्ष में मूलावच्छेदेन संयोगवान 
बुद्धि में भ्रम लक्षण की अन्यापि होगी । क्योंकि संयोगामाव प्रतियोगिसमानाधिकरण है 
व्यधिकरण नहीं । तो ठीक नहीं क्योंकि ऐसे स्थछों में संयोंगामावावच्छेदैन संयोग श्वान को 


| ही अम 
| हस राजमा या अव्याप्यवृत्ति लक्ष्यों के भेद से अम के लक्षणों में भेद दोना 


| स्वाभाविक है । अर्थात्‌ जव लक्ष्य का अनुगम नहीं होगा तो रक्षणो का अनुगम न होना 
| दोष नहीं दै । अर्थात्‌ असमाधेय दोष दै । जो दोष असमाधेय होता हे वह दोष नहीं 
| माना जाता । १२५३ 





( प्रामाण्यवाद) . 
[इस प्रकार प्रमात्व का निरूपण करने के बाद यह जिशासा होती दै कि प्रत्य- 


| झादि शानों में जो प्रमात्व “तदति तठाकारकल' दै वह किस करण से यादीत प ळल 
| अथवा ज्ञान में अप्रमात्व ( भम्रामाण्य ) का प्राइक कौन दो सकता दै । इस पर 
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१८० कारिकावली 


प्रमात्यमिति । मीमांसका हि अमात्व स्वतो ग्राह्यमिति वदन्ति | 
ण प्रामाणस्ताप्रमाणस्वे स्वतः साङ्कयाः समाश्रिताः । 
नेयायिकास्तै परतः सौगताश्वरमं स्वतः ॥ 
प्रथमं परतस्स्वाहुः प्रामाण्यं, वेदवादिनः । 
प्रमाणर्वें स्वतः प्राहः परतश्चाप्रमाणतास्‌ ॥ 
इति मतसङ्ग्रहः स्वद्शनसडदे। 
मिस्यत्र स्वपदमास्मपरमात्मीयपरं च। तन्न गुरुः भ्रभाकरः तन्मते 
i । तन्मते हि घट इति ज्ञानं ज्ञाता जेयं चेति त्रितयं भासते। अत एव 
ते त्रिपुटीम्रतिभासवादिन इत्युच्यन्ते | इति एतन्मते शानस्य स्वप्रकाशत्वात्‌ स्वति. 
प्रामाण्यं तह्वतितत्मकारकत्वरूप स्वेन गृह्यते । तदाहुगुरुमताजुयायिनः-- 
अर्थेक्रिपाज्ञानास्संवादाद्‌ गुणवस्कारणज्ञानाद्वा ज्ञानप्रामाण्य निश्चय इति पूवप 
सिद्धान्तस्तु न शानमव्यभिचारनिश्चयमुखेनाथ निश्चिनोति किन्तु स्वत एव। 
यदि स्वतो निश्चेतुं न शक्नुयात्‌ तदा निश्चयस्यात्यन्तासरभव इत्यान्ध्यमशेषस्प 
जगतो सवेत्‌। नहि स्दतोऽनिश्चितोऽ्थः परतोऽपि निश्चेतुं शक्यते, परस्या 
पूर्वंवदेवासामध्यांत्‌। यथा घटज्ञानमसत्यपि घटे दृष्टमित्यनिश्चायक तथाथंक्रिया 
ज्ञानमपि स्वप्षावस्थायामसत्यामेय च तस्यां दृष्टमिति न केनापि निश्चेतुं शक्यते 
तया घरनिश्रयस्तु दूरत एव | तथा संवादो नाम तद्विषयं ज्ञानान्तरस तस्य पूवजञा- 
नात्को विशेषः येन तेनानिश्चितमनेन निश्चीयेत। तथा शुणज्ञानादपि गुणो निश्चेतुं न 
शक्यते किं पुनः पूवश्षानमामाण्यम्‌ तस्मात्स्वत एव प्रामाण्यम्‌ परतस्स्वग्रामाण्पं | 
वोषशानाद्ाघकज्ञानाष्टा वेदे तु दोषाभावात्‌ स्वतः प्राप्त प्रमाणस्व॑ सुस्थमिति । 


का मत दै कि अनवस्था न हो इसलिए प्रमात्व स्वतः ग्राह्य है अप्रमात्व परतः ह है। 








प्रमात्व की राता के सम्बन्ध में निम्नलिखित मत है । 
शाख प्रमात्व अप्रमास्व 
१ साख्य स्वतोग्राह्म स्वतोग्राह्म 
२ नेयायिक परतो ग्राह्य . परतोग्राह्म 
४ सौगत ` परतोग्राद्य स्वतोमाक्ल 
४ मीमांसक स्वतोग्राझ परतोग्राह्म 


इन चार पक्षों में अपने पक्ष के समर्थन में अन्धकार का मत इस प्रकार है । ] 
प्रमात्व स्वतो आझ नहीं है क्‍योंकि संशय नहीं बनेगा । १३६ 

मौर्मासको का मत है कि पात्व स्वतोग्ना है । स्वतः पद के स्वशब्द का आसः |. 

. आत्मौय, शाति और घन चार अर्था में से आरम्म के दो अर्थांद आत्मा और आलमी | 

दो हौ अथं विवक्षित हैं। जिनमें गुरु के सत में स्वपद- केवळ आत्मा अर्थ का बो | 
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_शुणनिरूपणम्‌ १८९. 


तत्र गुरूणां मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वात्तज्ज्ञानप्रमाण्य तेनेव गृद्ाते । 
भट्टानां सते ज्ञानमतीन्द्रियम्‌ , ज्ञानजन्या ज्ञातता प्रत्यक्षा, तया च 
| 


vm mS 0011... 
तेनैव ग्रह्मते इति । ज्ञाने गृह्यमाणे ज्ञाननिष्ठज्ञानस्वादिधमवत्‌ तथिष्ठप्रामाण्य- 
मपि ज्ञानम्राइकसामग्रथव शुह्मते इति तन्मते अयं घरो घदमहं खानामीत्याया- 
कारकं ज्ञानमिति भावः । 

भट्टानां- कुमारिकभट्टानां मते ज्ञानजन्यया प्राकव्यापरपयांयया विषयनिष्ठया 
ज्ञाततया ज्ञानप्रामाण्यमचुसेयमिति एतन्मते स्वतोग्राह्ममित्यन्नत्य स्वपषदमात्मीयः 
पर॑ ततश्च स्वीयया ज्ञाततया प्रामाण्यं ग्रुद्मते इत्यर्थः। ` 

तया चेति । इयं शातता घटविशेष्यकघरत्वप्रकार कज्ञानजन्या घटवृत्तिघटत्वप्रका- 
रकश्ञातवास्वात्‌ या यद्वृत्तियंत्पकारिका शातता सा तहनशेष्यकतत्मकारणशान- 
चाथ्या यथा पटे पटस्वप्रकारिका ज्ञाततेति । 

तथा 'चाहुः शाञ्दीपिकाकारा;। ज्ञानक्रिया हि सकमिका कमंखतेञ्ये फाड 
जनयति पाकादिवद्‌। तः्च फळमन्द्रियक शानजन्यमापरोषयस्‌ ढिङ्घादिश्ञानजन्य 
तु पारोचयम्‌। अस्ति हि विषयाविषयविभागः सावेजनीतः | न च फछमन्तरेणायं 
विभागः सम्भवतीति तदाश्रीयते | तदेव च फळं कार्यभूत॑ कारणमूत विज्ञानः 
सुपकदपयति इति सिध्यत्यप्रत्यक्षमपि शानमिति। अथंगतो वा ज्ञानजन्योति- 
शयः कएपयति क्षानस्‌ । अवश्ययमङ्गीकरणीयश्वायमतिशयखितयप्रतिसासवा- 
'दिभिरपीति। 
माना गया है | इनके मत मे 'घटः इस ज्ञान में ज्ञाता, शेय और श्चानं तीन का आमास 
होता दै । इसीलिए इन्हें त्रिपुटी प्रतिभासवादी कहा जाता दै । इन के मत में शानस्वप्रकाश 
है अर्थातु उसका प्रकाशक कोई अन्य नहीं दै। अतएव ज्ञान निष्ठ प्रामाण्य ( तद्रति 
चत्मकारकत्व ) का ग्रहण स्वयं अर्थात्‌ अपने आप शानग्राहक सामग्री से दी होता है । 

झुमारिछ आहु का मत है कि ज्ञान अतीन्द्रिय दै । भतः शान से जन्य शातता 
( प्राकथ्य ) द्वारा जो विषय में रहती दै और प्रत्यक्ष दै ज्ञान और छान के प्रामाण्य 
की अनुमिति होती है । अनुमान का क्रम--धटदशन के पश्चात ये शातः? यह शातता 
उत्पन्न होती है । तब 'घदद्विशेष्यक्टत्वप्रकारकशानजन्यत्वव्याप्या शातता यह 
व्याप्तिस्मरण, तब इयं ज्ञातता घटविशेष्यकधररव्मकरारकश्षानजन्या घटवृत्तिषटत्वभकारक- 
शाततात्वात, या यदू वृत्तियंत्रकारिका ज्ञातता सा त्रकारकशञ्चानसाघ्या ययापटे परत्व 
प्रकारिका ज्ञातता? इस प्रकार अनुमिति होती दै । श्नके मत में “स्वतो्ाह्म' में स्थित 


| स्वशब्द का केवळ आत्मीय अर्थ है। तब 'अपनी ज्ञातता से ज्ञान का प्रामाण्य गृदह्दोत होता 


हे! माना जाता है । 
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मुरारिमिश्राणा मतेञ्नुव्यवसायेन ज्ञानं ग्रह्मते। सर्वेषासपि मो 
तज्ज्ञानविषयकज्ञानेन ठज्ज्ञानप्रामाण्यं गृह्यते | विषर्यानरूप्यं हि ञान 
अतो ज्ञानवित्तिवेद्यो विषयः | 


मुरारिमिभाणां मते ज्ञानमजुष्यवसायेन गुह्यते इति विषयनिरूप्यं ज्ञानमतो 
ज्ञाने गुह्ममाणे घटरवप्रकारस्वं ग्र॒ह्मते इति एतन्मतेऽपि स्वतो आह्वामित्यन्नत्य स्वप 
मात्मीयपरं स्वीयेन स्वविषयकज्ञाने स्वप्रामाण्य ग्रद्यते इत्यथः; अत एव मुरारे, 
स्तृतीयः पन्था इति छोकोक्तिः । इतीमे त्रयोपि मीमांसकाः । तत्र सुरारिमिश्राणा 
सत्रतिपाइकः कोऽपि ग्रन्थो न मिळतीति महान्‌ खेदः । 

अनुन्यवसायेनेति । व्यवसायः ज्ञानम्‌ अचुष्यवसायः ज्ञानानन्तरं जायमारं 
ज्ञानविषयक ज्ञानम्‌ । | 

ननु शानज्ञानस्य विषयाविषयकत्वात कथं विषयघटितप्रामाण्य तस्य विषय 
इस्यतो ज्ञानज्ञानस्य विषयविषयकत्वे भ्रमाणमाह--विपयनिरूप्यमित्रि। तथा च 
शानं विषयविषयताकनियतस्वविषयताकप्रत्यक्षक विषयाविषयकप्रत्य्ञाविपयस्वे 
सति प्रत्यक्षविषयस्वादिरियलुमानं ज्ञानप्रत्यक्षविषयविषयकत्वे प्रमाणमिति भावः । 
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सुरारिमिश्न के मत में ज्ञान अनुव्यवसाय से गृदौत दोता है । व्यवसाय शान ग्रे 
कहते हैं । ज्ञान के बाद उत्पन्न ज्ञान विषयक शान को अनुव्यवसाय कहते हे 
लेसे अयं घटा ज्ञान के बाद 'घटविषयकशानवानहम्‌? शान. अनुव्यवंसायात्मक शान 
कहा जाता है । 

समस्त स्वतस्त्ववादियो के मत में (जिनमें सांख्य, योग, विशिष्टाद्वैति प्रभुति वेदान्तियों 
का संग्रह दै । ) शानविषयकशान से ( अमुव्यवसायसे ) व्यवसाय ( शान ) का प्रामाण्य 
. हीत होता दै । यदि कहा जाय कि अनुव्यवसाय तो व्यवसायमात्र कौ विषय बनाता है 
उसमें धटघटत्वविषय होते नहीं फिर प्रटत्ववत्रि घटरवप्रकारक विषय घटित प्रामाण्य का 
विषय न होने से अनुव्यवसाय से प्रामाण्य गृहोंत होता है यह कहना उचित नहीं है। 
किन्तु यद शंका ठीक नहीं । क्योंकि विषयता सम्बन्ध से शान के प्रति अभेद सम्बन्ध से 
ठ 5 दता है अर्थात्‌ निविषयक शान होता ही नहीं हे । यतः शान सविषयक 
शा विषय भी शानपित्तिवेथ है। अर्थात ज्ञानको शान का विषय दोना 
त के साक्षात विषय हैं वैसे अनुब्यवसाय के 

। अनुमान का आकार मयूख में देखें । 


स्वतस्त्ववादियों के इस मत 4 
प्रामाण्यं न स्वतोगराइम* कहा र eo करने कै लिए मूलकारिका में अपना पक्ष | 
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तन्मतं वूषयति--न स्वतो आह्यमिति |. संशयेति । यदि ज्ञानस्य 
प्रामाण्यं स्वतो आहं स्यात्‌ , तदा5नभ्यासदशापन्नज्ञाने प्रामाण्यसंशयो 
न स्यात्‌। तत्र हि यदि ज्ञानं ज्ञातं तदा त्वन्मते प्रामाण्यं ज्ञातमेवेति 
कथं संशयः; यदि ज्ञानं न ज्ञातं तदा धर्मिज्ञानाभावात्कथं संशयः । 
तस्माज्ज्ञाने प्रामाण्यसनुमेयम्‌ । 


तथाहि- इद ज्ञानं प्रमा संवादिप्रवृत्तिजनकत्वात्‌, यज्नेवं, तरच, 
यथाऽप्रमा | इदं प्रथिवीत्वप्रकारक ज्ञानं प्रमा गन्धवति प्रथिवीत्वप्रका- 
रकज्ञानत्वात्‌ । एवमिदं जलत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा स्नेहवति जलत्व- 
प्रकारकज्ञानत्वात्‌ । 

न च हेतुज्ञानं कथं जातमिति वाच्यम्‌, प्रथवीत्वप्रकारकत्वस्य 
TS 

अनभ्यासदशेति । अनवशतप्रामाण्यकेत्यर्थः । | 
झातमेव-- निश्चितमेव । गन्धवतीति । व्याप्यवति व्यापकप्रकारकस्वस्य ब्यापक- 

वति व्यापकप्रकारकस्वव्याप्यस्वादिति भावः । | 
नेयायिकों का मत हैं कि प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य स्वतंशग्राझ् नहीं है क्योंकि 
जिस शान में प्रामाण्य निश्चय नहीं दै उत्तम “इदं शानं प्रभा न वा? यह संशय नहीं 
बनेगा। यदि ज्ञान शात दे तो प्रामाण्य भी शात दे तब संशय कैसा £ यदि शान शात 
नहीं है तो संशय नहीं बनेगा । क्योंकि 'एक धमा में बिरुद्ध अनेक धमांवगाही ज्ञान हौ 
संशय है? फिर जब धर्मी का हौ शान नहीं है तो संशय बनेगा केसे ! अतः शान में 

प्रामाण्य की अनुमिति ही होती है। 
अनुमान का प्रकार--मैसे--'इदं शानं प्रमा सफलम्रवृत्तिजनकत्वाद यन्नैवं तन्ञेवं | 
यथा अप्रमा? अथवा--इदं पृयिवीत्वप्रकारकं शानं प्रमा, गन्धवति एयिवीत्वप्रकारकशान- . 
स्वात्‌? इसौ प्रकार--'इदं जलत्वप्रकारक ज्ञानं प्रमा, स्नेहवति जलत्वप्रकारकशानत्वात" । 

अब प्रश्न यह दै कि देतु का शान कैसे होगा ! क्योंकि पस्वीस्वम्रकारकश्चानत्वात्मक 
हेतु का पक्ष में निर्णायक दोना आवश्यक है अतः अनुमिति नहीं बन अर हेतु-- 
स्वरूपासिद्ध होगा || किन्तु यह ठीक नहीं । क्योंकि व्यवसायात्मक श्वान > अनुज्य- 
| वसायात्मक ज्ञान में भी पृथ्वीत्वप्रकारकत्व रहता ही दै फिर हेतु का स्कः अहण होगा । 
| भयाद प्रभाकर के मत में व्यवसायवेधत्व और सुरारि के मत में अलुव्यवसायवेधस्व रूप 
| में स्वतो म्राझत्व सिद्ध दी ह? यदि कहा जाय कि गन्बवान वर्त में पव्योसवमकारकहान को 
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स्वतो ग्राह्मत्वात्‌। तत्र गन्धाप्रहेण गन्धवद्विशेष्यकस्वस्यापि 


तत्प्रकारकत्वाबच्छिन्नतद्विशोष्यकत्बं परं न गुह्यते संश(१)यानुरोघात्‌ ; 
नलु सर्वेषां क्ञानानां यथार्थत्वाञ्मालक्षणे तद्वद्विशेष्यकत्व विशेषण 
€ 


व्यथम्‌-- 

जद सवष शानाना ययार्थत्वादिति । इदे हि अभाकरमतं तन्मते याथार्थ्य सज्ञा 
साधारणं सवस्य ज्ञानस्यार्थाव्यभिचारित्वेन तश्चियमात्‌। 

ननु कयमव्यभिचारः इदं रजतं पीतरशङ्कः इत्यादिविपयंयस्य, स्थाणुवा 
पुरुषो वेत्यादेः संशयस्य, स्वप्नस्य, वाऽतथात्वात्‌। रजतभ्रतिपत्तिश्च पुरो गतां शुक्तिमेव 
रजतत्वेनाष्यवस्यति रजतमाघ्रगोचरत्वे च “इदं रजतम्‌? इति सामानाधिकरण्यं न 
स्यात्‌ रजतार्थिनः पुरोवर्तिनि शुक्तिशकले प्रवृत्तिनं स्यात्‌ अचगतिप्रतिपश्योरेकः 
विष्यस्वात्‌। पवे पीतः शङ्ख इत्यादिवित्तयोप्यन्यथाख्यातिरूपाः इति देद्‌-- 

उच्यते; यस्यां संविदि योऽर्थोऽदभासते स तस्या घिषयो नान्यः तस्य तन्रानः 
वभासात्‌ | अनवभासमानस्य विपयस्वेऽतिप्रसङ्गात्‌। तेनान्यस्यान्यथाभानं प्रतीहि 
विरुद्मेच । ततोऽत्र न रजतग्रतीतिः शुक्तिगोचरा तत्र तस्यानदभाषात्‌ । किन्तु 
रजतयोचरेव। ` . | 


"-:><<““८८८५८४८८८८४८८०८५८८८८५८८८८८५८-८५८८०८८८-८०८८८८००५८००>००८०००००८००००००५५०००*...“्ञ्ञ्ञ 
भाँति पुय्वौत्ववान से पृथ्वीत्वप्रकारकत्व रूप प्रमात्व भा अनुन्यवसाय का विषय है और 
उससे प्रमात्व का अनुमान कहना भी निवीज दै | किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं । 
क्योकि प्रथमतः दूर देशस्थित जळ शान के अनन्तर “जलत्ववद्‌ विशेषकत्व विशिष्ट जलत 
अकारकस्‌ जढक्षान प्रमा न वा? विशिष्ट घमंप्रकारक संशय के अनुरोध से यह मानना 
पड़ता है कि तत्मरकारकत्वावच्छिन्नतद्विशेष्यकत्व अनुव्यवसाय से गृद्दोत नहीं दोता । 

प्रभाकर का मत है कि समस्त शान यथार्थं होते हें क्योकि कोई मी शान अर्थान्यमि- 
चारी नहीं होता अथांत्‌ जिस शान से जो अर्थ, भासित होता है वद्दी अथे उस ज्ञान का 
विषय होता है दूसरा नहीं । फिर प्रमा के लक्षण में तददविशेष्यकर्व विशेषण देना व्यथ है। 


२. संश्षयाचुरोघादिति । एतदन्त्रम्‌=न च प्रमात्वस्य प्रसिद्धिः कथमित्ति वाच्यम्‌ 
श्ञातप्रमात्वस्य स्वतो ग्राह्यत्वात्‌ । 
= प्रकारमेदेन प्रामाण्यभेदाद्‌ धटत्वप्रकारकत्वादेः कथं प्रसिद्धिरिति वाच्यस्‌, घटत्व" 
| य मेन स्वविशेष्यकत्वस्य च स्वतो त्वात्‌, घटस्य च पूरवैसुपस्थितत्वात । घटविशे- 
नु डस 22238 अमाण्यस्य बाधकाभावः, व्यवसायपरं तु प्रामाण्य न गृझते। | ` 
सामंग्रीसत्वे * ! कि चाम्यासदशाया तृतीयानुव्यवसायादिना प्राम” 


< अ हि प्‌ AB 
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En 
ˆ ननु तहि पुरोवर्तिनि इदं रजतमिति विशिष्टधीनिवांहः कथम्‌ ? इत्यन्‌ प्रथम- 
मिन्त्रियार्थसघिकर्ष सति शुखिकामात्रमगुषद्दीतविशेषधमंकस्‌ 'इद्स्‌' इति सामा 


न्येन गुहाते देवया नदंशविकळं तत्सदृशं रजतमात्रे स्मर्यते । छोडे च 
सहशदशंनात्सदृशस्त्रति््टव । तघ स्मरणं तदंशप्रमोषादूनुभवसमानाकार पृताव- 
सावदावयोरविवाद्स्‌। तत्र गुह्माणश्मयंमाणयो मरह णस्मरणयोचा भेदाग्रहात्‌ केव- 
लसामान्याकारोपलम्माद्विशिष्टव्यवारः न तु विशिष्टघीतः । तत पव प्रवृत्तिरपि 
युक्ता उत्तरकाळं nr anos मे । सचन पूर्वज्ञान- 
३ तयोयंथाथरवात्‌ व्यवहारविसंचा जौ 
tL व्यवहार एव । दपूव न हि ज्ञाने बाध्यं तस्ये 
ननु भवेचामे इमंशोऽतुभवः रजतांशस्य कथ स्सृतिः त्तांशप्रमोषात्‌। न हि तन्न 
तदिति प्रतीतिरुदेति ततोुभवस्वमेवोचितस्‌ सत्यस्‌; न तावच्ादुषोऽनुभवः तद- 
सम्प्रयोगात्‌ । नाप्यनुमितिर्ङिङ्गाभावात्‌। परिशेषात्‌ स्टतिरेव । तदशप्रसोषस्तु 


दोषवश्ात्‌। अत एव पामराणां तच्नानुभवष्यवहारः परी इकाणो स्वन्यथा । 


= TA ही 


नलु यह्लोचरं ज्ञाने तंश्ेष प्रवृत्तिः । रजतज्ञानं च न शुक्तियोचरस्‌ अतः कथ तत्र 


_्रबृतिरिति चेत्सस्यस्‌; सम्यग्रजतस्थछे तथेव। अन्न तु सा केवळमेदाम्रहनिवन्धना। 


तथा पीतशङ्कंबोधोऽपि यथार्थ पुव। तथा हिन्नेत्रवर्तिनि स्वच्छे पित्तमन्ये 
तव्ररिममिः सह निगंते तद्वतपीतिमा5% गुह्यते तथा दोषयच्छुछुमान्नं च परस्परः 
साकाङ्कयोस्तयो विंथमानोऽप्यसम्बन्धो न बुध्यते, ततश्च तत्रासस्वन्धाम्रहाद्विपिष्ट 


श्रीव्यवहारः प्रवृत्तिरपि तेत एव । 
Boiss ७ ७७ ion IIIIIIIIII 


इसका तात्पयै यदद दै कि तददिशेष्यकत्व दै तत्मकारजञानत्व का व्याप्य । जब सर्वत्र 
तठाकारक ज्ञानस्व रूप प्रमात्व को स्वोकारा गया है तब तददिशेष्यकत्व विशेषण व्यथे दै । 
प्रमात्व ज्ञान तो नैयायिको के मत में भौ स्वतो आह्य मान ळेना हो उचित है। किन्तु 
नैयायिक इसे नहीं मानते । उनका मत हे कि जब सब शान ययार्थ होंगे तो रजताथ . 
पुरुष की अमात्मिका जो प्रवृत्ति रंग में होतो है वह अमजन्य नहीं साती जायगी । 


` अथ ग्रामाण्यानुमिती प्रामाण्यप्रदे न तस्य विषयनिश्रयरूपत्वार्थ तत्र. प्रामाण्यग्रहो 
वाच्यः । सोऽप्यनुमित्यन्तरेणेति फलमुखी कारणमुखी वाऽनवस्यैति क 
ण्यग्राहकस्येव निश्चयरूपत्वात्‌ । यत्र च प्रामाण्यसंशयस्तत्रैव प्रामाण्या र 
शङ्क प्रामाण्यानुमितिरिष्यत एव । सबंत्र तु न संशयः क्रचित्कोट्यनुपस्थितः कर्चिदिशेषदशे 
नादितः काचदिषयान्तरसन्नारादिति संक्षेप: । इति निदाविळाससुदरिते र सवार पाऽ म्होपा क 
डपमणक्ाद्षि द्राविडसंशोधितेषपिकः पाठः। स च टिनकणेणान व इव - 


श्रतिमाति । 
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न च रङ्गे रजतार्थिनः प्रवृत्तिश्रेमजन्या न स्यात्‌--तव सते भम. 
स्याभावादिति वाच्यम्‌, तत्र हि दोषाधीनस्य पुरोवर्तिनि स्वतन्त्रोप. 
स्थितरजतभेदाम्रहस्य हेतुत्वात्‌ । 


TOOT OD TTT साना साल हकका या 








ससि ह्वित्व जनयति। तत्र द्वित्वस्य चन्द्रमसश्रासम्बन्धाग्रहांद्‌ द्वौ 'वन्द्रावित्येद 
व्यवहारः। तथा स्वंतोदिशमाशुसब्नारिण्यछातदण्डेडपि निरन्तरधियो जायस्ते 
तत्रान्तराळाग्रहणाच्यक्रबुद्धिग्यवहारः । अळाते च चक्रम्यवहारः | तथादपंणे नयनर- 
श्मिर्निपतितः प्रथमं सविशेषं दर्पण ग्र्धाति पश्चात्त प्रतिहतः परावृत्तो सुखमात्नम्‌। 
तत्र दपणस्य सुखस्य च मेदाग्रहाइपंगे मुखव्यवहारः । 

a न ह्यननुभूते स समुदेति दोषाच्च तत्ताप्रमोषः । 

तथा सं च ऽपि नेकं ज्ञान किन्नु द्वे एते स्थाणुत्वपुरुषगो चरे प्रसुष्टातत्तांशे 
परस्परविनिसुक्त पुर स्थितोध्वंवस्तुदशनाायमाने स्ट्रतिरूपे एतत्सर्वं यथार्थमेब 
पररपरदिनिसुं्तयोस्तयोविशेषयोः पुरःस्थिते धर्मिणि एकस्यापि व्यवस्था नास्तीहि 
ब्यवस्थित ष्यचहारं प्रवतयितुमशकनुवन्‌ संरोत इति भवति तत्र संशयष्यवहारोऽतः 

ज्ञान यथा थमिति सिद्धस्‌ । 

अत एवं भ्रीसाष्यकारेरपि “यथार्थं सवेविश्ञानमिति वेदचिदांमतम्‌' इत्यु शच । 

व्यमिति तद्यावत्याया अन्यथाख्यातेरभावात्‌। 

मन्येति । न्यायनये ञ्रमजन्या प्रबृ्तस्त्वन्मते न स्यादिति भावः । 

अमस्य-अन्यथाख्यातेः । तत्र रङ्गगोचर विसंवादिरजतार्थिभवृत्तो । रजते (इद 
रजतस्‌' इति ज्ञानकाले र्जठभेदाग्रहससवाद्विसवादिपरवृतत्यापत्तिवारणाय दोषाधीन. 
स्पेत्युक्त । न्यायनये दोषाधीनो थो रजतञ्जमस्तरस्थानाभिषिकरजतभेदाग्रहस्यव ` 
क ता भावः । 

| सय क रजतस' इति स्मे हेतुतया रजतभेदाग्रहस्य 

तत्रादश्यकतया तस्य व हेतुस्वं युक्त 'तद्वेतोरेव तरवे कि तेनेति’ न्यायादिति भावः | 


gg अका TT A Se, __ कि. 








Ns ९८७५७७ Ns ७ ८९९०८००५८० ४०७0५७० का 


क्योंकि मीमांसक के मत में तो अम होता ही नही । यदि यह कहा जाय कि “सो इदम 
रजतसू. इस शान में इदम्‌ अंश से शायमान जो सम्मुखस्थ “रंग? पदार्थ उसकी 
उनी रूपी दोष के अधीन जो रजत की उपस्थिति हुईं उसमें 'रजत भेदाग्रह? ही 
उ अ ज ताणे के दर्शन से तत्‌ सदृश दूसरे का स्मरण देखा गया है।. वह 
नर: या के टा देने से अनुभव के समान प्रकार का होगा जो नैयायिको 
के छिए समान रूप से है। केवळ. भेद इतना. है कि गृह्ममाण और | 

अरुण ओर स्मरण में भेद का अहण न होना दी विशिष्ट व्यवहार में | 


A शी Al A PE ‘A oy! ह 
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सत्यरजतस्थले तु विरिषटज्ञानस्य सन्त्वात्तदेव कारणम्‌ , अस्तु वा 


तत्रापि रजत भेदाग्रह एव कारणमिति | 
( अथान्यथाख्यातिबाद्‌ः ) 
न चान्यथाख्यातिः सम्भवति; रजतप्रत्यक्षकारणस्य लिक 
» पपत्तेरिति रजत .. 
स्याभावाद्रङ्गे रजत बुद्धेरनु चेदू-- जल भर 


न; सत्यरजतस्थले प्रबृत्ति प्रति विशिष्टज्ञानस्य , 
न्यत्नापि तत्कल्पनात्‌ । देतुतायाः क्लुप्तत्वाद- 


मिति वाच्यम्‌ | लाघवेन प्रवृत्तिसात्रे तस्य हेतुत्वकल्पनात्‌ - भेदाग्रह के कारण 


पपप 
नियामक दै विशिष्ट बुद्धि नहीं । इसीलिए प्रवृत्ति भी उचित है और उत्तर काळ में जर 
भेद अदण हो जाता है तब व्यवहार से भिन्न होने पर बाधं भी बन जाता है यह वाथ 
पूव शान के विषय का अपहारक नहीं है क्योंकि शान तो यथाथ है किन्तु व्यवहार के 
विसंवाद से व्यवद्दार वाषित शेता है भौर जहां सत्य रजत है वहां तो रजतत्व प्रकारक 
रजतत्ववद्विशेष्यक “इदम्‌ रजतम्‌? यह विशिष्ट ज्ञान ही प्रामाण्य शान का कारण दै । 
यदि कहा जाय कि इस प्रकार दो कार्य-कारण माव मानने पढ्गे जो गौरव होगा तो 
ठीक नहीं । क्योकि इम यहां ( संवादि प्रवृत्ति स्थल में ) भी रजत भेदाग्रह को हो 
कारण मानेंगे । । 


अन्यशादयातिवाद 


किन्तु ऐसा मानने से अन्यथाख्याति ( न यथाख्यातिः = अतदमेवत्तया प्रतीतिः ) न 
बन सकेगी क्योंकि रजत के प्रत्यक्ष का कारण जो रजत के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष 
वश है नहीं । अतः रङ्ग में रजत बुद्धि रूप अन्यथाख्याति नहीं बनेगी । यह कहना टीक 
नहीं, क्योकि सत्य रजत स्थल में प्रवृत्ति के प्रति जब पूर्वोक्त विशिष्ट ज्ञान कारण माना 
जा चुका है तब अन्यत्र भी प्रवृत्ति में विशिष्ट शान को कारण मानना ही उचित है । 
यदि कहा जाय कि संवादि ( सफल ) प्रवृत्ति में विशिष्ट शान कारण दै और विसंवादि 
| ( भसफळ ) प्रवृत्ति में भेदाग्रह कारण है मान छेने में कोई आपत्ति तो नहीं है किन्तु 
| यह प्रामाकरों का पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि प्रवृत्ति के अति संवादि प्रवृत्ति और विसंवादि 
| वृत्त के लिए भळग-भळग दो काये कारण भावों की कल्पना कौ अपेक्षा प्रशृत्तिमातर 


| के प्रति केवळ विशिष्ट झान को देत मान केले में त्व है । 


ss 
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इत्थं च र्ने रजतत्वविशिष्टबुद्धयतुरोषेन ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति. 
कल्पनेऽपि न क्षतिः, फलसुखगौरवस्यादोषत्वात्‌ | 

किञ्च ( यत्र ) रङ्गरजतयोरिमे रजते रङ्गे वेति ज्ञानं जातं तत्र 
कारणबाघोऽपि | : 

अपि च यत्र रङ्गरजतयोरिमे रजतरङ्ग इति ज्ञानं तन्नो भयत्र युगपत्न- 


ननु रजतत्वांदो सञ्चिकर्षाभावाञ्चान्यथाख्यातिः सम्भवति इत्यत आहृ इं 
चेति। भरचृत्तिमात्रे विशिष्टे हतुश्वसिद्धौ चेत्यर्थः। स्वसंयुक्त मनःसंयुक्तात्मसमपेत- 
रस्रुतिविषयस्वरूपज्ञानळक्तणाप्रत्यासश्या रजतत्वस्य भानमिति भावः । न 

फल्मुखेति । निषाद्स्थपत्यधिकरणसिद्धान्तसिद्धो$यं न्यायः । तथाहि 'वास्तुमदं 
रोद्रं चरुं निवपेत? इति प्रकृत्य श्यते "एतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌? । अन्न संशय; 
निषादानां स्थपतिः इति परष्ठीतत्पुरुषेण नियादस्वामी कश्चिश्लेवर्णिकः, निथावश्वासौ 
स्थपतिरिति कमघारयेण निषाद एव वा विवश्षितः। तत्र निषादस्य सङ्कीणंजातिमतो 
वेदानधिकारात्‌ पष्टीतत्पुरुषेण त्रैवर्णिक एवेति पूर्वपच्चे पष्ठीतर्पुरुषे निषादपदस्य 
निषादसम्बन्धिनि रूणायाँ गौरवेण छाघवात्‌ कमंधारय एव । ततश्च एतद्यागोप. 
योगिमन्त्रेष्वधिकारः निषादस्य कढ्प्यते इति सिद्धान्तः । अनेन आदौ छाघवमनुः 
की न भोजि स्पष्ठसेवावगस्यत इति । 

म म ह एव कारणं न तु विसंवादिप्रवृत्तिस्थठे 
नाद संवादिप्रवृत्तिस्थळे 'च विशिष्टज्ञानं कारणमिति वेषस्य मित्यपरितो घादाह-- 
वि भर रङ्गे रजते च युगप दिन्व्रियसध्चिकर्षात्‌ रजतरङ्गयोः इमे रजते रहे 

शान जातं तत्र रजत्वेन रङ्गस्वेन च स्वसंयुक्तसमवायस्य सरवात रजते 
रङ्गस्वस्य रङग रजतत्वस्य वा भानसम्भवात्‌ अन्यथार्यातिर्वीकारे बाघकामावः | न 
चेद्‌ प्रमेति अमितब्यं विशेषण वद्विशष्यसञ्चिकर्षरूपप्रमासामञ्यभआवादिति भावः। 
नजु तत्तद्विशेष्ये तत्तद्िशिष्टबुद्धि प्रति तत्तद्विशेषणे तत्तद्विशेष्यघटितसन्निकषों- 


यदि  अदिक्ररावय छि र सिके पु 77 पट जाय कि रजतांश सन्निकषं न होने से अन्यथाख्याति न बन सकेगी तो 
ठोक नही भयो रमे रजत विशिष्ट बुडे होना देखकर स्व ( चकः) संयुक्त मनः 
> न शानल्क्षणा प्रत्यासत्ति से रजतत्व का भान मान _ 
नम तक 22 डो बरा पति कि नेयायिक को परम्परा सम्बन्ध | 
ना ईभी तो टोक नहीं क्योंकि फलोन्सुख गौरव भौ 
यदि कहर जाय कि प्राभाकरों के मत में यदि अवृत्तिमात्र | 
के प्रति भेदाग्रह को ही 
रण माना जाय तब तो दो कायेकारण भाद मानने का गौरव नहीं होगा तो टीई | 
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वृत्तिनिवृत्ती स्यातां रजे रज्ञभेदमहे रजते रजतसेद्प्हे दलन 
यात्‌, त्वन्मते दोषादेवं रङ्गे रजत भेदाग्रहस्य रजते कता 


सत्त्वात्‌ | ट 
किव्चानुमिति प्रति भेदाग्रहस्य हेतुत्वे जलहुदे बहिव्याप्यधूसब्धेदा- 
RE “PERC मनन नं मानक क क ही 
हेतुः । तथा च रजतघटितसंयुक्तसमवायेन रङ्गे न रजतस्वभानसम्मव इति नान्य- 
थाढ्य़ातिसरभव इत्यत कः + | 
प्रवृत्तिनिवृत्ती इति । दाग्रदरूपा प्रवृत्तिसा*ग्रीसत्वेन प्रवृत्तिः 
अनिष्टभेदाग्रदरूपनिवृत्तिसामग्रीस'्वेन च निवृत्तिः स्यादिति सावः। ते. 
रङ्ग रक्षमेदमहे-- इत्यस्य रङ्गे रङ्गमेदाग्रहस्य रजते रजतभेदाम्रहस्य च सत्तेने- 
त्यादिः । तथा च रङ्गभेदाग्रहे सति दोषादेव रङ्गमेदुग्रहो वाच्य इति अन्यथाख्या- 
त्यापत्तिरिति आम 
नजु रङ्गे रजतमेदाग्रदप्रयोजकदीषस्य प्रतिबन्धकस्य सञ्चावान्न रङ्गे निवत्तिः । 
एवं रजते रङ्गमेदाग्रदप्रयोजकदोषस्य प्रतिबन्धकस्य सद्घावान्न Ra 
किञ्चेति । 


नहीं क्योंकि जिस रङ्ग और रजत में एक काळ में इन्द्रिय सञ्चिक्ष से रजत और रङ्ग मं 
( इमे रजते ) दोनों रजत हें अथदा ( इमे रङ्गे) दोनों रङ्ग है शान उत्पन्न हुआ वहां 
रङ्गत्वेन और रजतत्वेन इन्द्रिय संयुक्त समवाय के होने से रजत में रङ्ग और रङ्ग में 
रजत का भान ( प्रतीति) वन जाती दे फिर अन्ययाख्याति मानने में कोई वाधा न 
होगी । इस प्रकार की प्रतीति में प्रमा का अम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विशञेषणवदू 
विशेष्य सञ्चिकप रूप प्रमाञ्चान की सामग्री ही नहीं है । | 
यदि कहा जाय कि तत्तद विशेष्य में तत्‌ तत्‌ विशिष्ट बुद्धि के प्रति तत्तत्‌ विशेषण से 
तत्तत्‌ विज्ेष्यघटित सन्निकर्षं कारण है इस प्रकार रजतषरित संयुक्तसमवाय रे रङ्ग में 
रजतत्वभान न बन सकेगा तथा अन्यथाख्याति नहीं बनेगी। यह प्राभाकरों का पक्ष मी 
ठोक नहीं; क्योंकि उनके मत में जहां रङ्ग और रजत में एक साथ रजत और र्ग बुद्धि 
ई वहां एक साथ पुरुष की प्रवृत्ति और निवृत्ति होनी चाहिए ! क्योंकि रजत में इष्ठक्स्व 
को भेदाग्रह रूप प्रवृत्ति सामग्री होने से प्रबृत्ति तथा रह मे अनिष्ट भेदाग्रह रूप निवुशि 
सामग्री के रहने से निवृत्ति होना अनिवाय दोगा । क्योंकि सर में बुद्धि ठोक सक्ष 
नहीं अतः प्रामाकरों को अन्यथाख्याति ( भम ) सिद्धान्त स्वीकारना न पड़े शस 
न्न में रङ्गभेद अह और रजत में रजत क (बया तुम्हारे मत में तो 
कारण ही रङ्ग में रजत भेदाग्रह और रजत म॑ र हा, | 
यदि कहा जाय कि रङ्ग में रजत मैदाअइ अयोजक दोष रूप प्रतिवन्वक होने से रङ्ग से 
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प्रहादनुमितिनिंराबाधा। यदि च विशिष्ठज्ञानं कारणं तदाञ्योगोलदे 
बहिव्याप्यधूमज्ञानमनुमित्यनुरोधादापतितम॒ । ( सेयमुभयतः पाश 


रज्जुः ) | | 
'इत्थं चान्यथाख्याती प्रत्यक्षमेव प्रमाणं रङ्गं रजततया5वेदिषमित्यूनु. 
भवादिति सह्लेपः ॥ १३६॥ 
पूर्व व्याप्तिरुक्ता, तद्अहोपायस्तु न दर्शित इत्यतस्तं दर्शयति-- 
डड प 0... र 


मेदाग्रदस्य--व्याप्यवद्धेदाग्रहस्य । 

नचु हृदे वहिव्याऱ्यधूमवजेदाअहाज्न दो वह्निमान्‌ इत्यन्यथाख्यातिरूपानु 
मितिः। किन्तु अचुमवस्मरणरूपं ज्ञानरूपमेवागृहीतसंसगंकमिस्यरुचेराहृ--ह् 
चेति । तथा चानुष्यवसाय एवान्यथार्यातो प्रमाणमिति भावः॥ १३६ ॥ 

ननु ग्रामाण्यस्यानुमानरम्यत्वं प्रतिपादितं तब्चानुमानस्य प्रमाणस्बसिद्धौ 
स्यात्‌ तदेतेन प्राहकाभावेन व्याप्तिज्ञानाभावादतः ्रामाण्यो पपादकत्वेनो पो द्धात. 


सङ्गत्या ब्यातिग्रहो पायमाह--यूवंमिति । 


~ 





OANA ANAANANNINNNNNNNNAARN 

निवृत्ति नहीं होगी और इसी प्रकार रजत में रङ्ग भेदाग्रह प्रयोजक दोषरूप प्रतिवन्धक 
०३ न्धक 
के होने से प्रवृत्ति नहीं होती है तो ठोक नहीं क्योंकि आप_ पहले यह वताइए कि आप 
अनुमिति शान के प्रति व्याप्यवद्‌ भेदाग्रह को कारण मानते है या विशिष्ट ज्ञान 
को कारण मानते हैं। यदि व्याप्यवद्‌ भेदाग्रह को कारण मानते हैं तो जलद में 
कि मुह पल 'हदो वहिमान? इस प्रकार की अन्यथाख्याति 

वाष हाँगा । क्योकि जजतक बाध ज्ञान नहीं 
पोत मच नहीं है तव तक व्याप्यवद्वेदा 
यदि इन दोषों के भय से विशिष्ट शान को अनुमि 

। । ति का कारण मानते हैं तब 
ह लर वहिमत? इस अनुमिति की कारण सामग्री की आवश्यकता को ध्यान में 
डा जाळ लिक इस रूप में अन्यथाख्याति ( भ्रम ) रूप 
क कक € शान अयोगोलक में मानना होगा। इस प्रकार दोनों प्रकारों 
सा का भी अवरुम्बन करने से अन्ययाख्याति प्राभाकर्रा के गलेपतित 
ऱ्य बदाम नकी छ्य होने से “इदो वहिमान्‌? यह अन्ययाख्याति 
or नमो वे रङ्ग रजततयाऽवेदिषम्‌? इस प्रकार का 

- अनुब्यवसाय ही अ संक्षिप्त 
विचार पक हिला गया शा न्यथाख्याति में प्रमाण है यह संक्षिप्त | 
र्ट भकार मामाण्य को अलुमानगम्य मान छेने पर अनुमान को प्रमाण सिद्ध करना , 
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व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारग्रहर्तथा | 
९ च्छङ्खानि 
हेतुव्यांमिग्रहे, तर्कः क्चिच्छङ्कानिवर्तकः ॥ १३७ | 
व्यभिचारस्येति । व्यभिचाराम्रहः सहचारग्रहश्च व्यापिभ्रहे कार- 
णम्‌। व्यभिचारग्रहस्य व्याप्तिमहे प्रतिबन्धकत्वात्तदभाव: कारणमित्यर्थ; | 
एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां सहचारमरहस्यापि हेतुता | भूयोदशेनं त॒ न 
कारणं--व्यभिचारास्फूर्तों सकइंशेनेडपि कचिब्यापिप्रहात्‌ । क्चित्यपि- 
चारा्ाविभूननदाय भूयोदशनमुपयुज्यते | 
यत्र तु भूयोदशंनाद्‌पि शङ्का नापेति तत्र विपक्ते बाधकस्तकोऽपेः 
क्षितः | तथाहि--वहिबिरहिण्यपि धूमः स्यादिति यद्याशङ्का भवति, तदा 
सा वहिधूमयोः कार्यकारणभावस्य प्रतिसन्धानाश्िबतते । यद्ययं 


__ अतिवम्धकत्वादिति । कारणीभूताभावभ्रतियोगित्वे हि प्रतिको 3» दिति । कारणीभूताभावप्रतियोगित्व॑ हि प्रतिबन्धकत्वम्‌ । 
यद्यथमिनि । अयं-- घूसवान्‌ पर्वतः। कारणं बिनेति । तथा च यदि घूमो वहिव्य- 


अनिवाय है । जो अनुमान के प्रामाण्य ग्राहक व्याप्तिशान के अभाव होने से वन नहीं 
सकता । अतः प्रामाण्य के उपपादक व्याप्तिझहोपाय का विवेचन करते है. । व्याप्तिका 
स्वरूप ( लक्षण ) तो अनुमान खण्ड में बताया जा चुका है किन्तु व्याप्तिग्रह का उपाय 
नहीं बताया गया हैं जो निम्नलिखित कारिका से बताया जा रहा है। 

व्यभिचार का अग्रह तथा सद्दचार के ग्रहण को व्याप्ति अहण में कारण माना गया है । 
यदि कहीं व्यभिचार की मिथ्याशंका दो तो उसका निवर्तक तके होता हे । १३७। 

व्यभिचार का अग्रहण तथा सहचार का ग्रहण दोना व्याप्तिग्रह में कारण है। 
व्याप्तिग्रह में व्यभिचारग्रह .प्रतिवन्थक दै । प्रतिबन्धकाभाव भी कारण होता है अतएव 
व्याप्तिप्र में व्यभिचाराप्रद कारण होता है। इसी प्रकार अन्वय ( तत्सत्वे तत्सत्व ) 
और व्यतिरेक ( तदभावे तदभाव ) द्वारा सहचारग्रह मो व्याप्तिग्नह में हेतु है । मूयोदशन 
व्याप्तिग्रह का कारण नहीं है । क्योकि न्यभिचार की स्फूर्ति न होने पर मौ केवळ एक 
वार देखने पर व्याप्तिग्रह होना देखा गया दै । कहीं कहीं व्यमिचारशंका का निराकरण 
करने में भूयो दशन ( बार वार देखना ) का उपयोग होता है । 

जब भूयोदर्शन से भी व्यमिचारशंक्रा की निवृत्ति हो तब व्यमिचारशंका के 
निवतेक तके की अपेक्षा होती दै । जेसे-बढिथत्य र I क 
वह वृ धूः रणभाव के प्रतिसन्धान ( विचार । 
क न ना वक्षिमान न होता तो धूमवान न होता' क्योंकि कारण के 
बिना कार्य की उत्पत्ति ही नदीं होती । यदि कहीं कारण के विना मी काय होगा तो 
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य __ 
भिचारी स्याहुड्डिजन्यो न स्यादिति तर्काकारो वोध्यः। यथाश्चुतं तु न युक्त तस्य 
विषयपरिशोधकत्वेन व्यातिग्रहानौपयिकत्वादिति ध्येयस्‌ । 

ऽ्याघातसेव दुशयति--यदि: हीति 

नु तक प्रत्यापाधापादकक्ताज्ञानं कारणम्‌ । तत्र व्यासिज्ञानप्रतिबन्धकष्यमि, 
चारझाङ्कानिवतंकर्तकोऽपेक्तित ॥ एवसग्रेपीत्यनवस्थेत्यत आह--यत्रेति । स्वत एव-- 
शङ्कासामग्रीचिरहादेव । ॒ 

तकांपेक्षेत्यनन्तरमतो नानवस्थेति शेषः । ननु तक्कस्य न व्यभि चारशङ्काचिवतं. 
कत्वं तककारणी भूतध्याप्तिज्ञानेनेव तश्चिरासादिति चेदत्र केचित्‌-अनाहारयांङका 
निवतंनस्य तककारणीसूतच्यासिज्ञानसाध्यत्वेऽपि आह्वार्याशङ्कानिवर्तनाय त्स्याः 
पेक्षणात । आहार्यज्ञानस्य व्यासिज्ञानाप्रतिवध्यत्वादनिष्टप्रसञ्जनात्मकतर्कंण तु 
आपादकज्ञाने आपाचञज्ञानरूपानिष्टसाधनत्वज्ञानजननद्वारा आपादकज्ञाने द्वेषो 
जन्यते तेन 'चापादकज्ञाने इच्छाप्रतिवन्धः क्रियते । . एवं च इच्छारूपकारणाभावा- 
देव नाहायशक्वोरपत्तिरिति मर्थात्सिद्ध॑ तकस्य निवर्तकस्वस्‌ । 

तश्च आहार्यारोपविशेषः । तकत्वं च मानसस्वव्याप्यो जातिविशेषो तर्कयामी- 


वह अहेतुक होगा यह आशक्का होगी तब बह भी व्यवहार व्याघात प्रदशन द्वारा दूर बी 
जा सकती है। जैसे--यदि कारण के बिना भी कायं होता तो धूम के लिए अझि कॉ 
3 तृप्ति के लिए भोजन का नियमतः उपादान ( ग्रहण ) तुम्हें भो न होता । जहां 
त = शङ्गा सामग्री के अभाव में व्यभिचारशंका दी नहीं उतरती वहां त्वी की अपेक्षा 
भी नहीं होती अतः अनवस्था नहीं होती। इसी तात्पय॑ से कहा गया हैं कि तेः 

कच्थिच्छङ्गा निवतंकः । तकः भाहार्यारोपस्थल में होता है। 
वह दो प्रकार का है । एक विषयपरिशोधक और दूसरा व्याप्तिग्रहक । पहला= 


पण स्याद भोर दूसरा---घूमो यदि वहिव्यभिचारी स्यात वढिजन्यो 


करते हैं... वी के दारा मदसत - व्याह के प्रतिवन्य के लिए उपाधि का निरूपण 
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_साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा । 
स उपाधिमुवेत्तस्य निष्कर्षोच्य प्रदश्यते॥ १३८ ॥ 
साध्येस्यति । साध्यत्वाभिमतव्यापकत्वे सति साघनत्वाभिमताव्या- 
पकत्वसुपाधित्वमित्यथेः | 
स श्यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यरचं नोपाधिः स्यात्‌ 
तस्य साध्यव्यापकत्वाभावाच्छःयामत्वस्य घटादावपि सत्त्वात्‌ , 
एबं वायुः प्रत्यक्ष: प्रत्यक्षस्पशोश्रयत्वा दित्यत्र दुभूतरूपबत्वं नोपाधिः 
स्यात--श्रत्यक्षत्वस्यात्मादिषु सत्वात्तत्र च रूपाभावात्‌ | 


त्यनुभवसिद्धः । तर्कश्च द्विविधः । दधः । तर्कश्च द्विविधः । विषयपरिशोधकः व्याहिप्रादकजेत शाप 
निधूमः स्याच्िवंहिः स्यादित्यादिः। द्वितीयः धूमो यदि वद्विष्यभिचारी स्याहृदविः 
जन्यो न स्यादित्यादिः ॥ १३७॥ 

इदानीमिति । व्याप्तिग्रहोपायनिरूपणानन्तरं वेपरीस्यसम्बन्धेन व्यातिनिद्यया- 
भावप्रयोजकव्यभिचारशङ्काकारणज्ञानविषयत्वेन उपाघेः स्मरणात्‌ स्सृतत्वे सत्युः 
पेच्षानाईस्वरूपप्रसङ्गसङ्गस्यो पाधिनिरूपणमिति भावः । 

स इयाम इति । काकः श्यामो मित्रातनयस्वादिस्यादावित्यर्थः। अत एव ध्वंसो 
विनाशी जन्यत्वादिस्यनेन न पौनरुक्त्यम्‌ । अस्य साधनावच्छिन्रसाध्यव्यापकस्वाद्‌ 
ध्वंसो विनाशी इत्यस्य साधनरूपपक्तघर्मावच्छिन्न साध्यब्यापकस्वात्‌ । 

ननु साधनावस्दिञ्ञसाध्यव्यापकस्वं विवक्षणीयमतो नोक्ताव्याप्तिरतः पत्तधर्मा- 
वच्छिन्नसाध्यव्यापकोपाधावव्याप्तिमाह--रवं वायुरिति । 

उद्‌भूतरूपवत्त्वमिति । नलु प्रत्यक्षं प्रति उद्‌ भूत रूपस्याब्यापकस्वे रूपस्य सुतरा- 
मब्यापकत्वमिति उद्भूतपदं व्यर्थमिति चेन्न। उद्भूतपद्स्य उपाधेः साध्यव्याप- 
कत्वे कार्यकारणमावछच्षणाबुकूछतकदशनाथ सात __________ 

साध्य का व्यापक और साधन का अन्यापक जो हो उसे उपाधि कहते है । अब हुम 


। १३८। . 
हता धूम सिद्ध दै तव उपाधि के लक्षण का समन्वय नहीं होना 
चाहिए तथापि साध्यरूप में अभिमत बस्तु का व्यापक और साधन रूप में अभिमत वस्तु 

थे समझना, चाहिए | 


2 कहते हैं यह अ 
का अव्यापक नो रूप हो उसे उपाधि कह इस स्थल में 'शाकपाकजत्व' बम 


1 
यद्यपि “स ( काकः ) श्यामः मित्रातनुयत्वाच पक जम हट 
। उपाधि नहीं बनेगा क्योंकि शाकपाकजत्व थमं श्यामत्व का ज्या नहीं है य 


श्यामत्व है किन्तु शाकपाकजत्व नहीं दै! 
१३ का० 
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एवं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र भावत्वं नोपाधिः स्यात-. 
विनाशित्वस्य प्रागभावेऽपि सत्त्वात्तत्र च भावत्बाभावा दिति चेद्‌ 

न; यद्धमीबच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वं तद्धमोषच्छिन्नसाधनाऽ्यापक्लः 
मित्यर्थे तात्पयोत्‌ । £ 

मित्रातनयत्वावच्छिन्नश्यामत्वस्यः व्यापक शाकपाकजत्व, तदवच्छि- 
झसाधनाव्यापक च। . : 

एवं पक्षघमंबहिद्रंव्यत्वाबच्छिन्नप्रत्यक्षत्वस्थ ठ्यापकमुद्भूतरूपष. 
नत्वम्‌ , बहिद्रेव्यत्वावच्छिन्नसाधनस्याठ्याप्रक च | 

एबं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र जन्यत्वावच्छिन्नसाध्यव्यापक 
सावत्वं बोध्यम्‌ | | 


'एवं वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शांअयत्वात्‌! स्थल में उद्भूतरूपवत्व उपाधि नदी | 


बनेगा । क्‍योंकि साध्य जो प्रत्यक्षत्व है वह आत्मा में भी दै यतः आत्मा का मानत 
2 है ओर आत्मा में उद्भूतरूपवत्व नहीं है। अतः वह साध्यव्यापक 

एवं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌? में भावस्व उपाधि नहीं बनेगा क्योंकि । विनाशिक्त 
प्रागभाव में है किन्तु भावत्व नहीं दै । 

तयापि “स,ध्यव्यापकत्वे सति साषनान्यापकत्वम्‌? का ताप्पर्याथ है 'यद्धरमावच्छि 
साध्यव्यापकत्वे सति तद़मांवच्छिन्नसाधनाव्यापकत्वम्‌? । जैसे "धूमवान्‌ वहेः? में यवम 
पद से पतायोगोलकान्यतरत्व भमं ग्रहण करने से आधारता निरूपित अधियता सम्बन्ध 
से पवतायोगोङकान्यतरत्वावच्छिन्धूमरूप साध्य के साथ आद्रेंन्‍्बनसंयोगरूप उपावि कौ 
व्यापकता है तथा पर्वेतायोगोळकान्यतरत्वावच्छिन्न वहिइप देतु के साथ आद्रेन्धन- 
संयोगरूप उपाधि की अव्यापकता है । 

Se वैसे 'काकः श्यामः भित्रातनयत्वात्‌' में समानाधिकरणसम्बन्ध से मित्रातनयत्वाव- 
च्छिननश्यामत्व साध्यन्यापक है क्योंकि मित्रातनय में शयामत्व और शाकपाकजत्व है। 
तया तादात्म्य सम्बन्व से मित्रांतनयत्वावच्छिन्न मित्रातनयस्व का अव्यापक शाकपाकजल 
रूप उपाधि है। क्योंकि गौरमित्रातनय में शाकपाकजत्व नहीं है । 

वसे--वायुः प्रत्यक्ष: प्रत्यक्षस्पशांश्रयत्वात्‌ में वदिदभ्यत्वाव च्छिन्न प्रत्य्षलरूप 


साध्यका व्यापक है क्योंकि एताइशप्रत्यक्षत्व घट में है वह 21 
| उपाधि भी दै तथा वहि 
त्वावच्छिन्ञप्रत्यक्षस्प्नांभयत्वरूप हेतु का अब्यापक उद्भूतरूपवत्वरूप उपाधि है.। क्योंकि . 


देउ वायु में है किन्तु उक्त उपाधि नहीं है। 
वसे ध्वंशो विनाशी जन्यत्वात में जन्यत्व रूप धम से अवच्छिन्न विनाशिलरू 
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उपाधि से शून्य तथा साध्य ( धूम ) के व्यभिचार 
| भन्यतरत्व ( महानसायोगोलकान्यतरत्व ) रूप 


गुणनिरूपणम्‌ १६४ 


सद्धेतौ तु एतादृशो धमो नास्ति यदवच्छिन्नस्य साध्यस्य व्यापक 
तदवच्छिन्नस्य साधनस्य चाव्यापकं किख्ित्स्यात्‌ : 

व्यभिचारिणि तु उपाध्यधिकरणं यत्साध्याधिकरणं यच्चोपाघिशून्यं न्य 
साध्यव्यभिचारनिरूपकमधिकरणं तदन्यतरत्वाबच्छिज्ञस्य साध्यस्य 
व्यापकत्वं साधनस्य चाव्यापकत्वुपाघेरन्ततः सम्भवतीति ॥ १३८॥ 


| व्यभिचारिणि त्विति। घूमवानू वहेरित्यन्रादून्धनसंयोग उपाधिः, उपाघेराद्रेन्धन- 

संयोगस्य, साध्यस्य धूमस्य, चाधिकरणं 'सहानसादिकसुपाधिनाऽऽदन्धनसंयोचेन 
शून्यं धूमव्यभिचारनिरूपकाधिकरण च अयोगोळकं तदन्यतरस्वावरिदन्ञस्थ 
साध्यस्य व्यापकरवं वहिरूपसाधनाव्यापकत्वं चाङ्रेन्धनसंयोगस्येति । वायुः 
प्रत्य्षो दब्यत्वाद्त्यत्र प्रत्यक्षत्वरूपसाध्याधिकरणमात्मा उद्सूतरूपास्सकोपाधिः 
शुन्य साध्यव्य भिचाराधिकरण गगन तद्न्यत्तरश्वावच्छिघसाध्यञ्यापकस्वस्य उद्‌« 
भूत रूपेऽभावादाह उपाध्यधिकरणमिति । 

उद्भूतरूपाधिकरण परसाण्वाकाशान्यतररवावचिछठश्साध्याप्रसिद्धया तद्दोषता- 
दवस्थ्यमतः-साध्याथिकरणमिति । ' 

उद्भूतरूपाधिकरणं यत्मत्यक्षरवाधिकरणं घटादि तद्‌वचिद्रव्यस्वास्मकधर्माव- 
च्छिन्नताध्यव्यापकत्वाभावादुक्त यच्चे त्यादि । 

तत्रापि खाध्यव्यभिचाराधिकरणपरमाणुघटान्यतरत्वावचिछुन्नव्रढ्यस्वात्सकसाध- 
चव्यापकरचादुपाधिकशुः?मिति । 

सत्रवोपाध्यधिकरणं साध्याधिकरणं घट उपाधिशून्यमधिकरणमास्मा तदुन्य- 
तरत्वावस्छिल्नसाध्यव्यापकत्वाभावात्‌ साध्यव्यधिचारनिरूपकमधि करणमिति । 


PT rd 








साध्य का व्यापक दै क्‍योंकि घट में सावत्व है और जन्यत्व भी है तथा तादात्म्य सम्बन्ध 
से जन्यत्वावच्छिन्न जन्यत्व का अव्यापक भावत्वरूप उपाधि है । क्योंकि ध्वंस में जन्यत्व दद 
भावत्व नहीं दे । 

सद्धेतुस्थल 'वहिमान्‌ धूमात्‌? में ऐसा कोई घमे हो नहीं दै जो उस धमं से विशिष्ट 
साध्य का व्यापक तथा वैसे धर्म से विशिष्ट हेतु का अव्यापक हो । प 

व्यभि वारी ( असद्धेतु ) स्थल “धूमवान्‌ वहेः में तो आद्रॅन्थनसंयोगरूप उपाधि का 


अधिकरण जो साध्य ( घूम ) का अधिकरण महानस आदि हैं और जो आहद्रेत्वनसंयोगरूप 
का अधिकरण अयोगोल्क है इनको 


धम को यद्मंपद से मदण कर तो 
अन्यतरत्वावच्छित्न वद्विरूप 


अल गि व्यापक तथा ऐसे 
त्वावच्छिन्न ( विशिष्ट ) साध्यका हो सकता है। १३८ । 


साधन का अव्यापक आद्रेन्चनयोग ही उपाधि घम अन्ततः 
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१६६ कारिकावली 


अतएव लच्यमप्युपाधिरूपमेतदचुसारेण दर्शयति-- 
सर्वे साध्यसमा नाधिकरणाः स्युरुपाधय; । 
हेतोरेकाश्रये येषां स्वसाघ्यव्यमिचारिता ॥ १३९ ॥ 
सबै इत्यादिना । स्वसाध्येति | स्वमू--उपाधिः स्वं च साध्यं च 
स्वसाध्ये तयोव्यभिचा रितेत्यथे: ॥ १३६ ॥ 
उपाघेदूषकताबीजमाह-- | 
व्यभिचारस्यानुमानञ्चुपाधेस्तु प्रयोजनम्‌ । 


उद मूतरूपाधिकरणं यस्परत्यक्तत्वाधिकरणं घटः यघोदूभूतरूपशुन्यं भरत्यक्षत्वा 
आावाधिकरणमतीन्व्रियरूपादि तदन्यतरत्वापच्छिन्नद्वव्यत्वरूपसाधनाज्यापकत्वस्य 
उद्भूतरूपेऽभाचास्साध्याभावाधिकरणमिति परित्यञ्य साध्यन्यभिचारनिरूपकमाधः 
करणमित्युक्तं त दुर्थश्च साध न निष्ठसाध्यव्यमिचारनिरूपकाधिकरणमिति ॥ १३८ ॥ 

सवे इति | साध्यसमानाधिकरणास्ते सवं उपाधयः स्युः । ते के इत्याकाङ्कायामाः 
हयेषां एकस्मिन्ञाश्रय एकाधिकरणावच्छेदेन स्वसुपाधिः साध्यं च तयोव्यमिचारिश्वं 
हेतौ स्यादित्यथ: । | 

अयंभावः-धूमवान्‌ वहेरित्यत्न अयोगोलके धूमरूपसाध्यसमानाधिकरणस्याह- 
न्धनसयोगस्य अयोगोलकावच्छेदेन चह्ी आव्वृन्धनसंयो गरूपो पाधेधूंमरूप साध्यस्य 
च व्यभिचारो वर्तते इति ॥ १३९॥ -_ 
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अतएवं ( साध्यश्र्यापकत्वे सति साधनाव्यापकस्वसुपाधिः का यद्धमावंच्छिन्नंसाध्यम्यापः 
कत्वे सति तद्धमांवच्छिन्नसाधनाव्यापकत्वमुपाधिः में तात्पयं भान लेने पर दी) इसी 
लक्षण के अनुसार उपाधि का लक्ष्य भी कारिकावलो में प्रदर्शित करते हैं । 

समस्त उपाधियाँ साध्यसमानाधिकरण होती हैं । जेते घूमवान्‌ वढे में आद्रन्धनसंयोग 
रूप उपाधि और धूमरूप साध्य के समान अधिकरणों में विद्यमान दै । इसी प्रकार देतु के 
किसी एक आश्रय में उपाधि और साध्य दोनों ही नहीं रहते हे. । जैसे हेतुभूत वहि के 
अधिकरण अयोगोळऋ में न तो आद्रेन्यनसंयोगरूप उपाधि ही है और न तो धूमल्प 
साध्य हो है । १३९। 

स्यसाध्यन्यभिचारिता का अथं है कि स्व = ( उपाधि ) और साध्य ( धूम ) की हेतु 
के एक अधिकरण में व्यमिचारिता होनी ही चाहिए । 

उपाधि को दूषक होने में बीज बताया जा रद्वा दै-- 


उपाधि के व्यभिचार से हेतु में साध्य के व्यभिचार का अनुमान दोना हौ उपाधिका 
प्रयोजन है । 
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शोर ......... 


गुणनिरूपणम्‌ _ | १६७ 


व्यभिचारस्येति | उपाधिव्यभिचारेण हेतौ साध्य - 
मुपाघेः प्रयोजनमित्यथे: । जाप 
, _ तथाहि--यत्र शुद्धसाध्यव्यापक उपाधिस्तत्र शुद्धेनैवोपाधिव्यमि- 
चारेण साध्यव्यभिचारानुमानम | यथा धूमवान्बहेरिस्यादौ बहिधूंमव्य- 
भिचारी तब्यापकार्ट्रे्चनसंयोगव्यभिचारित्वादिति, व्यापकव्यभिचारिणो 
व्याप्यव्यभि चारावश्यकत्वात्‌ । 

यत्र त किञ्िद्वमोबच्छिन्न साध्यः तद्धर्मवति 
उपाधिव्यसिचारेण साध्यव्यमिचारानुमानम | ब या दति 
नयत्वादित्यादी मित्रातनयत्बं श्यामत्वव्यभिचारि मित्रातनयै शाकपाक- 
जत्वभिचारित्बादिति | | 


SSAA तव 0... 

तद्वमेवत्युपाषिन्यभिचारेणेति । तद्वर्माधिकरणीभूतं यदुपाऽ्यमावाधिकरणं तदू" 
शृतित्वेनेत्यथः। वायुः प्रत्यक्तः प्रमेयस्वादित्यादौ तु प्रमेयरव प्रत्यक्ष्वष्यभिचारि 
घहिन्रेब्ये उद्धतरूपव्यभिचारित्वादिस्यादि द्रष्टव्यम्‌ । 

ननु पक्षेतदत्वेडतिठ्यासिः, न च तस्य रूषयरवमेव, एकाश्रये येषामित्यादिमूळेन 
प्रदरशितस्य लचयतावसछेदकस्य तत्राभावात्‌। तत्र हेतौ पक्षेतरस्वब्यभिचारस्य 
पक्षमादायव सच्वात्‌। साध्यव्यभिचारस्य च पक्षमादायासर्भवादत भाह-- 
वाधानुन्नीतेति । 

जसे-जहां शुद्ध साध्य का व्यापक उपाधि हैं वहां शुद्ध उपाभिव्यमिचार से 
साध्य के व्यभिचार का अनुमान होता है। उदाहरण--जैसे धूमवान्‌ वहेः में वहिरूप 
हेतु, धूम रूपसाध्य के अनधिकरण अयोगोलक में रहने के कारण हो व्यभिचारी है और 
तत्‌ (धूम ) व्यापक जो आद्वैन्धनसंयोग उसका भी व्यमिचारी.है 'क््योंकि जो देतु साध्य 
| के व्यापक उपाधि का व्यभिचारी है तो सुतरां व्याप्य भूत साध्य का ध्यमिचारी होगा 
ही । यतः व्यापक का भ्यमिचारी व्याप्य का व्यभिचारी अवश्य होता दै । 

जिस स्थल में किसी धर्म से विशिष्ट साध्य का व्यापक उपाधि दै वहां पर उसी 
धर्मवाले उपाधि के व्यभिचार से साध्य के व्यभिचार का अनुमान होता है । जैसे 'स इयामः 
मित्रातनयत्त्रात में मित्रातनयत्व ही श्यामत्व का* मम, है व शर के हक 
तनयों में श्य अतः मित्रातनयत्यरूपधम से विशिष्ट जा साध्य ( इयामर 
उसका हासा उपाधि है अतः शाकपाकब्रस्वरूप उपाधि के व्यभिचाररूप 
हेतु के द्वारा मित्रातनयत्वरूप हेतु में साध्यब्यमिचारानुमान हो जाता है ।। जेल मित्रा” 


तनयत्बं इयामत्वव्यमिचारी, मित्रातनये शाकपाकजतल व्यभिचारित्वात्‌ । 
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१ ध्द कारिकाबली 


घाघानुज्ञीतपत्तेतरस्तु साध्यव्यापकताम्राहकप्रमाणाभावात्स्वव्याघाः 
तकत्वाञ्च नोपाधिः। ` | 

बाधोन्नीतस्तूपाधि भवत्येव । यथा चहिरनुष्णः कृतकत्वादित्यादौः 
प्रत्यक्षेण बहेरुषणत्वम्रद्दे बह्ीतरत्वमुपाधिः | | 

यस्य तृपाधेः साध्यव्यापकता सन्दिह्यते स सन्दिग्धोपाधिः | 
आती 

` बाघानुक्षीतपक्षेतर इति। बांधेन पशे साध्याभाववत्तया न उचातः न साध्यः 

व्यापकत्वेन निश्चितः इत्यथः'। | 

स्वव्याघातकत्वाश्वेति । उपाधिमात्रस्य दूषकताव्याघातकत्वा दित्यथंः । पक्षेतरःव- 
स्योपाधिरवे पक्षेतरस्वस्य सवंत्र सत्वेनानुमानमात्रोच्छेदापत्त्या ञ्यभिचारानुमाना- 
घीनस्योपाघेदृंषकत्वस्यासग्भवादिति भाव; । 

नजलु यत्र साध्यव्यापकताग्राहक प्रमाणमस्ति तत्र पक्षेतरत्वे लक्षणातिय्याप्ति- 
दुवा रेत्यत आह--ाधोन्नीतस्त्विति । तथा चेष्टापत्तिरिति भावः । 








अब प्रश्न यह है कि उपाधि के उपयुक्त लक्षण स्वीकार करने पर तो “पवतो वहिमान्‌ 
घूमात्‌? में पक्षेतरत्व में उपाधिलक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्‍योंकि निश्चित साध्यवान 
महानस में पक्षेतरत्व है यतः सन्दिग्धसाध्यवान ही पक्ष होता है । और साधनोभूत घूम 
आदि तो पक्ष में रहते हैं वहां पक्षेतरत्व नहीं है। किन्तु यदद दोष ठीक नहीं क्योंकि 
जिस पक्ष में साध्याभाववस्वरूप वाध निश्चय नहीं है वहां पक्षेतरत्व उपाधि नहीं बन 
सकती । एक तो ऐसी उपाधि का साध्यव्यापकता आइक कोई प्रमाण ही नहीं है। क्योंकि 
पक्ष में साध्यामावनिणंय ही पक्षेतरत्व में साध्यव्यापकता निर्णायक होगा । यहां तो पक्ष 
में साध्य का सन्देह दै और पक्ष में पक्षेतरत्व रहना सम्भव भो नहीं है। दूसरे यदि 
पक्ष म साध्यसन्देद होने तथा पक्षेतरत्व में साध्यव्यापकत्व सन्देह दोने से उपाधि लक्षण 
के सन्देह होने के कारण सन्दिग्थोपाधि होना मान भी छिया जाय तो उपाधि मात्र का 


'विलोप हो जायगा। क्योंकि समस्त अनुमानों में ऐसी उपाधि का रहना अनिवाय होगा। 


फिर तो उपाधि दूषण ही नहीं मानी जायगी। अतः बाघ गे उपाषि 
ed असहुक्कत पक्षेतरत्व कं 


कह ही निश्चय जिस पक्ष में हो वहां पक्षेतरत्व को उपाधि माना ही जाता है। 
¬ वहिः अनुष्णः कृतकत्वात्‌? इत्यादि स्थळें में वदि में जाते 
पर वहीतरत्व को उपाधि कहते हे । हि हट 


जिस उंपाधि का साध्य व्यापकत्व सन्दिग्ध हो वह सन्दिग्धौपाषि कहा जाता है। 
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गुणनिरूपणम्‌ ८ १६६ 


पक्षेतरस्तु सन्दिग्धोपाधिरंप नोद्धावनीयः कथकसन्त्रदायान- 
रोघादिति । त 
केचित्त सत्मतिपक्षोत्थापनुपाधिफलम्‌ । तथा हि-अयोगोलक 
धूमवद्ठह्नेरित्यादावयोगोलक घूमामाववदाद्रेन्धनासाबादिति सत्मतिपक्ष- 
सम्भवात्‌ | इत्थं च साधनव्यापकोऽपि कचिदुपाधिः । यथा करका 
एथ्वी कठिनसंयोगवं्त्वादित्यादाबनुष्णाशीतस्पशबस्वम्‌ । न चात्र 
स्वरूपासिद्धिरेव दूषणमिति वाच्यम्‌ , सवंत्रोपाघेदूषणान्तरसाळ्यात | 
अत्र च साध्यव्यापकः पक्षावृत्तिरुपाधिरित्याहुः | 
शब्दोपमानयोनेंव पृथकप्रामाण्यमिष्यते ॥ १४० ॥ 
अनुमानगतारेत्वादिति वेशेषिक मतम्‌ । | 
तन्न सम्यग; विना व्याप्तिबोध शाव्दादिबोधतः ॥१४१॥ . 


पक्षावृत्तिरिति । पक्चचृत्तिस्‍्वे तु परे तद्भावेन साघ्यामावासाघनादिति भावः । 





पक्षेतरत्व को तो संदिग्धोपाधि होने पर मो कहीं उद्धावित नहीं करना चाहिए | 
क्योंकि कथक ( बिचारको ) के सम्प्रदाय में इस प्रकार की उपाधियों के प्रयोग न करने का 
निर्णय किया गया है। 

कुछ विद्वानों का मत हैं कि सत्प्रतिपक्ष का उत्थापन मांत्र उपाधि का फल है। जैसे . 
'अयोगोलकं धूमवत्‌ वहेः’ में अयोगोलकं घूमाभाववत्‌, आद्रेन्धनसंयोगाभावात इस प्रकार 


। सत्प्रतिपक्ष का उत्थापन होता दै । जेते साध्यन्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वं उपाधिः दै 


| 


| वैसे कहीं-कद्दीं साधनव्यापक भी उपाधि है। जैसे--करका पृथ्वी कठिनसंयोगवत्वात में 
 अनुष्णाशीतस्पशवत्व उपाधि दै । यहाँ अनुष्णाशीतस्पशवत्व पृथिवी मात्र में है! और सवत्र 


कठिनसंयोगवत्व भी है । | 
यदि कहा जाय कि यह तो स्वरूपासिद्धि होगी तो टीक नहीं । क्योंकि सवेन उपाचि के 
साथ दूसरे दूषणों का रद्दना स्व्रामाविक दै । इनके गत में साध्यव्यापकः पक्षाइत्तिर्पाधिः, 


यह उपाधि का लक्षण माना गया दै । 
वैशेषिकों के मत में शब्द तथा उपमान का अनुमान में अन्तर्भाव करके अलग. 


प्रमाण नहीं माना गया है ॥ १४० ॥ | 
किन्तु ऐसा मानना उचितं नहीं क्योकि ब्यापतिशन कै बिना भी शाब्दबोध होता है ॥ 
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२०० कारिकाबली 


शब्दोपमानयोरिति । बेशेषिक्राणां मते प्रत्यक्षमनुमान च प्रमाणम्‌। 


विघयैब प्रामाण्यम्‌ | 
शब्दोपमानयोसतवमाननयत्यातिलोकिकपदानि यजेतेत्या दिबै दिक 


पदानि बा. तात्पयेविषयस्मारितपदार्थसंसगंप्रमापूरवकाणि -आकाङ्कादि- 
सत्पद्कद्म्बत्वादू घटसानयेतिपद्कदस्बवत्‌ | 
यद्वा एते पदाथो मिथः संसगेबन्तः योग्यतादिमत्पदोपस्थापितत्वात्‌ 
तादृशपदाथंचत्‌ । दष्टान्तरेऽपि दृष्टान्तान्तरेण साध्यसिद्धिरिति । 
एवं गबयश्यक्तिप्रत्यक्षानन्तरं गवयपदं गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम्‌ | 
अ 
असति वृत्त्यन्तरे वृद्धस्तत्र प्रयुज्यमानत्वात | असति च वृत्त्यन्तरे 
यत्प्रयुञ्यते तत्र तत्तत्प्रवृत्तिनिमित्तकम्‌ , यथा गोपदं गोत्वप्र- 
बृत्तिनिमित्तकम्‌ | 
अ ___प्रभाकरमते लीकिकः शब्दोऽतुवादक बैदिक एवं प्रमाण तन्मतदूयणायाह र शब्दो ध्लुवादकः वेदिक एव प्रमाणं तन्मतदूदणायाह= 
. ! र 
नन्वनुमितेर्व्यापकतावच्छेदकप्रकारकत्वनियमात्‌ प्रमापूर्वकश्वस्वेन प्रमापूर्वक- 
स्वसिद्धावपि रजतत्वप्रकारकज्ञानस्य तस्मावूचुपपत्तिरतः शाब्दप्रामाण्यस्वीकार 
आवश्यक इत्यरुचेराह---यद्देति। 
ननु इष्टान्ते साध्यसिद्थमावात्‌ कथं, व्यासिग्रह इत्यत आइ -दृष्टान्ते5पौति। 
पयन मक्का क लनन रक 
बशेषिकों के मत में प्रत्यक्ष तथा भनुमान दो ही प्रमाण हैं, शब्द और उपमान का 
तो अनुमान के द्वारा दी बोध होता दै जेते “दण्डेन गामानय' ये लौकिक पदसमूह भयवा 
यजेत इत्यादि वैदिक पदसमूह तात्पयंविषयस्मारित पदार्थ संसगेप्रमापूवक हैं, आकांक्षादि 
सुक्ते पदसमूह होने के कारण घटमानय पदसमूहव॒त्‌ इस प्रकार के अनुमान से शाब्दबोष 
बन जाता है ! | 
अथवा ये पदार्थ परस्पर संसगंवाछे दै क्योंकि योग्यतादियुक्तपदों से उपस्थापित दै | 
पाइस पदाथत्वात्‌। यदि किसी को ठृष्टान्तस्थल में साध्यसिद्धि न हो तो उसे ही पक्ष 
बनाकर किसी प्रसिद्ध दृष्टान्त द्वारा साध्यसिद्धि की जा सकती है । 
इसी प्रकार उपपान भी अनुमान मे गतार्थ हो जाता ह | जेसे--गवय व्यक्ति के प्रत्यक्ष 
र बाद गवयपद, गवयत्वप्रदृत्तिनिमित्तक दै क्‍योंकि विना किसी अन्यवृत्ति के बधो नें 
र 
त्वप्रवृत्तिनिमित्तक तापय 
सक्यतावच्छेदक का है जो शक्यवृत्ति धम होता है । च 





~ 
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गुणनिरूपणम्‌ २०१ 


यद्वा गवयपद सम्रवृत्तिनिमित्तक साधुपदत्वादित्यनुमानेन पक्षघर्म- 
वाबलादूवयत्वभ्रवृत्तिनिमित्तकत्बं सिद्धयति | 

तन्मतं दूषयति-तन्न सम्यगिति | व्याप्तिज्ञानं विनापि शाब्दबोघ- 
स्यानुभबसिद्धत्वात्‌ । न हि सवत्र शब्दभवणानन्तर “व्याप्तिज्ञाने 
प्रमाणमस्तीति । ५ 

किश्च सर्वत्र शाब्दस्थले यदि व्याप्तिज्ञानं कल्प्यते तदा सर्वत्रानु- 
पमितिस्थले पदज्ञानं कल्पयित्वा शाब्दबोध एव कि न स्वीक्रियतामिति 


. ध्येयम्‌ ॥ १४०-१४१ ॥ 


त्रेविध्यमबुमानस्य केबलान्वयिभेदत! । 
ट्वेविध्य तु भवेद्‌ व्यापेरन्वयव्यतिरेकतः ॥ १४२ ॥ 
अन्वयव्यापिरुक्तव व्यतिरेकादिहोच्यते । 
त्रैविध्यमिति । अनुमान हि त्रिविधं--केवलान्वयिकेवलव्यतिरेक्य- 
न्वयव्यतिरेकिभेदात्‌ । 


ननु सवंत्र शब्दुश्चवणानन्तर व्याप्तिज्ञानं कदप्यतामित्यत आह--किलेति । 
असद्दिपक्षः अध्यन्ताभावाप्र तियो गिसाध्यक इत्यथः । रे 


0 क वा क ये क क पा र PONS NNN 
अथवा गवयपदं, सम्रवृत्तिनिमित्तकम्‌, साधुपदत्वात” इस अनुमान सं पक्षपमता के 


बल से गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकत्वसिद्ध होता है । इस प्रकार अनुमान में ही उपमान कौ 
गताथंता हो जाती दै । 

किन्तु यह पक्ष उचित नहीं, क्योंकि व्याप्तिशान के विना भी शाब्दबोध अनुभवसिद्ध 
है । सवंत्र शब्दअवण के वाद व्याप्तिशान होने में कोई प्रमाण मौ नहा है। 

यदि सर्वत्र शाब्दवोधे में व्याप्तिशान की कलपना की जाय तो उचित नहीं क्योंकि 
ऐसा करने से कहा जा सकता है कि जहाँ अनुभिति होती दै वहाँ भौ पदशान कौ करपना 

रोध ही क्‍यों न स्वीकार किया जाय ॥ १४०-१४१ ॥ 

Yl प्रकार का होता दै--१. केवलान्वयी, २. केवल व्यतिरेकि २. अन्वयः 
न्यतिरेकी । व्याप्ति तो दो प्रकार की होती दै--१- अन्वयब्याप्ति, २. व्यतिरेक्याप्रि । 
इनमें अन्वयव्याप्ति का स्वरूप बताया जा चुका है । आगे व्यतिरेकव्याप्ति का लक्षण यहाँ 
कहा ज ॥ १४२% ॥ 
i धड i का है-१. केवलान्वयी. २. केवलव्यतिरेकि, २. अन्वयब्य- 
तिरेकि॥ 
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२०९ कांरिकावली 


तत्रासहिपक्षः केवलान्वयी, यथा घटो5भिघेयः प्रमेयत्वादित्याक्ै, 
तत्र हि सवेस्येवाभिघेयत्वाद्विपक्षासत्त्वमः | । 

असत्सपक्षः केवलव्यतिरेकी, यथा प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्घव- 
त्वादित्यादौ, तन्न हि जलादित्रयोदशभेदस्य पूर्वमनिश्चततया निश्चितः 
ननमनय 

सत्सप ऽन्बय , यथा-वहिमान्धूमादित्यादौ, 
सपक्षर्य महानसादिर्बिपक्षस्य जलहुदादेश्च सत्त्वमिति | है 
कप व्यतिरेकिणि व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानं कारणं तदथं व्यतिरेकव्यापि 





Dr TT nrttnnmmne दच 
इनमें केवलान्वयी वह अनुमान है जिसके. साध्य का विपक्ष ( अभाव ) अप्रसिद्ध दे 
उसको अनुमिति । जैसे 'बटोऽभिषेयः प्रमेयत्वात्‌? यहाँ घर पक्ष दै अभिधेयत्व साध्य है, 
अमेयत्व हेतु है। अमिघेवत्वरूपसाध्य के अभाव का कोई अधिकरण प्रसिद्ध नहीं भतः 
यह असद्विपक्षसाध्य कहा जाता है। जिसे अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्य कहते है अर्थात 
अभिषेयत््तामाव का आधेकरण उपलब्ध न होने से यह अभाव ही अप्रसिद्ध" होगा तब 
अमिधेयत्व किसी मौ अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा। क्योंकि सब तो अभिषेय है अतः 
त ति हर 1, 

छ व्यतिरेकि अनुमान वह है जिसके. साध्य का सपक्ष न हो वह साध्य 
न कक में हो वह अनुमान केवलन्यतिरेकि कहा जाता है! जैसे--पृथिवी, ७२८ 
१ गन्ववत्वात-१ * जळ, २. तेज, ३. वायु, ४. आकाश, ५. काल, ६. दिक, 
शा <- मन एवं शुणकमं सामान्य विशेष समवाय इन पाँचों के साथ जो जलादि 
म र भेद पृथ्वी में पहिले निश्चित है नहीं अतः "निश्चित साध्यवान्‌, सपक्षः 


जिस अनुमान में सपक्ष और विपक्ष दोनों वतमान हों वह अन्वयन्यतिरेकी है । 


जेते वहिमान्‌ धूमात में वहिरूप साध्य का निश्चित साध्यवान्‌ सपक्ष महानस है और 
निश्चित साध्याभाववन ( वहथमाववान्‌ ) विपक्ष महाहद प्रसिद्ध दै! | 


5 हदा में व्यतिरेक व्याप्तिश्ञान कारण है इसडिए व्यतिरे कृ व्यापि 


ज मनन 33 ——— 
- ननु सर्वषां घमाणां व्यावृत्तत्वात्‌ केवलान्वय्यसिद्विरिति चेन्न व्यावृत्तत्वस्य सर्वसा- 


थारण्ये केव॒लान्वयित्वात्‌ । किञ्च वृत्ति 
भावादौ प्रसिद्धमू; इति क्र कप पा केवलान्वयित्वं तञ्च गगना- 
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गुणनिरूपणम्‌ २०३ 


| स्प हेत्वमावस्य यङ्कवेत्‌ ॥ १४३ ॥ 

साध्य | साध्याभावव्याप प्रतियोगित्वमित्यथ: 

अत्रेदं बोध्यम्‌ | यत्सस्बन्धेन यदव वलतियोगित्वमित्यथेर | 
रूपेण व्यापकता गृह्यते तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकातद्मोवच्छि- 
झाभाववत्ताज्ञानात्तत्सम्बन्धाबच्छिज्ञप्रतियोगिताकतद्वमीबच्छिज्ञाभावस्य 
सिद्धिरिति' इत्थं च यत्र विशेषणतादिसम्बन्धेनेतरत्वव्यापकत्व॑ गन्धा- 
आवे गृह्यते तत्र गन्धाभावाभावेनेतरत्वात्यन्ताभाबः सिष्यत्ति। | 

यत्र तु तादात्म्यसम्बन्धेनेतरव्यापकता गन्धाभावस्य गृह्यते तत्र 
तादात्म्यसम्बन्धेनेतरस्याभावः सिध्यति | स एवान्योन्याभावः | 


शतरव्य।पकतात । इतरस्य व्यापकता इतरण्यापकता इतरबिष्ठव्याप्यतानिरूपितः 
व्यापक्षते स्यर्थः । 


. साध्याभाव का व्यापक यदि इत्वाभाव दो तो व्यतिरेकि व्याहति होता है ॥ १४३ ॥ 
साध्याभाव का व्यापकोभूत जो अभाव उसका प्रतियोगित्व जिसमें हो वद व्यत्तरिक- 
व्याप्ति दै! 
यहाँ यह समझना चाहिए कि जिस सम्बन्ध से यद्धर्माबचिझन्न के प्राते जिसकी जिस 
सम्बन्ध से जिस रूप में व्यापकता गृहीत हो उस सम्बन्ध से अवच्छिन्न ( विशिष्ट ) 
प्रतियोगिताक तड्माव्च्छितन्नामाववत्ताशान से तत्‌ सम्वन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक तद्धर्माव- 


च्छिन्नामाव की सिद्धि होती है। जैसे वहिमान्‌ धूमात में संयोगसम्बन्ध से घूमत्वावच्छिन्न 
के प्रति जिस संयोग सम्बन्ध से जिस रूप में ( वहित्वल्प में) वहि में न्यापकता प्रद 


होने पर संयोगसम्दन्धाबल्छिल्नप्रतियोगिताक वहिल्ावच्छिन्न के भमाववत्ताश्ञान से 
संयोगसम्वन्धावच्छिक्षप्रतियोगिताक धूमत्वावच्छिन्न के अभाव की सिद्धि जलहद में 
होती है। जैसे पृथिवी इतरभिन्ना गन्धवहेवात्‌ में यदि विशेषणता ( स्वरूप.) सम्बन्ध 
से इतरत्व की व्यापकता का गन्धात्यन्ताभाव में ग्रहण होता दै तो वदा गन्वाभावाभाव से 
इतरत्वात्यन्ताभाव सिद्ध होत दै और गयेवी श्तरत्वात्यन्तामाववर्तः गन्धात्‌ यह 


अनुमिति होती दै । 
जहाँ तादात्म्य सम्बन्ध से श्तरत्व न्यापकत्व गन्थामाव में गृहंत होता दै वहाँ 


१. येन रूपेण येन सम्बन्धन यत्र व्यापकता गृश्षते तेन रूपेण तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकतदभाववत्ताज्ञानात्‌ यत्सम्बन्धेन यं प्रति यस्य व्याप्यता wn शृह्यते तत्सम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोयिताकतद्धमांवच्छिन्नभावस्य सिद्धिरिति पाठान्तरं कि्ुस्तक। ` 
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२०४ कारिकाबली 


एवं यत्र संयोगसम्बन्धेन धूम प्रति संयोगसम्बन्धेन वह्देव्योपकता 
गृह्यते तत्र संयोगसम्बन्धाबच्छिन्नप्रतियोगिताकषह्णथभावेन जलहदे 
संयोगसम्बन्धाबच्छिन्नप्रतियोगिताकधूमाभाबः सिध्यति, अन्न च व्यति- 
रेकव्याप्तिमद्दे व्यतिरेकसहचारज्ञानं कारणम्‌ | 

केचित्त व्यतिरेकसहचारेणान्वयव्याप्िरेव गृह्यते न तु व्यतिरेकव्याः 
प्िज्ञानमपि कारणम्‌ | यत्र व्यतिरेकसहचाराद्‌ व्याप्तिम्रहस्तत्र व्यतिरे- 
कीत्युच्यते | साध्यप्रसिद्धिस्तु घटादावेव जाता पश्चात्पृथिवीत्वाबच्छेदेन 
साध्यत इति बद्न्ति ॥ १४२-१४३ ॥ 


आचायंमतमाहकेचिरिवति । व्यतिरिकसहचारेण-- अन्वयसह चार निरपेक्तज्य- 
तिरेकसहचारेण । अन्वयष्यासिरेवेत्यत्रेबकारेण व्य तिरेकष्याप्तेव्यंवर्छेदुः । 
नचु थरादौ साध्यनि्णये कथमितरभेदानुमितिः सिद्धेः प्रतिबन्ध इृत्वादत 
आह--पश्चादिति । अवष्छेद्कावच्छेदेनानुमिती सामानाधिकरण्येन सिद्धेरप्रतिबन्ध- 
कत्वादिति भावः॥ १४२-१४३ ॥ 
NNN, 
तादात्म्य सम्वन्ध से इतराभाव सिद्ध होता है । यह ही तादात्म्य सम्बन्ध से सिद्ध होने 
वाला अभाव अन्योन्यामाव ( इतरमेद ) कहलाता है। 
इसी प्रकार जहाँ संयोग सम्बन्ध से धूम के प्रति संयोग सम्बन्ध से बहि की व्यापकता 
गृहीत होती दै वहाँ संयोग सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक वहदथभाव रूप हेतु से जळ में 
संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक धूमाभाव रूप साध्यसिद हो जाता दै, जेते 
दूमाभाववान्‌ वहयाभावातद | शस व्यतिरेकव्याप्तिग्रह में व्यतिरिक के सहचार का ज्ञान 
कारण है । अर्थात्‌ जहाँ साध्याभाव है वहाँ देत्वभाव कारण दै । | 
“जाचाय उद्यन का मत हे कि अन्वय-सहचार निरपेक्ष व्यतिरेक सहचार से अन्वय 
व्याप्ति दौ गृदीत होती है। व्यतिरेकव्याप्त नहों। और न तो इसमें व्यतिरेकव्याप्ति ज्ञान | 
कारण हो हे . अर्थात्‌ अनुमिति सामान्य के प्रति अन्वयव्याप्तिशान ही कारण है । 
व्यतिरेक ब्यापिश्षान कारण नहीं है । यतः अन्यथा सिद्ध है । जहाँ व्यतिरेक सहचार से 
व्याप्ति मह दै वहाँ व्यतिरेकी कद्दा जाता है । साध्य की प्रसिद्धि तो घट आदि में दो जाती 
है बाद में पृषिवी मात्र में इतरभेद सिद्ध करते हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं कि घट में | 
साध्यसिद्धि हो जाने पर इतरमेदानुभिति नहीं होगी क्योकि सिद्धिअनुसिति की प्रतिबन्धक : 
| 
। 
| 





हे । क्योंकि अवच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति के प्रति सामा धिकरण्ये र 
नहीं होती ॥ १४२-१४३॥ | प्रति सामानाधिकरण्येन साष्यसि दधि प्रतिवन्धक 
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अथोपत्तिस्तु नेवेह प्रमाणान्तरमिष्यते । 


व्यतिरेकव्यासिबुद्धया चरिताथो हि सा यत ॥ १४४ ॥ 

अथोपत्तिरिति। अथोपत्तिः प्रमाणान्तरसिति केचन मन्यन्ते | 
तथाहि-यत्र देवदत्तस्य शतवषजीबित्वं ज्योतिःशास्त्रादवगतं. जीविनो 
गृहासत्त्वं च प्रत्यक्षादवगतं तत्र शतवषेजीबिनो गृहासत्त्वं बहिःसर्त 
विनाऽनुपपन्नमिति बहिसत्त्वं कल्पयति, इति तदप्यनुमानेन गताथेत्वा- 
न्नेष्यते । तथाहि--यत्र जीवित्वस्य बहिःसत्त्वगृहसत्त्वान्यतरव्याप्यत्वं 
गृहीत॑ तत्रान्यतरसिद्धो जायमानायां गृहसच्चबाधाद्वहि:सस्वमनुमित्तौ 
भासते । 

एवं “पीनो देवदत्तो दिवा न मुङ्क' इत्यादी पीनत्वस्य भोजनव्याप्य- 
त्वावगसाड्घोजनसिद्धौ दिवाभोजनबाचे रात्रिभोजनं सिध्यतीति | 


केचनेति ' मीमांसका इस्यथः। दिवा न मुढक्ते इत्यादावित्यादिना मयूरः पर्व- 
तेतरस्मिन न नृत्यति नृत्यति चेत्यस्य सङ्गः। नन्वेतद्वाक्यान्मयूरः पवते नृत्यतीति 
क्ञानसुत्पथते नरवेतद्वतिरेकिणः सम्भवति पवतनुस्यस्य साध्यस्याग्रसिद्धौ व्यतिरेक" 
व्याप्त्यभावादिति, अर्थापत्तेः प्रमाणान्तरत्वमावश्यकमिति Pst सयूरनृत्यं पव॑ता- 
घिकरणक पर्वतेतरानधिकरणस्वे सति साधिकरणश्वात्‌ पवंतस्ववदित्यन्धरयव्यतिरेः 
किणेव पर्वताधिकरणकमयूरलुत्यज्ञानसंस्मवादिति ध्येयस्‌ । 


ws fpf 4. 


मैयायिक लोग अर्थापत्ति को अलग प्रमाण नहीं मानते । क्योकि वह व्यतिरिकव्याप्ति- 
गताथ हो जाती है ॥ १४४ ॥ 

क Be को प्रमाणान्तर माना दै। उनका पक्ष हे कि जव देवदत्त का 
शतवपैजीबित्व ज्योतिः शास्त्र से जाना गया है, तथा जीवित्व रहने पर भी देवदत्त र 
घर में न होना प्रत्यक्ष करळेने के बाद यहाँ शतवर्षजीवी का घर में न दोना वा 
बिना अनुपपन्न दै इसलिए वाझसत्ता की कल्पना होती ह्टै। किन्त यद्‌ मीमांस रर 
ठीक नहीं दै क्योंकि यहद अर्थापत्ति अनुमान में ही गताथ दै । जसै ह 
बहिः सत्व अथवा गृहसत्व अन्यतर की व्याप्यता का निश्चय हो ज ४000 i 
बहिः सत्व गृहसत्व अन्यतर की सिद्धि हो जाती है। इनमें से ख टल क 
होने पर वहिः सत्व दी अनुमिति में मातित होता दै। जसे देवद 


2 ळय देवदत्तः दिवा न मुदत इत्यादि स्थलों में पौनत्व में मोजनव्वाप्यता 
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२०६ [ कारिकावली 
अभाबद्त्यक्षस्यानुभषिकत्वाद्नुपलम्भोऽपि न प्रमाणान्तरम्‌। 


किश्चातुपलम्भस्याज्ञातस्य हेतुत्वे ज्ञानाकरणकत्वात्रत्यक्षत्बम्‌ , ज्ञातस्य | 


हेतुत्वे तु तत्राप्यनुपलम्भान्तरापेच्तेत्यनवर्था | 

एवं चेष्टाऐि न प्रमाणान्तरं तस्या सङ्केतमाहकशब्दर्मारकत्वेन 
लिप्यादिसमशीलत्वाच्छब्द एबान्तभोबात्‌ | यत्र च व्याप्त्यादिग्रहस्त- 
_्रानुभितिरेवेति ॥ १४४ ॥ 


आचुभविकत्वादिति । येन __ आनुभबिकत्ादिति। चेन इन्द्रियेग या ध्यक्तिगृहाते तद्वताजातिस्तदभदम् दको या व्यक्तिगुह्वाते तद्वताजातिस्तदआवश्च तेनैवे, 


न्द्रियेण ग्र॒ह्मते, इति नियमाद्विशेषणतासन्निकर्षण चचुराद्मिरेव बदाभावादेग्रहण- 
सभ्मवादिति भावः ॥ १४४ ॥ 


का निश्चय होने से भोजन सिद्ध होता दै किन्तु दिन में भोजन का बाध होने पर रात्रि 
भोजन सिद्ध होता है जेसे--देवदत्तः रात्रिमौजनवान्‌ दिवासुज्ञानत्वे सति पौनत्वात्‌ । 
मीमांसकों ने अनुपलब्धि अथवा अभाव को अलग एक प्रमाण माना है। उनका 
पक्ष है कि अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता डिन्तु अनुपलब्धि प्रमाण से जन्य जो अनुपल- 
स्मास्मकप्रमा उसी का विषय अभाव है। अतएव अभाव के प्रत्यक्ष के लिए विशेषणता 
सन्निकर्ष भी नहीं मानना चाहिए । किन्तु इनका यह पक्ष ठीक नहीं क्योंकि अभाव का 
अत्यक्ष द्वारा अनुभव हो रहा है तब अनुपलब्धि को प्रमाणान्तर मानना उचित नहीं। 
भतः इन्द्रियों से अभाव प्रत्यक्ष में योग्यानुपलब्धि सहकारी भाना है। यदि कहा जाय कि 
योग्य कौ अनुपलब्धि को सहकारी मानने की अपेक्षा स्वतन्त्र प्रमाण मानने में कोई 
आपत्ति तो नहीं है । किन्तु यह टीक नहीं क्योंकि अनुपलम्भ स्वयं अशात होकर प्रमाशान 
का कारण है अथवा ज्ञात होकर! यदि अज्ञात अनुपलम्भ अभावप्रमा का हेतु दै तो स्वरूपतः 
विद्यमान प्रतियोगी की अनुपलब्धि से भमावप्रत्यक्ष होने पर शानाकरणक श्ञान प्रत्यक्ष 
इस प्रत्यक्ष लक्षण का लक्ष्य हो जाने से प्रतियोग्यनुपलब्धि प्रत्यक्षप्रमाण के अन्तभूँर 
होगी । अतः उसमे प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अभागसिद्ध होना कठिन है । यदि ज्ञान अनुपलम्म 
अआपप्रत्यक्ष से हेतु माना जाय तो वह क्षानाकरणक ज्ञान नहीं माना जायगा । और 
प्रत्यक्ष में अन्तर्माव भी नहीं होगा किन्तु अमाव प्रत्यक्ष में प्रतियोर्यनुपळब्धिज्ञान को 
कारण मानने पर प्रतियोग्युपलब्ध्यभावशन भी अभावज्ञान है पुनः अनुपलम्भान्तर कौ 
द होगी । ब अनवस्था होती दै । किन्तु इन्द्रियों को कारण मानने में ये दोष नहीं 
| अ स ॒ ने अलग प्रमाण न मानकर विशेषणता सन्चिक्ष से अभाव का 


इसी प्रकार चेष्टा भी अन्य प्रमाण नहीं है। क्योकि चेष्टा तो सङ्घे 
सङ्केत ग्राहक शब्द 
की स्मारिका है। छिपि के समान ही वह चिह्न है अतः चेष्टा भी पढ़ कप में सब्द री 
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गुणनिरूपणम्‌ ' २०७ : 
सुखं निरूपयति-- 
हें तु जगतामेव काम्यं धर्मेण जायते ।. 
। सखंत्विति। काम्यममिलाषविषयः। धर्मेणेति | धर्मत्वेन सरू 
कार्यकारणभाव इत्यर्थः | 2330 235 कत 
दुःखं निरूपयति | 
| _अधमजन्य दुःख स्यात्मतिकूलं सचेतंसामू ॥ १४५॥ 
| अघसति | अधमंत्वेन दुःखर्वेन कार्यकारणभाव इत्यर्थः | प्रतिकल- 
| मिति | दुःखत्वज्ञानादेव सवेषां स्वाभा विकद्वेषविषय इत्यर्थः ॥ १४४।। 
। इच्छां निरूपयति 
निदुःखत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते । 
| इच्छा तु तदुपाये स्यादिशेषायत्वधीयंदि ॥ १४६ ॥ 
धमंत्वे नेति र 
बण मन 
. द्‌ च प्राचां मतेनोकम्‌ । नवीनमते तु नित्यं विज्ञानमानन्दं ग्रह्मेति श्रुत्य 
अगवति नित्यसुखसिद्धौ धर्मस्य कार्यतावच्छेद्कजन्यसुखत्व॑ चोष्य । 


ISNA, 


'है । यदि कहीं व्याप्ति आदि का मी अइण होता होतो अनुमिति में अन्तर्भाव माना 
जा सकता है । जैसे नेत्र से बुलाया जाने वाला व्यक्ति अनुमान करता है कि-- 
“अय॒ मामाहृयत्ति तदनुकूल्चेष्टावत्वात्‌?॥ १४४॥ 

सुख का निरूपण करते हैं । [ 

जगत्‌ के अभिलाष का विषय सुख दै । वह धम.से जन्य है। काम्य का अर्थ है 
अभिलाष का बिषय दोना । “समवायेन सुखत्वावच्छिन्नं प्रति समवायेन धर्म: कारणम्‌? यह 
कार्यकारणभाव होता है । 

दुःख का निरूपण करते है 

समस्त प्राणियों को प्रतिकूल लगने वाळा दुःख है॥ १४५॥ 

यद दुःख अधर्मजन्य दै । समवायेन दुःखं प्रति समवायेन अधमः कारणम्‌। यह 
कार्यकारणभाव है । दुःखत्वम्रकारकश्ञान हीने से दौ सबके स्वामाबिक द्वेष का विषय 
दै. शसीरिप सबके लिए प्रतिकूल है॥ १४५॥ | 

इच्छा का निरूपण करते हैं-- | 

दुःखाभाव और सुख की इच्छा होती है. । यइ सुख तथा दुःखामाव के शानसे शेती 


CEE, Se स्का 0600 न र लागत ७ “ह ह > “2. 7 द खा - 
= 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०८ कारिकावली 


निर्दखत्व इति । इच्छा द्विविधा फलविषयिणी उपायविषयिणी च | 
फलं तु सुखं दुःखाभावश्य । तत्र फलेच्छां प्रति फलज्ञान कारणम्‌ । अत 
एव पुरुषार्थ: सम्भवति | यबज्ञाते सत्स्ववृत्तितयेष्यते स पुरुषार्थं इति | 
तल्लक्षणात्‌ | इतरेच्छानधीनेच्छाबिषयत्बं फलितो5थः | र 
उपायेच्छां प्रतीष्टसाधनताज्ञानं कारणम्‌ ॥ १४६॥ 
चिकीषी कृतिसाध्यत्वप्रकारेच्छा च या भवेत्‌ । 
तद्धेतुः कृतिसाध्येश्साधनत्वमतिभवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 


चिकीर्षेति। छतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिसाध्यबिषयिणीच्छा 
चिकीषी-पाकं कृत्या साधयामीति तदनुभवात्‌ । चिकीषो प्रति कृति- 


व्याप्त फछिविषयक यदिष्टसाघनताज्ञानं तज्जन्या या उपायेच्छा तद्विषयत्वस्य फले 
सरवादत आइ-5तरेच्छानपीनेच्छेति। तथा च उपायेच्छायाः फलेण्छाधीनस्वेन 
तद्विषय उपाये नातिव्याप्तिः ॥ १४६ ॥ 





है। यदि सुख और दुःखाभाव के उपाय ( साधन) में इदं मदिष्टसाधनम्‌" इस रूप में 
इष्टोपायत्व ( साधनत्व ) प्रकारक ज्ञान हो तब इच्छा होती है ॥ १४६ ॥ 

इच्छा दो प्रकार की होती है। एक फलविषयिणा ( फलेच्छा ) और दूसरी उपाय 
विषयिणी ( उपायेच्छा )। फल तो सुख अथवा दुःखामाव है। इनमें फलेच्छा के प्रति 
फलश्ञान कारण है । क्योंकि “जानाति ततः इच्छति ततो यतते? इस प्रकार फलेच्छा के 
पूवे फलञ्चान होना अनिवाय॑ है। फछेच्छा से नियत-पूर्वेवती होने के कारण फछश्ान 
फछेच्छा में कारण होता है। इसीलिए पुरुपार होता है। क्योकि जो शात होकर । 
आत्मवृत्तित्वेन इष्ट हो वही पुरुषाथ होता है । यह दा पुरुषार्थ का लक्षण है। तात्पयांये है | 
कि इतर की इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय पुरुषार्थ है । उपायेच्छा फळेच्छाधीनेच्छा | 
का विषय है अतः पुरुषाथ नहीं दै | उपायेच्छा क्ने प्रति इष्टसाधनताश्ञान कारण होता है। 

कृतिसाध्यत्वप्रकारिका अर्थात्‌ कृतिसाध्यविषयिणी इच्छा जो होतो है उसे ही चिकीर्षा 
कहते हे । कृतिसाध्यत्वविशिष्टेष्टसाध्यत्वप्रकारकशान चिकीषा का कारण होता दै ॥ १४७॥ 

कृतिसाध्यत्वप्रकारिका अर्थात्‌ कृतिसाध्यविषयिणीं 'इदं मत्कृतसाध्यम्‌? इस प्रकार की 
इच्छा को चिकीषां कहते हैं । पाकं कृत्या साधयामि यइ अनुभव भी है । चिकोर्षा के प्रति 
इष्टसाधनताशान तया कृतिसाध्यताशान कारण दै । अतएव बृष्टि आदि में कृतिसाध्यताज्ञान 
न होने से चिकीर्षा भी नहीं होती ॥ १४७॥ 


| 
यज्ञात सदिति । नन्वस्य स्वविषयज्ञानजन्येच्छा विषयत्वमथ॑ः । तथ्योपाये$ति- 
| 
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साध्यताज्ञाननिष्टसाधनताज्ञानं च कारणम्‌ | तद्धेतुरिति। अत एव 
वृष्टयादी कृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीषी || १४७ ॥ 
बलवदूदिष्टहेतुत्वमतिः स्यात्प्रतिबन्धिका । 
बलवदिति। बलवद्द्विष्टसाघनताज्ञानं तत्र प्रतिबन्ध॑कम्‌, अतो 
मधुविषसम्पत्तान्नभोजने न चिकीषी | 5 
बलवद्द्वेषः प्रतिबन्धक इत्यन्ये | 


तदहेतुखबुद्धेस्तु हेतुत्वं कस्यचिन्मते ॥ १४८ ॥ ` 
तदद्देतुत्वेति । बलवदनिष्टाजनकत्वज्ञानं कारणमित्यर्थः । कृतिसा- 
ष्यताज्ञानादिमतो बलवदनिष्टसाघनताज्ञानशुत्यस्य बलवदनिष्टाजनक- 
त्वज्ञानं विनापि चिकीषोयां विलम्बाभावात्‌ कस्यचिन्मत इत्यस्वरसो 
दर्शितः ॥ १४८ ॥ 
हवपं निरूपयति | 


ढिष्टसाधनताबुद्धिभवेद्द्वेपस्य कारणम्‌ । 





ननु अगम्यागमनं बळवद्‌श्विष्टस्य नरकस्य साधनमिति ज्ञानवतोऽपि ताहरादवष- 
शून्य दशायां चिकीर्षाप्रबृत्यो दशनेन व्यभिचार इत्याशयेनाह--बल्वद्देष इति । तत्र 





बलवत्‌ द्वि्टसाथनत्वश्ञान. चिकीर्षा में प्रतिबन्धक है। भत एव मधु और विष से 
सम्पृक्त अन्न मोजन की चिकषां नहीं होतो । 

यदि कष्दा जाय कि अगम्यागमन अत्यन्त द्वि्नरक का साधन है यह जानते हुए भी 
द्वेष शुन्यदशा में चिकीर्षा होती है अतः उक्त प्रतिबन्धक मानना उचित नहीं इसी 
लिए तो कतिपय आचायों ने बलवत्‌ द्वेष को प्रतिबन्धक माना है। 

किसी का मत है कि तत्‌ ( बळवदनिष्ट ) के अजनकशान को उक्त चिकीर्षा के प्रति 
कारण माना गया है। ् 

चिकीर्षा के प्रति बलवदनिष्टाजनकत्वाशान कारण है । यह मूल का तात्पय है। किन्तु 
जिसे इतिसाध्यताज्ञान है किन्तु बलवत अनिष्टसाधनज्ञान नहीं है भौर वल्वदनिष्टा- ` 
जनकत्वज्ञान भी नहीं दै शस स्थिति में चिकीर्षा होने में बिलम्ब भी नहीं होता । (अतएव 
*कस्यचिन्मतेः कहद! गया दै ॥ १४८ ॥ 

द्वेष का.निरूपॅश करते है- ` अह 

द्ेषसाथकहान देष का कारण ( निमित्तकारण) है। द्वेष दो प्रकार का दै। एक 


“१४ का० 
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२९० ` कारिकावली 
द्विष्ट साधनतेति | दुःखोपायविषयकं द्वेषं प्रति बलवदूद्विष्ठसाधनता- 
ज्ञानं कारणमित्यर्थः । बलबदिष्टसाघनताज्ञाच च प्राववन्थकपू , तेन 
नान्तरीयकदुःखजनके पाकादौ न दवेषः | 
प्रयत्नं निरूपयति 
प्रवृत्तिथ्च निवृत्तित्न तथा जीवनकारणम्‌ ॥ १४९ ॥ 
एवं प्रयल्तत्रेविध्यं तान्त्रिकेः परिकीतितम्‌ । 
प्रवृत्तिश्चेति । प्रबृत्ति-निदृत्ति-जीवनयोनियलभेदाप्रयन्नखित्रिघ 
इत्यथेः ॥ - 
चिकीषी कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा ॥ १५० ॥ 
उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवत्तो जनकं भवेत्‌ । 
चिकीर्षेत्यादि । मधुविषसम्प्रक्तान्नभोजनादौ बलबदनिष्टातुबन्धित्वः 
ज्ञानेन चिकीर्षाभावान्न प्रवृत्तिरिति भावः | कृतिसाध्यताज्ञाना दिवद्वल- 
घदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानमपि स्वतन्त्रान्बयञ्यतिरंकाभ्यां प्रवृत्ती कारण" 
मित्यपि वदन्ति । 


SS क शा 
चिकीर्षायाम--तथा च कृतिसाध्यताज्ञानमिष्टसाधनताज्ञाने षळवद्निष्टाजनकत्व- 


ज्ञानं च चिकीर्षायां कागणमिस्यथः । 


NANA NA ANN 


दुःखविषयक और दूसरा दुःखोपायविषयक। प्रथम में दुःखशान कारण हे । दूसरे मे 
बलवत्‌ द्वेषसाधनताज्ञान कारण दै । और बलवद्‌ इष्टसाषनताश्चान प्रजिजन्धक है । अतएद 
: अनिवाय दुःखों के जनक पाक केंप्रति द्वेष नही होता । 

प्रयत का निरूपण करते है 3 

न्यायतन्त्र के अआचायो ने प्रयत्ष तीन प्रकार का माना दै । १. प्रवृत्ति, २. निवृत्ति, 
और १. जौवनयोनि ॥ १४९३ ॥ 024 

प्रवृत्ति के जनक हैं--१. चिकीर्षा, २. कृतिंसाध्यत्वशान, ३. इष्टसाधनत्वशान, 
४. उपादानाख्यसमवायिकारण का प्रत्यक्ष ये चार प्रवृत्ति के प्रति कारण है ॥ १५०६ ॥ लही 











मधु भौर विष से मिले हुए अन्न के भोजन आदि में बळादनिष्टानुवान्वित्वक्षान शोर 


से चिकीर्ष नहीं उत्पन्न दुई अतः प्रवृत्ति भी नहों होतो । कुछ लोगो का मत दै कि 
कृतिसाध्यताशान की भाँति वलनदनिष्टाननुबन्धित्वद्वन भो स्वतन्त्र रूप-से अन्बय .व्यतिरेक 
द्वारा प्रवृत्ति के प्रति कारण माना गया दै । ' | 
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S ळू Ce 

हा प्रवतकमिति रुरवः | तथा-ज्ञानस्य प्रवृत्ती जननीयायां 
ति षोतिरिक्त नापेक्षितमस्ति। सा च कृतिसाध्यताज्ञानसाध्या 
[याः स्वपकारप्रकारकधीसाध्यत्वनियमात्‌ | चिदीर्षा हि कृतिसा- 
स ण | त ar प्रकारः, तत्प्रकारकज्ञानं चिकी- 

च प्र त्विष्टसाधनताज्ञानं - 
व्या | ज्ञानं तत्र हेतुः-नित्ये तद 
ननु कृत्यसाध्येऽवि चन्द्रमण्डलानयनादौ प्रवृत्त्यापत्ते 
। : न चिकीषो- 
कारणं किन्तु कृत्यसाध्यताज्ञानं प्रतिबन्धकमिति चेदू-- 


प्रभ अकता धावणार व कु ` 
अ करमतमाह--कायंताज्ञानमिति । अयं सावः-प्रदत्तो चिकार्षा कारणम्‌, तन्न. 
काय ताज्ञानं कारणमिति परस्परया कायताजञानस्य प्रवृत्ती कारणत्वमिति । 
इष्टसाधनताज्ञानं तु न प्रवृत्तो कारणं नित्ये कमंगि फळजनकत्वाभावेन तत्नेष्ट- 
साधनताज्ञानाभावाप्रबृत्यना पत्तेः । 
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प्रभाकरों का मत है कि इतिसाध्यताश्चान मात्र चिदीर्पा द्वारा प्रवृत्तिजनक हे। 
जैसे--प्रवृत्ति में चिकीर्षा कारण दे, उममें कायताश्चान कारण है इस प्रकार परम्परा द्वारा 
कार्यताश्ञान प्रवृत्ति के प्रति कारण होता है । ज्ञान से जब प्रबृत्ति को उत्पत्ति होती दै तव 
चिकोर्षात्मक व्यापार से भिन्न कोई सहकारी कारण की अपेक्षा नहों होती । चिकीर्षा मी 
ङृतिसाध्यताशञान से साध्य है। क्योंकि यद्विशेष्यक यत्म्रकारक इच्छा होती है वह अवश्य 
तद्विशेष्यकतत्प्रकारक ज्ञान जन्या होती है । अर्थात्‌ स्व = चिकीर्षा. उसमें जो प्रकार = 
कतिसाध्यरव तत्रकारक जो शान उपसे साध्य होतो । यह नियम है । कृतिसाध्यत्वप्र- 
कारिका इच्छा "इदं मत्कृतिसाध्यम्‌? इस प्रकार की इच्छा को चिकीर्षा कहते हैं । तत्र म्य 
चिकीर्षा में कृतिसाध्यत्व प्रकार दै । तत्प्रकारकशान चिकीर्षा में है ओर चिकीर्षा द्वारा 
प्रवृत्ति में हेतु होता है। इष्टसाधनव्ाश्ञान तो प्रवृत्ति के प्रति कारण नहीं दै । क्योंकि 
नित्यकम में फलजनकत्व होता नहीं दै । अतः इष्टसाधनताश्चान भी नहीं होता फिर 
प्रवृत्ति नहीं बनती । 

यदि कहा जाय कि कृति से असाध्य चन्द्रमण्डल के ठाने में प्रवृत्ति होनी चाहिए 
क्योकि- चन्द्र यदि द्वार पर लग जाय तो रातभर प्रकाश रहेगा तेल कौ चिन्ता जाती 
रहेगी । किन्तु प्रवृत्ति का न होना बताता है कि इष्टसाधनताशान मात्र से प्रवृत्ति नहीं . 
होती है और न यइ चिकीर्षा में कारण ही है किन्तु “एदं न मत कृतिसाध्यम इस प्रकार 
कौ कृति की असाध्यता का शान प्रवृत्ति मे प्रतिबन्धक दै । यद कहना ठीक नहीं क्योंकि 
` अ्रतिवन्धकामाव को कारण मानने को अपेक्षा कृतिसाध्यताशान रडु है। यदि दोनों कोः 
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न; तदभावापेक्षया कृतिसाध्यताज्ञानस्य लघुत्वात्‌ | 

न च इयोरपि हेतुत्वं, गौरवात्‌ । ५० मान 

नलु त्वन्मतेऽपि मधुविषसम्पृक्तान्नभोजने चेत्यवन्दने च भ्रवृत्यापत्ति 
कार्यताज्ञानस्य सत्वादिति चेदू-- टब ४ 

न; स्वविशेषणवत्ताप्रतिसन्धानजन्यकायताञ्ञानस्य प्रवतकत्वातू | 
काम्ये हि यागपाकादी कामना स्वविशेषणम्‌, ततश्च बलवदनिष्टाननु- 

र ७ छ भोज 

बन्धिकाम्यसाधनताज्ञानेन कार्यताज्ञानम्‌ ततः प्रवृत्ति: | तृप्श्न भोजने 
न प्रबर्तते-इदानीं कामनायाः पुरुषविशेषणत्वाभावात्त्‌ | नित्ये च 
शौचादिकं पुरुषविशेषणम्‌. तेन शौचादिज्ञानाधीनकृतिसाध्यताज्ञानात्तत्र 
परा. त त त? | 


स्वविशेषणेति । सवं प्रवर्तमानपुरुषः तद्विशेषणं कास्येकामना, नित्येकाळ शौ'चादि 
तह्वत्ता--पचचे तत्सग्बन्धः तस्य प्रतिसन्धानं ज्ञानं कायताज्ञाने हेतुः, तद्धेतुता च 
पाको मत्कृतिसाध्यः मत्कृति विनानुतपद्चमानरवे सति मदिष्टसाथनस्वा दित्य चुसाचेः 
नावगम्यते इति । 


कारण माना जाय तो ठीक नहीं क्योकि कारणतावच्छेदक मानने में गौरव दोगा । और 
कृतिसाध्यताश्ञानत्व की अपेक्षा कृत्यसाध्यताज्ञानाभावत्व में गौरव है । 

यदि कहा जाय कि तुम्हारे ( प्रभाकर के ) मत में कार्यताशान ( कृतिसाध्यताशान ) 
होने से मधु तथा विष सम्पृक्त अन्न भोजन तथा चैत्यवन्दन जेसे निर्थक कृत्यां में भी 
प्रवृत्ति होने लगेगी तो टीक नहीं । क्योंकि स्वविशेषणवत्ताभ्रतिसन्धानजन्य कायताज्ञान हीं 
भ्रवर्तक है । स्व = प्रवत॑मानपुरुष, तद्विशेषण = काम्यकम में कामना, नित्यकमे में तात्कालिक 
शौच आदि तदवत्ताप्रतिसन्धान = ताइृशतत्तद्विशिषणवान5हं इत्याकारकशानजन्यकायता = 
कुतिसाध्यता ज्ञान ही प्रवतेक माना गया है। काम्यकम याग और पाक आदि में कामना : 
हो स्व (प्रसव) विशेषण है । तब वळवत अनिष्ट का अजनक काम्यसाधनताश्ञान से 
कार्यताज्ञान होता है तब प्रवृत्ति बनती है । तृप्त पुरुष भोजन में प्रवृत्त नहीं होता अतः 
तृप्तिबेला में कामना पुरुष का विशेषण नहीं होती । नित्यकमं मे शौच आदि पुरुष मे 
विशेषण है | अतः शौच आदि के श्ञानाधीन कृति साध्यताश्ञान से प्रवृत्ति होती है। 

यदि कहा जाय कि स्वविशेषणवत्ताप्रतिसन्धानजन्यका्यताज्चान से लब्ध बळवदनिष्टा” | 
ननुबन्धित्वविशिष्टष्टसाधनताज्ञानजन्य कायंताश्ञान को कारण मानने की अपेक्षा जन्यत्व | 
भोर ज्ञानत्व के न निवेश करने के कारण लाघव होने मे बलवदनिष्टाननुवन्धीध्सापनता | 


शानविशिष्टकायताशान को दौ कारण मान छिया जाय। बरूबदनि्टानजुवम्भिएव से | 
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ननु तद्पेक्षया 'लाघबेन बलवद्निष्टाननुबन्धीष्टताधनताज्ञानविशिष्ट- 
कायताज्ञानमेव हेतुरस्तु, बलवदनिष्टाननुबन्धित्व चेष्टोत्पत्तिनान्तरी यक- 
दुःखाधिकढु:खा जनकत्वं बलवद्द्वेषबिषग्रदुःखाजनकत्व॑ वेति चेद्‌ 

न-इष्टसाधनत्वकृतिसाध्यत्वयोयुंगपज्ज्ञातुमशकयत्वात्साध्यत्वसाधन- 
स्वयोबिरोधात | असिद्धस्य हि साध्यत्वं सिद्धस्य च साधनत्वम्‌ | न 
चेकमेके नेकदा सिद्धमसिद्धं चेति ज्ञायते, तस्मात्कालभेदादुभयं 
ज्ञायत इति । 

मेवम्‌; लाघवेन बलबद्निष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्वे सति कृतिसाष्यता- 
ज्ञानस्य हेतुत्वात्‌ । न च साध्यत्वसाधनत्वयोविरोधो, यदा कदाचित्‌ 
साध्यत्बसाधनस्वयोरबिरोधादेकदा साध्यत्व साधनत्वयोश्चाज्ञानात्‌ | 

नव्यास्तु-ममेदं कृतिसाध्यमिति ज्ञानं न प्रवतेकम्‌, अनागते तस्य 





अनूदित प्रभाकरमतं दूषयति--पवमित्यदिना । एककालीनयोः कृती साध्यत्वे - 
साघनस्वयोविरो घात्तयो हँतुसव नासमाभिरङ्गीक्रियते किन्तु कुतिसाष्यस्वेष्टसाधनर्व- 
ज्ञानस्य वहेतुत्वादिति भावः। ` 

लाघवेनेति । नियमाद्घरितजन्यस्वा पेक्षया विषयस्वस्य लघुस्वेनेति भावः। 

प्रभाकरमताचुयायिनां नवीनानां मतमाह -~तम्यास्त्विति । 


तात्पर्यं है किइष्ट को उत्पत्ति में अनिवायं ( नान्तरीयक) दुःख से अधिक दुःख का न 
होना । अथवा बलवान्‌ द्वेषविषयदुःख का अजनक होना, किन्तु यह पक्ष उरः” नहीं । 
क्योंकि शइष्टताधनत्व और कृतिसाधनत्व का ज्ञान एक साथ हो सकता नद्दी । यतः साध्य 
और साधन का एक काळ और एकदेश में रहना विरुद्ध है । असिद्ध को साध्य कहते हें 
सथा सिद्ध को साधन कहते हैं । प्कबस्तु को एकत्यक्ति एककाल में सिद्ध भो समझें और 
असिद्ध मी समझे यह हो नहीं सकता । किन्तु भिन्न-भिन्न कालों में एक-एक ज्ञान के 
उत्पन्न होने से दोनों प्रकार का ज्ञान होता है । किन्तु प्रभाकर का यह उपयुक्त कहना 
डोक नहीं । क्योंकि लाघव होने से बळतदनिष्टाननुबन्यी इष्टसाधनतवे सपि कृतिसाध्यता- 
को ही पदृत्ति में कारण मान लेना उचित हे । इस प्रकार साध्यत्व शान ओर साधनत्वधमं 
का विरोध मी नहों होगा । ज्योकि भिन्नकाछों में दोनेवाले साध्यत्व और साधनत्व का 
विरोध दोता मो नहीं है । एककाल में साध्यत्वशन तया साधनत्वशान होता र ] 

प्रभाकर के मतानुयायी नब्यों का मत है कि “इद मत कृतिसाध्यम, यइ ज्ञान 
अवृत्ति का कारण नहीं दै । क्योकि अनागत ( भनिष्यत्‌ ) पदार्थ में | कृतिसाव्यत्वरूपशान : 
दोना शक्‍य नहीं दै । किन्तु जेते पुरुष के प्रयश से जिस पदार्थं की सिद्धि जिसने देखी 
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ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ | किन्तु यादृशस्य पुंसः कृतिसाध्यं यदू दृष्ट यारृशत्वं 


स्वस्य प्रतिसन्धाय तत्र प्रवतते । तेनौदनकामस्य तत्साधनताज्ञानबततः 
स्तदुपकरणबतः पाकः कृतिसाध्यस्तादृशश्चादमिति प्रतिसन्धाय पाके 
प्रवृत्तिरित्याहुः | 

तन्न, स्वकल्पितलिप्यादिभरवृत्ती यौवने कामोद्वेदादिना सम्भोगादि- 
प्रवृत्ती च तदभावात्‌ | 

इदं तु बोध्यम्‌ । इदानीन्तनेष्टसाधनत्वादिज्ञानं प्रवतेकं, तेन भावि. 
यौवराज्ये घालस्य न प्रश्‍ृत्ति:-तदानीं कृतिसाध्यत्वाज्ञानात | एवं तृप्श्न 


शातुमशक्यत्वादिति । तेः सामाम्यङच्णप्रत्यासस्यनङ्गीकारेण प्रस्य ञस्य पक्षज्ञा 
नाभावेनानुमितेश्वासस्मवादित्याशयः । 

नजु सिद्धान्ते इष्टसाधनत्वक्कतिसाध्यस्वयो्ञौनस्य प्रवृत्ती हेतुत्वात्‌ भावियौव- 
राज्ये काळे कालान्तरोयकृतिसाध्यताज्ञानस्य, तृप्तस्य कालान्तरीयेष्टसाधनताज्ञा. 
नस्य च भोजने सत्त्वादत आह--इदन्त्वेति। अयमाशयः, इदानीन्तनकृतिसाध्य. 
ताज्ञानस्य इदानीन्तनेष्टसाधनताशानस्य च हेतुस्वात्‌ तत्र दोषाभावात्‌ । आशे 
तत्कालिककृतिसाध्यताज्ञानस्य द्वितीये तत्कालिकेष्टसाधनताज्ञानस्य चाभावादिति। 





वह अपना सामथ्यं वैसा समझकर उस कार्य में परस होता है। जेले-भाप। पन कार्य में प्रवृत्त होता है। जेसे--भात ( पकाया 
हुआ चावल ) चाहने वाले तश मांत बनाने की विधि जानने वाले, और आवश्यक 
उपकरण वाळे के लिए पाक करना इतिसाध्य है वैसा हो भात चाहने वाळा, निधि 
जानने वाळा और आवश्यक उपकरण वाला मैं भी हूँ, ऐसा समझकर, पाक में प्रवृत्त 
होता दै । किन्तु यह मत.भी ठीक नहीं। क्‍योंकि जिस व्यक्ति ने स्वयं किसी हिरि की 
करपना की हो, अथवा योवन में कामवासना की प्रबलता में सम्मोग के लिए प्रवृत्त होना 
और उपयुक्त प्रवृत्ति के कारणों का न होना ही सिद्ध करता है कि नवीन प्राभाकरों का 
सत ठीक नहीं है । 
यदि कहा जाय कि सिद्धान्त में इष्टसाधनत्व ओर इतिसाधनलवज्ञान प्रवृत्ति में कारण 
हैं, भविष्यत्‌ यौवराज्यकाल में कालान्तरीय कृतिसाध्यताज्ञान का, और तृप्तिकाल में 
कालान्तरीय श्ष्टसाधनताशान भोजन में तो हैं फिर प्रवृत्ति होना चाहिए इस शङ्खा का 
समाधान लिए कहा कि इदं तु बोध्यम्‌ । 
तात्पर्य यह समझना चाहिए कि वतंमानकाल का इष्टसाधनताश्चान तथा वतंमानकाल: 
म a देतु हे । ऐसा मान केने पर कोई दोष नहीं है। 
साध्यताशान नहीं है और द्वितीयपक्ष में तत्कालिक 
इष्टसाधनताशान का अभाव है। इसीछिए भाक्योवराञ्य के लिए वालक र प्रवृत्ति नहीं 
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भोजने न प्रवतंते-त्तदानीमिष्टसाधनत्वाज्ञानात्‌ | प्रवर्तते च रोषदूषित- 
चित्तो विषादिभक्षणे-तदानीं बलबदनिष्टाननुबन्धित्ाज्ञानात्‌ | 

न चास्तिककामुकस्यागम्यागमने शत्रुषधादिप्रवृती च कथं बलव- 
दनिष्टाननुबन्धित्वबुद्धिनरकसाधनत्वज्ञानादिति वाच्यम्‌, उत्कटरांगादिना 
नरकसाधनताधीतिरोधानात्‌ | 

वृष्ट्यादौ तु ऋृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीषोप्रवृत्तिः किन्त्विष्टसा- 
घनताज्ञानादिच्छामात्रम्‌ | कृतिश्च प्रवृत्ति रूपा बोध्याः तेन जीवनयोनि- 
यत्नसाध्ये प्राणपञ्चकसञ्चारे न प्रवृत्ति: | 
__ इत्थञ्च प्रवत्तेकखानुरोधाद्विधेरपीष्टसाधनस्प्रादिकमेवाथः | 

इत्थश्च विश्वजिता यजेत’ इत्यादी यत्र फलं न श्रयते तत्रापि स्वर्ग: 

फलं कह्प्यते । द 


इत्थं चेति । प्रवृत्ति प्रतीएसाधनताधियो हेतुत्वे चेत्यथः । जलताडनादु प्रवृत्य- 
आचाय इष्टसाधनताज्ञानस्य मधुविषसम्पृक्तान्नभोजने प्रवृत्यमादाय वलवद्निष्टा. 
नजुबन्धिस्वज्ञानस्यथ सुमेरुश्रङ्गाहरणे प्रवृत्यभावाय कृतिसाध्यताज्ञानस्य 
हेतुत्वमिति । 

स्वगः फळं कल्प्यत इति । तदुक्त जेमिनिना पू्वेमीमांसाया 'स स्वगः स्यात्‌ 
सर्वोन्प्रत्यविशिष्टत्वातः अ० ४-पा० ३-सू० १५। इति, अयमाशयः विश्वजिति प्रवृ- 
स्यर्थमिष्टसाधनताज्ञानसवश्यमपेक्षणीयं तद्ध इष्ट किमिति नियामक नास्ति विश्व" 


होता । क्योंकि तत्काल में कृतिसाध्यत्वशान नहीं होता । इसी प्रकार तृप्त व्यक्ति की भोजन 
में प्रवृत्ति भो नहीं होती क्योंकि तत्काल में उसे शष्टसाधनताश्ञान नहीं दोता। रोष से 
दूषित चित्तवाले लोग विप आदि खाने के लिए प्रवृत्त होते है क्योंकि उन्हें उस काल में 
बलवदनिष्टाननुवन्पित्वश्ञान नहीं होता । 

यदि कहा जाय कि आस्तिककामुक को भी अगम्या में गमन करने की प्रवृत्ति, तथा 
शद्वु के वध की प्रवृत्ति में नरक साधनत्वश्ञान के रहते बलवदनिष्टाननुबधित्व बुद्धि कसे 
हो सकती दै, टीक दै, उत्कटराग आदि द्वारा नरकसाधनताश्ञान का तिरोधान भो होता है । 

दृष्टि आदि में तो कृतिसाध्यताशान-के न होने से चिकीर्षा और प्रवृत्ति भी नहीं 
होती । किन्तु श्ष्टसाघनताशन सै दृष्टि की इच्छामात्र होती दै । यहाँ कृति भी प्रवृत्तिरूप 
समझना चाहिए । इसीलिए जीवन के कारणीभूत विलक्षण यल और उससे साध्य, प्राण, 
अपान, उदान, न्यान, समान पाँच प्राणों के सञ्चार में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती | 

इस प्रकार प्रवृत्ति के प्रति इष्टताधनताज्ञान को कारण मान लेने पर प्रवृत्तिकारणता 
के अन्वयव्यतिरेक द्वारा जल्ताडन में प्रवृत्ति रोकने के लिए श्ष्टसाधनताशान, मधु विष 
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ननु अहरहः संध्यामुपासीत, इत्या दा विष्टानुत्पत्तेः कथं प्रवृत्तिः ? न 
चाथवादिक ब्रह्मलोकादि प्रत्यवायाभावो वा फलमिति बाच्यम्‌, तथा 
सति काम्यत्वेन नित्यत्वहान्यापत्तेः, कामनामावे चाकरणतापतेः; इत्थञ्च 


यत्र फलश्चुतिस्तत्राथंवाद मात्रमिति चेद्‌-- 
न; प्रहणभ्राद्धादौ नित्यत्वनेमित्तिक्रस्वयोरि नित्यत्वकाम्यत्त्वयोर- . 


पूर्वप्चे स विश्वजिद्यागफल स्वः स्यात्‌ सव॑पुंतामिष्टत्वादिति सिद्धान्तः । अयमत्र- 
:। 
हि वास्ति विशनजिचागे फळमस्स्युत नाश्चुतेः। .. 
भाव्यापेत्ताद्विधेः कल्प्य फळं पसः प्रवृत्तये ॥ 
सच फलमुतेकं . स्यात्‌ सवंमस्त्वविशेषतः । 
एकेन . तन्निराकाङ्कुमतोऽनेकं न कक्प्यते॥. 
एक यस्किञ्चिदथवा नियत न नियामकम्‌ । 


त RT RR 


मिश्रित अन्न के भोजन में प्रवृत्ति गोजने के लिए वलंवदनिष्टाननुवभ्थित्वशात, और | 
समेरुसङ्ग लाने की प्रवृत्ति रोकने के लिए कृतिसाध्यताज्ञान को हेतु माना गया है। 
प्रवतकता समानरूप से होने के कारण 'अशिष्टोगैन यजेत? इत्यादि विधि में भी इष्टसाधन- 
स्वादि ही अथे है । 
इस प्रकार "विश्वजिता यजेत’ इत्यादि स्थलों में जहाँ 
“स्वगे? फल की कल्पना को गई है। ला 
यदि कहा जाय कि ‘अहरहः सन्ध्यामुपासीत! इत्यादि नित्यकर्मों में इष्ट कौ उत्पत्ति न 
दोने से प्रवृत्ति केसे होगी । ने 
' यदि 'सन्ध्यामुपासते ये तु सततं संशितनताः । 
विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम्‌?॥ 
इत्यादि अ्ंवादों से बोधित ब्रह्मलोक आदि अथवा प्रत्यवायामाव फल माना जाव 
त्तो सन्ध्या काम्यकम होगा उसकी नित्यकमेता का विलोप हो जायगा। कामना के अमाव 
में कोई उसे करेगा ही नहीं। इस प्रकार जहाँ फलथ्रुठि हो उसे ,केवक अथंबाद 
( स्टृति) मान छेना चाहिए। किन्तु ऐसा मानता उचित नहीं । क्योकि जेसे 
सहइणमाडध आदि में नित्यत्व और नेभित्तिकत्व दोनों थममीमांसर्को ने माना है, इसी 
मकार भरणोग्राडू को काम्यकर्म और नैमितिककमे माना है वैसे सन्ध्या को नित्यकमे 
तथा काम्यकमं मान लेने में कोई विरोष मो नहीं होता है। 
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न च कामनाभावे$करणतापत्तिः, त्रिकालस्तवपाठादाविव काम- 
नासद्भावस्यव कल्पनात्‌ | 

ननु वेदबोधितकायंताज्ञानातवृत्तिः सम्भवत्येवेति चेन्न--इष्टसाघन- 
व्वमविज्ञाय तादशकायताज्ञानसहस्नेणापि प्रवृत्तेरसम्भवात्‌ ! 

पण्डापूर्व कर रवानी 

यदपि ब फलमिति, तदपि न-कामनाभावेऽकरणापततेस्तौ- 
ल्यात्‌ । कामनाकल्पनेत्याथवा दिकर्फलमेव रात्रिसत्रन्यायास्कल्प्यते) 
अन्यथा प्रबृत्त्यचुपपत्तेः | तेनानुत्पत्तिमेब प्रत्यवायस्यान्ये अन्यन्ते । ` 
एबम्‌ 


पण्डापूर्वमिति । पण्डो नपुंसकः स इवापूवंस्‌ पण्डापूर्वेस्‌ । नित्यकमंणा स्वर्गा- 
दिफलाजनकमपूच जायते इति कर्ष्यते तदेव पण्डापूचमिव्युच्यते इति ग्रभाकरमतं 
दूषयति यदपीति । 


रात्रिसत्रन्यायादिति । रात्निसत्रशब्द्वाच्यानां ज्यो ति गों रित्यादिवाक्योस्पन्नकमंणाँ 
फळजिज्ञासायामस्यन्ताश्च॒तस्वर्गादिकवपने गोरवाह्विश्वजिन्न्यायेन प्रतितिष्ठन्ति ह 
चा या एता रात्रीरुपयन्ति? इति श्वुतौ प्रतिष्ठेव फलमिति सिद्धान्तितम्‌, तयान्नाणि 
आथंवादिकं ब्रह्मलोक एव फळं ७ाघवादित्यथः | तथा च न्यायमाला- 
स्वर्गाय वा प्रतिष्ठाये रात्रिसत्रमि हादिमः । पूषेवरस्याखतिष्ठा च श्रुता तेनाश्वुतादरम ॥ 


यदि कहा जाय कि कामना के अभाव में सन्ध्या न को जा सकेगी तो ठीक नहीं । 
फ्योंकि त्रिकालस्तोत्रपाठ की भाँति नित्यकम में मी किसी कामना की सत्ता मानना ही 
उचित दै । 
यदि कहा जाय कि बेद द्वारा प्र।तपादित होने से अवश्य करणीयत्वशान होगा तथा 
प्रवृत्ति सम्भव होगी । किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं । क्योकि जब तक अपना इष्ट साधन- 
ताशान नहीं होगा तब तक ऐसे सदला कृतिसाध्यताशानों से प्रवृत्ति होना सम्मव नहीं द्दै। 
` यदि प्रभाकर के अनुसार नित्यकर्मा से पण्डापूत्रे ही फल माना जाय तो ठोक नहीं । 
क्योंकि पण्ड शब्द का नपुंसक अर्थ है । जो अपूर्व ( फल ) पण्ड ( नपुंसक ) दो उसे 
पण्डापूर्व कह हैं । नित्यकर्मों से स्वगं आदि फलों को न उत्परन्न करने वाळे अपूव उत्पन्न 
शेते हैं यह ही प्रभाकर का तात्पयं है । किन्तु इसमें भो किसी प्रकार की कामना केन 
दोने पर नित्यकम करने की प्रवृत्ति न होता समान ही है। यदि किसी कामना की कस्पना 
करनी है. तो अर्थवाद वाक्यों में ध॒तफलों को कामना की हा 'राशिसप्रन्याय को भाँति 
करनी होगी । अन्यथा नित्यकमे के लिए प्रवृत्ति हौ नहीं होगी । रात्रिसत्रन्याय का 
तात्पयै यह दै कि रात्रिसत्र शब्द से 'ज्योतिगों:--? इत्यादि वाक्या से उत्पन्न कर्मों के फळ 
की जिशासा होने पर अत्यन्त अथुतस्वगे आदि फल कपना में गोरव होगा । अतः 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२१८ कारिकावली 


सन्ध्यामुपासते ये तु सततं शांलितब्रताः | 
विधूतपापास्ते यान्ति त्रह्मलोकमनामयम्‌ ।॥। 
एवम्‌- दद्यादहरहः श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ 
इत्यादिवचनप्रतिपा दितब्रह्मलोकादिकमेव फलमस्तु | 
न च पितृप्रीतिः कथं फलं ? व्यधिकरणत्वादिति वाच्यम्‌ , गयाश्रा- 
द्वादाविवोदेश्यत्वसम्बन्धेनेब फलजनकत्वस्य कचित्कल्पनात्‌ | 
अए एवोक्तं -शाख्नदरितं फलमनुष्ठान कतेरीत्युत्सर-इति । 
'पितृणां भुक्ते तु स्वस्य स्वगोदिफलं, यावन्नित्यनैमित्तिकानुष्रानस्य 
सामान्यतः स्वगं जनकत्वात्‌ | पण्डापूत्रीथ प्रवृत्तिश्व न सम्भवति | न हि 
तत्सुखदुःखाभाववत्स्व॒तः पुरुषार्थो, न वा तत्साधनम्‌ । प्रत्यवायानु- 
अतितिष्ठन्ति ह वा य एताः रात्रीरुपयन्ति’ श्रुति से प्रतिष्ठा लाभ ही फल सिद्धा न्तरूप में 
भाना गया है । इसी प्रकार नित्यकमस्थळ में भी अर्थवाद वाक्यों द्वारा ब्रह्मलोक ही 
फल माना जाने में लाघव है। इसीलिए कुछ लोग भित्यकमा के अनुष्ठान का फल 


प्रत्यवाय का उत्पन्न न होना ही मानते हैं । इसी प्रकार जो प्रशंसितत्रत करनेवाले लोग 
निरन्तर सन्ध्या करते हैं वे निष्पाप होकर दुःखर हित जह्मछोक को जाते हें । 
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इसी प्रकार 'प्रोति पहुँचाते हुए प्रतिदिन पितरों को श्राद्ध दिया जाय ।! इन बचनों से ' 


प्रतिपादित ब्रह्मलोक प्राप्ति तथा पितरों की प्रीति आदि ही नित्यकमो तथा आद्धों का फल 
मान लेना चाहिए | 
यदि कहा जाय कि श्राद्ध का फल पितृप्रीति नहीं हों सकती । क्योंकि नियमानु 
सार 
कमैकतां को ही फल प्राप्ति होती है यदि आद चैत्र करें और फल उनके पिना मैत्र को हो 
तो कम और फल का सामानाधिकरण्य नहीं होगा किन्तु व्यधिकरण होगा । ठीक है, 


किन्तु नेसे गया में पितरों को उद्देश्य करके दिया गया पिण्डदान आड उद्देदयता सम्बन्ध से ` 


पितरों में है और प्रीतिफल मौ पितरों में है व्यधिकरण न होने से व्यभिचार नहीं होगा । 


अतः मीमांसको का उक्त नियम प्रायोवाद मात्र है। अर्थात्‌ कर्मकता के साथ कतौ के | 


उद्देश्य को भी फल की प्राप्ति होती है यह सिद्धान्त है। इस्मेलिए कद्दा गया है कि 

कर तो भनुष्ठान कर्ता को होता है यह उत्सग ( प्रायोवाद ) है । है 
न किसी के पितर मुक्त दो गये हों तो उसके श्राद्ध का फल स्वगे ही होगा गो 
प्त होगा । क्योंकि जितने भी नित्य या नेमित्तिक कमे हैं सबका अनुष्ठान 
सामान्यतः स्वगं का हो जनक है । 
सम्भव नहीं होगी । क्योंकि पण्डा पूव न तो सुख है, न तो दुःखाभाव जिससे वह स्वतः 
जता तथा सुख या दुःखाभाव का साधन भो नहीं है। फिर तो नित्यकम से 
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शनका फल पण्डा पूवं यदि माना जाय तो प्रबृत्ति | 


गुणनिरूपणम्‌ २१६ 


त्पत्तौ कथं वृत्तिरिति चेदित्थम्‌--यथा हि नित्ये कृते प्रत्यवायाभाव- 
स्तिष्ठति तद्भावे तदभावः, एवं प्रत्यबायामावस्य सत्त्वे दुःखप्रागभाव- 
सत्त्वं तदभावे तदभाव इति योगच्षेमसाधारणकारणताया दुःखप्रागभाव 
त्यपि सुवचत्वात्‌ । एवमेव प्रायश्चित्तस्यापि दुःखप्रागभाबहेतुत्वमिति ! 
ननु न कले भक्षयेदित्यत्र विध्यर्थे कथं नञथीन्बयः ? इष्टसाधन- 

' त्वाभावस्य कृतिसाध्यत्वाभावस्य च बोधयितुमशक्यत्वादिति चेदू-- 


तदभावे निस्यकर्माभावे । तदभावः प्रस्यदायाभावः। तदभावे--प्रत्यवायामा- 
घाभावे अत्यवायरूपे । तदमावः-- दुः्खग्रागभावाभावो दुःखरूपः। एवं चान्वयव्यः 
तिरेकाभ्यां दुःख प्राग भाचं प्रति प्रस्यवायाभावस्य हेतुस्वं सिध्यति। नचु दुःखप्राग- 
आवस्याजग्यतया कथ प्रव्यवायाआावस्य त प्रति हेतुतेस्याह-योगद्षेमेति । दुःखः 
्रायभावपरिपाळनमेच हुःखप्रागसावजनकस्वसिति आवः। 

कलश्चसिति । शूए्यं मांसं कलञ्षमिति केचित्‌ । विषद्ग्धियाणाहतसूगर्मांस कल- 
अमित्यन्ये | पढाण्डुः कळमिति परे । 

वस्तु स्तु । करञ्ञं र्क्तळशुनस्‌। 'कलञ्जपलाण्डुपारीरका' इस्यापस्तस्बघमंसूः 
व्याख्याने हरद्तेन, चीरमित्रोद्ये वीरमिश्रेण, च कल रक॑छशुनमिति 
व्यास्यातस्वाद्ति । 
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किसी प्रत्ययाय की उत्पत्ति भी नहीं होगी तब प्रबृत्ति भी केसे बन सकेगी । इसके उत्तर में 
लिखा इस्थस्‌ । 

जेसे--नित्यकमं के करने पर प्रत्यवायाभाव रहता है अर्थात प्रत्यवाय उत्पन्न नहीँ 
होता । और नित्यकम के न करने पर प्रत्यवायाभावाभाव अर्थात्‌ प्रत्यवाय होता दै । वैसे 
प्रत्यवायाभाव के रहने पर दुःखप्रागमाव की सत्ता रहती है । इसी प्रकार प्रत्यवायरूप प्रत्य- 
वायाभावाभाव के होने पर दुःखप्रागभावामाव जो दुःखरूप है, होता हे। इसी प्रकार अन्वय 
व्यतिरेक द्वारा दुःखग्नागभाव के प्रति प्रत्यवायाभाव को हेतु होना सिद्ध होता है। यद्यपि 
दुःखप्रागभाव अजन्य है क्योंकि प्रागमाव आनादि होता है फिर भी प्रत्यवायाभाव उसके प्रति 
कारण नहीं हो सकता । तथापि योगक्षेम साधारण कारणता ६:खप्रागभाव के प्रति भी कहो 
जा सकती है । अर्थात्‌ दुःखप्रागमाव का परिपालन हो दुःखप्रागभाव का जनकत्व है जो 
प्रत्यवायाभाव में है । इसी प्रकार प्रायश्चित्त मी दुःखप्रागमाव का हेतु हे । 

यदि इष्टसाधनत्व तथा कृतिसाध्यत्व ही विध्यर्थ है तो “न कलञ्ज भक्षयेतः इस वाक्य 
में विध्यई के साथ नअधे (अभाव) का अन्वय से बोध होगा कि 'कलज्ञ भक्षणे 
इष्टसाधनत्वाभाववत कृतिसाध्यत्वामाववचच' । किन्तु यह बोध बन नहीं सकता । पुर 
भक्षण से तृप्तिरूप इष्टसाधनता तथा कतिसाध्यता है दी । ठीक है । अतण्व बाधित होने के 
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न; तत्र बाघादिष्टसाधनत्बं कृतिसाध्यत्वं च न विध्यर्थः किन्तु बल. 
चदनिष्टाननबन्धित्वमात्रं तद्भावञ्च नजा बोध्यते। ` 

अथवा बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्टट्साधनत्वे सति कृति. 
साध्यत्वं बिध्यथः | तदभावश्च नञा बोध्यमानो विशिष्टाभावो विशे- 
फयवति विशेषणाभावे विश्राम्यति । 

ननु-'श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत? इत्यादौ कथं बलवदनिष्टाननुबन्धितं 
विध्यर्थः ? श्येनस्य मरणानुकूलव्यापारस्य हिंसात्वेन नरकसाघनत्वात्‌ | 

न च बेधत्वान्न निषेध इति वाच्यम्‌, अभिचारे प्रायश्चित्तो पदेशात्‌ | 

७ न च मरणानुकूलव्यापारमात्रं याद हिंसा, तदा खड्गकारस्य कूपः 

कतुश्च हिसकत्बापत्तिरेललम्नान्नमक्षण जन्यमरणे स्वात्मवधत्वापत्तिश्चेति 
बाच्यम्‌। सरणोहेश्यकत्वस्यापि विशेषणत्वात्‌ „ 


RRR ______› आ 

अभिचरन्‌-मरणं कामयन्‌। वेषत्वात्‌-श्येनेनाभिचरन्यञ्ञतेति विधिसिद्ध- 
-रवात्‌। मा हिस्यादिति निषेधस्तु अवेधहिसाविषय इति भावः । 

प्रायश्चित्तति। "अभिचारमहीनं च त्रिमिः कृर्छुब्येपोहति' इति वचनादिति 
शेषः। तयाच श्येनस्य बळवद्‌ निष्टाजनकववे प्रायश्चित्तो पदेशवेयथ्य स्यादिति मा हिं. 
-स्यादिति निषेधस्य श्येनातिरिक्तपरश्वं न सम्भवतीति भावः । 

नशु मरणो दश्यकत्वनिवेशे यन्नान्योद्दश्येन छिप्तनाराचेन ब्राह्मणमरण तत्र 
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कारण इष्टसाधनशत अथवा कृतिसाध्यन्वशान विध्यर्थं नहीं द्द । किन्तु बलव॒दनिष्टननुवांस्ष- 
स्वमात्र विध्यथ दै । तथा “न कळब्जं भक्षयेत्‌? में ननर्थ अभाव से इसीका अभाव बोधित 
दोता है जेते--'कलुज् भक्षणं ववदनिष्टानुवन्धिस्वामाववद्‌? 

अथवा 'वरूवदभिष्टानतुवन्धित्वविशिषटेष्टसाधनत्वे सति कृततिसाध्यत्व विध्य? । 


इसी का अभाव न से बोधित होता हे; जो रिदिष्टामात है। तथा विशेष्य के अधिकरण 


र्से विशेषणामावप्रयुक्तविशिष्टाभाव के रूप में विश्राम ढेगा । 


यदि विशिष्ट को विध्यथ॑ माना जाय तो शयेन याग में “वलबद निष्टाननुवन्धिस्वः रूप | 


च के वाषित होने से 'इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत’ में विशिष्ट विध्यर्थं का दोष कैसे हो 
024 र | क्योकि शयेन याय मरणानुकूल ब्यापार रूप दै जो हिंसा दै अतएव नरक सा 
यदि वेष होने से निषिद नहीं होना चाहिए 
कहा जाय तो ठोक नहों। क्‍योंकि 
रके कर्ता तथा कारयिता को प्रायश्चित्त करने का उपदेश किया यया दै । 
मरणानुकूळ व्यापार मात्र को भी हिं 1 कहा जाब तब तो खड्म बनाने वाढा 
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अन्योदेश्यकंक्षिप्तनाराचहतत्राह्मणस्य तु वाचनिकं प्रायश्चित्तमिति 
चेदू-न; तत्र बलवदनिष्टाननुबन्धित्वस्य विध्यथत्वाभात्‌ | 
वस्तुतः श्येनवारणायादृषश्टाद्वारकत्वेन विशेषणीयम्‌ अत एव 
काशीमरणाद्यथकृतशिबपूजनादेरपि न हिंसात्वम्‌ | 
न च साक्षान्मरणजनकस्येव हिंसात्वं, श्येनस्तु न तथा, किन्तु 
तज्नन्यापूर्वेमिति वाच्यम्‌, खड्गाघातेन ब्राह्मणे त्रणपाकपरम्परया मृते 
हिसात्वानापततेः 1 “`> ना जय त 0 त त 
ग्रायश्चित्ताभावः स्यासस्याहिसात्वेन मा हिंस्यादिति निषेधाविषयत्वादित्यत आह-- 
अन्यो इइ्य केति । 
वाचनिकमिति | ब्रह्महा द्वाद समाः कुटी कृत्वा वने वसेत्‌। संचयाश्यास्मदि- 
शुद्धर्थ कृप्वाशवशिरो ध्वजम्‌ ॥ इथं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्यकामतो द्विजस्‌ । कामतो 
ग्राह्मणचधे निष्कृतिन विधीयते। इति वचनघोधितं प्रायश्चित्तं न तु मा हिंस्यादिति 
निपेधविषयतयेति भावः । 
शि अदृष्टादारकत्वेनेति । श्येनस्याइष्टह्वारेच देरिमरणसाधनत्वमिति भावः। 
ननु श्येनस्य हिंसारवे इष्टापत्तिरिति अर्थेमिदविषेषगमत आइ--अत एवेति॥ 
काशीमरणार्थककतशिवपूजनादेहिसात्ववारणाय अदृ्टाह्वारकत्वविशेषणमावश्यक मिति 
आवः --.. ८.2... य 9 कम V8 
अथवा कूप खनने वाला भी दिसक दोगा ओर भोजन करते समय गले में भोजन के फॅस 
जाने से मर जाने पर आत्म-इत्या करने का पाप लगेगा । किन्तु वदद पक्ष उचित 
नहीं । क्योकि मरणो देइयक मरणानुकूल व्यापार को दी हिसा का लक्षण माना ज्ञायगा । 
फिर तो किसी अन्य के वध के लिए प्रक्षिप्त वाण के मागे में अकस्मात ब्राह्मण 
वी इत्या हो जाने पर तो शाखकारो ने वाचनिक प्रायश्चित्त बताया है। यद्यपि बाण 
प्रहार कर्ता ने ब्राह्मण के मारने के उद्देश्य से बाण प्रक्षेप नहीं किया था। तथापि यह 
डोक नहीं क्योंकि इवेन याग में विध्यये हक बलवदनिष्टाननुवन्धित्व नहीं दै । किन्तु 
विशिष्ट इष्ट साधनत्व विध्यथ ई । 
कल नी इयेन में वळवदनिष्टानुवन्वित्व वारण करने के लिए हिंसा क कदमले 
भदृष्टदारकत्व का निवेश कर देना चाहिए । नैसे-अदृष्टदारकत्वे सति, अ 
सति मरणानुकूलब्यापारत्वम्‌ हिंसात्दम्‌ । अतण्व काशी मरण के लिए 
शिवपूजा में हिंसात्व नहीं । क्योंकि यइ तो अद्ृष्टदारक है । आ यला मरण 
यदि साक्षात मरण के जनक को दिसा कदा जाय तो शयेन शर Ar 
का जनक नहीं है किन्तु श्येन वाग जन्य अपूव मरण का जनक 
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केचित्तु श्येनस्य हिंसा फलं, न हु मरणम्‌, तेन श्येनजन्यखड्ग- 
घातादिरूपा हिसाऽभिचारपदाथः, तस्य च पापजनकत्वम्‌, अतः 


श्येनस्य वेधत्वात्पापाजनकत्वेऽपि अभ्रिमपापं प्रतिसन्धाय सन्तो नन | 


ग्रबतन्त इत्याहुः | 
आचायोस्तु-आप्ताभिप्रायो विध्यर्थः । “पाक कुयो” इत्यादावाज्ञादि- 
रूपेच्छावाचित्ववल्लिङमात्रस्येच्छावाचित्वं लाघवात्‌ । एवं च 'स्वगंका- 
सो यजेत? इत्यादौ यागः स्वगेकामकृतिसाध्यता आप्तेष्ट इत्यर्थः | ततश्चा- 


ननु नहु सादान्मरणजनकस्येव हिंसात्वमिति स्वीकारेणेव श्येने तदझसिवद्जन ताइससिव पूजन 


देरपि न हिंसात्वमितिं अदष्टाद्वारकरवरूपयुरुविशेषणं व्यर्थमत आह न चेति । 
अददष्टाद्वारकस्वविरोषणं विनेवः श्येने बळवदृनिष्टानचुबन्धिस्वस्युपपादृय तरं मत. 
मआह--के।चत्तिति । 

आ | बा उदयनाचार्याः । तथा च तदीये पच्चे— 
विधिवंकरभिम्रायः प्रदृच्यादी छिङादिभिः। अभिषेयोअ्चुसेया तु कतुरिष्टाम्यपायता ४ 
कृस्ल एव हि वेदोऽयं परमेश्वरगो चरः। स्वाथंद्वारेव तात्पर्य तस्य सवरयादिवद्धियो ॥ 

` कुसुमाअलो पञ्चमस्तबके छो० १५१६ ॥ 


नहीं है क्योंकि खड्ग के आधात से घायल ब्राह्मण यदि. घाव के पकने आदि से मर 


जाय तो ईसा न होगी । 
कुछ लोगों का मेत हे कि इयेन याग का हिंसात्मक व्यापार ही फल है, मरना तो 
च्यापार का फल है कमं का नहीं । अर्थात्‌ श्येनयाग से जो फल उत्पन्न होता है वह है 
. शज्ड पर ईिसाफळक प्रहार होना श्च का मरना तो प्रहाररूपी व्यापार का फल है इभेन 
याग का नहीं। अतः शयेन क्रिया से जन्य जो खड्ग प्रहाररूपा क्रिया वही हिंसा है, 
बद्दी अभिचार पद का अर्थ है। इसी अभिचार को 'अभिचार महोनं च--? आदि शाख 
से पापजनक कहा गया है। इस प्रकार शयेन को वैध कमे होने के कारण तथा साक्षात 
सरणफलक हिंसात्मक व्यापार फलक हिंसा पदार्थ के होने से पाप पदार्थ से भिन्न होने 
के कारण, वेषहिसा में दिसात्व न रहने से इवेन पाप का जनक नहीं होता तथापि 
परम्परया आगामी शब्चुमरण जन्य पाप का प्रतिसन्धान करके सब्जन छोय श्येन याम 
में प्रवृत्त नहीं होते । किन्तु इस मत में वलवदनिष्टाननुबन्पित्व नहीं है ऐसा मानना 
इसलिए अनुचित है कि मनु ने अभिचार करे की उपपातर्को में गणना की है। अप्रएब 
अन्यकार के इत्याहुः कह कर भपनी अरुचि सूचित-की हे । | 
ने तो आए जनों के अभिप्राय को थिध्यर्थ माना दै। आह यथार्थ 
वक्ता के डिए कहा नाता है । यह विध्यर्थं अपनी इष्टासाषनता का अनुमापक हे । जैते 


ह 
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। | 
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सेष्टसवनेष्टसाधन त्वादिकमनुमाय प्रवतते । कलञ्जभक्षणे तदभावान्न प्रव- 


। तते 


यस्तु वेदे पौरुषेयत्वं नाभ्युपेति तं प्रति विधिरेब तावद्रभ इव 


` श्ुतिकुमायोः पुंयोगे मानम्‌ | न च कत्रेस्मरणं बाधकं, कपिलकणा दादिः 
| कमारभ्याऱ्यपयेन्तं कर्तृस्मरणस्येव प्रतीयमानत्वात्‌ , अन्यथा स्मृतीनास- 
। स्यकतृकत्वापत्तेः | तत्रेव कतृस्मरणसस्तीति चेद्वेदेऽपि 'छन्दांसि जज्ञिरे 


तस्मात! इत्य [दिकठुंस्मरणमस्त्येव | एवं-- 
प्रतिमन्वन्तरं चेषा श्रुतिरन्या विधीयते । 
इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 


RRO Sr ne nn I 0 बास बय 


IPI 


“यागः स्वेष्टसाधनम्‌, आप्तेष्टत्वात? । इष्ट साधनता शान दी प्रवतंक है । जेते--'पाकं 
कुर्याः? इस मध्यम पुरुप में लिछ को आशारूप इच्छावाचकत्व दै । वैसे “पाक कुयाँम 
उत्तम पुरुष में भी इच्छावाचित्व है । इसी प्रकार वछश्रदनिष्टाननुवन्धीष्टसाथनत्व को 
अपेक्षा लाघवात्‌ लिङ. मात्र में इच्छावाचकत्व मान लेना चाहिए । इस प्रकार स्वर्गकामो 
यजेत? इत्यादि स्थो में 'यागः स्वर्गकामकृतिसाध्यतया आप्तेष्ट? अर्थात याग स्त 
कामना बाले की कृति का साध्यरूप में आप्तत्रक्ता को इच्छा का विषय है। थह वाक्याथ 
बोध होता है। तदनन्तर अधिकारी पुरुष “यागः, मम स्वगंकामस्य बलवदनिष्टाननुवन्धीष्टः 
साधनं, मत्कृतिसाध्यतया आप्तेन इष्यमाणत्बात्‌, मन्मात्र कुतिसाध्यत्वेन इष्पामाणम द्भोजने- 


` बद्‌? इस प्रकार अनुमान द्वारा याग क्रिया में प्रवृत्त होता है। और कल्क्षभक्षण मे 


अधिकारी को कृतिसाध्यतया भाप्तेष्टस्व नहीं अतः आप्तेष्टत्वाभाव प्रयुक्त स्वेष्टसाधन- 
प्रवृत्ति नद्दी होती दै । 
र सै ल दौसपेय नहीं मानते उनके प्रति तो जैते कुमारी का - गर्भ किसी पुरुष 
के सम्बन्ध का अनुमापक दै वैसे मोमांसकों की श्रुति रूपी कुमारो में 2 “येत के जियें 
विधि हो पुंयोग में प्रमाण होता है। अर्थात्‌ विधि दी श्रुति के पुरुषकतुकत्व का अनुमान 
कसती ; ~ अर्थात्‌ हो 
छ कर्ता का स्मरण न दोना हौ वेद के पौरुषेयत्व होने में वाघक ० हो अर्थात्‌ 
वेद: अपौरुषेयः अस्मयंमाणकतूकत्वात? यह अनुमान वेद के पौरुषेयत्व सिद्धि र 
हो। तो ऐसा मानना ठोक नहों क्योंकि कपिल कणाद से लेकर अबतक कर्ता, 
स्मरण होते हैं । अन्यथा स्म्रृतियाँ भो अपौरुपेय होने लगेगी । यदि स्वृतियों में दी उनभप 
पौरुषेय होना उल्ल्खित दोने से वे पौरुषेय हैं तो वेद में भी 'छन्दासि जशिरे rs 
इत्यादि मन्त्रो में वेद के कर्ता का स्मरण किया दी गया है! श्समे प्रति भन्बन्त 
नई-नई झुतियों का विधान होता है? यद वचन भौ प्रमाण है। 
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स्वयंभूरेषे भगवान्वेदो गीतस्त्वया पुरा । 
शिवादिऋषिपयन्ताः स्मतोरो5स्य न कारकाः ॥ 
इति तु वेदस्य स्तुतिमात्रम्‌ | 


न च पौरुषेयत्वे भ्रमादिसम्भवादप्रामाण्यं स्यादिति वाच्यम्‌, | 


नित्यसबेज्ञत्वेन नि दोषत्वात्‌ | 


अत एव पुरुषान्तरस्य श्रमादिसम्भवान्न कपिलादेरपि कतुत्व॑ 


| 
| 


चेदस्य, किञ्च ब्रणोनामनित्यत्वस्य बक्त्यमाणत्वात्सुतरां तत्सन्दर्भस्य | 


चेद्स्यानित्यत्वमिति सङ्घेपः॥ 
“उपादानस्य चाध्यक्षं परबत्तो जनकं भवेत्‌’ 


उपादानस्येति । उपादानस्य-समवायिकारणस्य, अध्यक्षं-प्रत्यक्षं 
प्रवृत्त कारणमिति ॥ 





“क 
समवायिकारणस्याध्यक्षमिति । तत्साष्यकप्रवृत्ति प्रति तर्समवायिकरणास्मकतदुः 


पादानयो चरळो किकप्रत्यषञस्यं हेतुस्वस्‌ । 


। 1 
हक. बक ७८००. क 2.०... ० WS 


` ननु शब्द्साध्यकप्रवृत्तिगंगनादौ न स्यात्‌ शब्द्समवायिकारणस्य गगनस्या- | 


तीन्द्रियत्वेनाप्रत्यचत्वात्‌ । कि च ध्वंससाध्यकप्रवृत्तिरपि न स्यात्तरसमचायिनोऽप्रसि- 
देरिति चेच; इष्टापत्तः शब्द्साक्षास्कारसाध्यकप्रवृत्तेरेव सुदङ्गादिगोचराया उपग- 
मादिति प्राचोनाः । 


नव्यास्तु । प्रकृतेडधिष्ठानमात्रमुपादान तेन च यागादेहविः, शब्दस्य सृदङ्गादि, 


आणराज्ञारादेश्व प्राणवहनाठ्यादि, उपादानमिति वदन्ति ॥ १४९-१५१ ॥ 


इन स्वयंभू वेद भगवान को - सबसे प्रथम तुमने गाया है उसके बाद शिव से लेकर 
ऋषियों तक इसके स्मरण करने वाळे है कोई रचयिता नही दै । यह महाभारतीय वचन 
जो वेद को स्वयंभू कहता है वह तो वेद की स्तुतिमात्र है वस्तु स्थिति नहीं । 

यदि वेद को पौरुषेय मानने में भ्रम, प्रमाद, विप्रछिप्सा आदि पुरुप दोषों की वेद 


` में सम्भावना होने से अप्रामाण्य आ पड़ेगा तो ठीक नहीं क्‍योंकि वेद के रचयिता को ' 


नित्य तया सवंश्चमान छेने पर कोई दोष न होगा । 
इसलिए ईश्वर को छोड़कर अन्य पुरुषों में अम आदि की सम्भावना होने से 
महर्षि कपिळ आदि को भी वेद का कता नहीं माना जा सकता है । अन्तिम बात यह 


दै कि भागे चठकर इम वर्णो की अनित्यता 
कह रहे वणे नह 
झुतरां अनित्य सिद्ध हो रहे हैं यह संक्षेप दै । प पत यातच 


उपादान का ( समवायिकारण का ) प्रत्यक्ष प्रवृत्ति में कारण है । 
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_ निइत्तिस्तुभवेद्‌ द्वेषाद्‌ द्विषटोपायत्वधीर्यदि ॥ १५१ ॥ 
निवृत्तिरिति । द्विष्ट्साधनताज्ञानस्य निवृत्ति प्रति दुःखसाधन- 


विषयकनिवृरति प्रति जनकत्वसन्बयव्यतिरेकाभ्यामवधारितमिति 


भावः ॥ १४९-१५१ || 


यल्लो जीवनयोनिस्तु सर्वदातीन्द्रियो भवेत्‌ । 


यन्न इति । जीवनयोनियत्नो यावञ्जीवनमनुवतेते | स चातीन्द्रियः । 
तत्र प्रमाणमाह 


शरीरे ग्राणसञ्चारे कारणं परिकीतिंतः ॥ १५२ ॥ 
शरीर इति | प्राणसञ्चारो हि अधिकश्वासाद्यिस्नसा्यः | इत्थं च 
प्राणसञ्चारस्य सवस्य यत्नसाष्यत्वमनुमानात्‌ | प्रत्यक्षयत्नस्य बाघा- 
श्चातीन्द्रिययत्नसिद्धिः | स एव जीवनयोनिर्यत्नः ॥ १५२ || 
गुरुत्वं निरूपयति-- म 
अतान्द्रिय गुरुत्वं स्यात्पथिव्यादिद्दये तु तत्‌ । 


फल के प्रति द्वेष होने से निवृत्ति होती हे यदि यह ज्ञान दो कि इससे द्विष्ट कौ उत्पति 
होगी ॥ १५१॥ 
द्वेष के विषय दुःखादि साधनता का ज्ञान निवृत्ति के प्रति कारण है, यह अन्वय ओर 
व्यतिरेक द्वारा निर्धारित है ॥ १४९-१५१॥ 
जीवनयोचि नाम यत्न तो सर्वदा अतीन्द्रिय होता दै । 
, जीवनयोनि नाम का यत्न जीवन पर्यन्त साथ रहता दै । जो अतीरिद्र्य होता दै । 


इसमें प्रमाण यह है कि 
शरीर में प्राण संचार का कारण यह जीवनयोनि नाम का यत्न है ॥ १५२॥ 


अधिक श्वास को प्राण संचार काइते हैं। यदद यत्न से होता दै। इस प्रकार समस्त 
प्राणसंचारां की यत्न साध्यता भनुमान से होती है। जेते-अधिकश्वासादि प्राणसंचारः, 
प्रयत्नसाध्यः) कायत्वात्‌ । इस प्रकार यत्नसाध्यत्व सिद्ध होने पर प्रत्यक्ष यत्न उपलब्ध 
न होने से उसे अतीन्द्रिय माना जाता है। वह ही जीवनयोनि यत्न माना जाता है ॥१५२॥ 

गुरुत्व का निरूपण करते हैं-- 

गुरुत्व अतीन्द्रिय होता है। वह एथिवी और जल इन दोनों में महता है। वह 


नधन 4 20 002: ccs 
१. गुरुव्वमतीन्द्रियं भवति, तस्यानुमानेन सिद्धि: यथा- संगोगाऽसगवचातकारीता 


पृतनक्रिया युणासमवायिकारणिका क्रिपात्वात, संथोगजन्यक्रियावत्‌ - अंत्र यो गुणस्ततु 
१५ का० अ न 
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अनित्ये तदनित्यं स्याभित्ये नित्यञ्चुदाहृतस्‌ ॥ १५३ ॥ 


तदेवासमवायि स्यात्पतनाख्ये तु कमणि । 


अदीर्द्रियमिति | अनित्य इति | अनित्ये इथणुकादौ तदुुरुत्वमनि . 
त्यम्‌ । नित्ये परमाणौ नित्यम्‌ | गुरुत्वमित्यनुवतते | तदूगुरुत्वमस- 
सवायि असमवायिकारणम्‌ | पतनेति | आद्यपतन इत्यथः । 


२२६ 


द्रव॒त्व॑ निरूपयति | 
सांसिद्धिक द्रवत्वं स्याज्नोमित्तिकमथापरम्‌ ॥ १५४ ॥ 
सांसिद्धिकं तु सलिलं द्वितीये क्षितितेजसोः । | 
` प्रमाणौ जले नित्यमन्यत्रानित्यमिष्यते ॥ १५५॥ | 


सांसिद्धिकमिति । द्रवत्वं द्विविध-सांसिद्धिकं नेमित्तिकं चेत्यथः 
परमाणाविति । जलपरमाणौ द्रत्रत्वं नित्यमित्यर्थः । अन्यत्र-एथिवो | 
परमाण्वादौ जलट्टथणुकादौ च द्रव्यत्वमनित्यम्‌ ॥ १५३-१४५ ॥ 


द्वितीयादिपतनस्य वेयासमवायिकारणकस्वादाह-आयेति ॥ १५२-१५७॥ | 


जम पक | 








अनित्य पृथ्वी और जल में अगित्य तथा नित्य पृथ्वी ओर जल मे नित्य होता है । आव- 
पतन में असमवायिकारण गुरुत्व है ॥ १५३ ॥. | 

अनित्य द्रणुक भादि में गुरुत्व अनित्य है । नित्य परमाणु में बह नित्य है। यहां | 
“बृह? शब्द से गुरुत्व का ही अनुवतैन किया गया है । वह गुरुत्व हे असमवायि अर्थात 
असमवायिकारण । पतन अर्थात्‌ आद्य पतन, द्वितीय पतन तो वेग से होता है । 

द्रवत्व का निरूपण करते है-- 

द्रवत्व दो प्रकार का होता दै एक सांसिद्धिक अर्थात्‌ स्वयं सिद्ध और दूरा नैमित्तिक! । 
सांसिद्धिक दवत्व जल में ओर नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वो और तेज में होता दे जळ के 
प्रमाण में नित्य द्रवत्व होता है अन्यत्र अनित्य द्रवत्व माना गया है ॥ १५५ ॥ 
द्रवत्व दो प्रकार का है सांसिद्धिक और नैमित्तिक । जलपरमाणु में द्रवत्व नित्य रै। 

so NRE Rios i... 





गुरूनमु 1 पतनासमचायिकारणताट छेदकतया गुहल्वत्वजातिसिद्धिः । यबा--पतनासमबा" | 
मिफारणता किञ्रिडमांवच्छिन्ना कारणतास्वा दित्यनुमानाकारशी 
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नेमित्तिकार्थस्तदशेयति-- 

नमित्तिक वहियोगात्तपनीयघृतादिषु । 

नैमित्तिकमिति | बहीति पदं तेजोऽर्थकम्‌ | तथाच अभिसंयोगजन्यं 
नेमित्तिक द्रवत्वम्‌ । तच्च सुबणोदिरिपे तेजसि घृतजतुप्रश्वतिषु प्रथिव्यां ' 
'च बतत इत्यथः ॥ 

'द्रवत्बं स्यन्दने हेतुर्निमित्तं सङ्गहे तु तत्‌ ॥ १५६ ॥ 

द्रवत्वं स्यन्दने दवेतुरिति । असमश्रायिकारणमित्य्थः | संग्रदै-सक्तु- 
कादिसंयोगबिशेषे । तत्‌-द्रवत्बं, स्नेहसहितमिति बोद्धव्यम्‌ | तेन द्रत- 
सुवणोदीनां न संग्रह: ॥ १५६॥ 


कत्रचित्तेजसि कुत्नचित्थिव्यां च नेमित्तिकं द्रव्यत्वं तत्र को वा 


स्नेह निरूपयति— 
स्नेहो जले स नित्योऽणावनित्योऽग्रयविन्यसौ । 
तैलान्तरे तत्प्रकपीददहनस्यानुकूलता ॥ १५७ ॥ 


अन्यत्र पृथ्वी के परमाणु आदि में और जल के द्रयणुष आदि में द्रवत्व॒ अनित्य 
है ॥ १५३-१५५॥ 
कहों सुवर्णे आदि तेज में, कदां छत जतु प्रभति पृथ्त्री में नेमित्तिक द्रवत्व होता 
है। तब शंका होती दै कि नेमित्तिकत्व क्या है। इसी प्रश्न के उत्तर का निरूपण करते 


न घूत आदि में 'अग्निसंयोगजन्य दत्व, को नैमित्तिक द्रवत्व कइते हैं। 
कारिकावछो में पठित वहि शब्द का तेज अर्थ है। इसलिए "तिजः संयोग जन्यद्रवत्वात्‌? 
नैमित्तिक द्रवस्व का लक्षण है। यहू सुवणंहूप तेज में तथा घृतजतु प्रथति पृथ्वी में 
रहता है । स्पन्दन ( प्रश्रवणरूप क्रियां) में द्रवत्व असमवायिकरण दै और संग्रह अर्थात्‌ 
चूर्णादि के पिण्डोमाव में वही दवत्व जब स्नेह सहित दता है तव निभित्तकारण होता 
हे । संग्रह में चूर्ण द्रव्य के अदयव संयोग असमबाथिकरण होते दै । भतएव द्रुत सुवणे 
सग्रद में निमित्त नहीं होता क्योंकि उसमें स्नेह नहीं होता । 


। र वरग ध नित्य और अनित्य दो प्रकार का होता है । नित्य 


जलोय परमाणुं में तथा अनित्य स्नेह दृथणुकादि अवयबी जल में रहता हैं। तेळ आदि 
स्नेह का आधिक्य होने से वह दईन के अनुकूल दोता है॥ १५७.॥ 
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स्नेहो जले इति | जल एवेत्यथेः | असो-स्नेहः । 
ननु प्रथिव्यामपि तैले स्नेह उपलभ्यते, न चासी जलीयः, तथा 
सति दहनप्रातिकल्यं स्यादत आह-तैलान्तर इति । तत्प्रकषोत्‌ | तेले 
उपलभ्यमानः स्नेहोडपि जलीय एव, तस्य प्रक्ृष्टत्वादग्नेरानुकल्यम । 
_अपकृष्टस्नेह हि जलं बहि नाशयतीति भावः ॥ १५७ ॥ 
संस्कारं निरूपयति-- 
संस्कारभेदो वेगोऽथ स्थितिस्थापकमावने । 
संस्कारेति । वेग स्थितिस्थापकभावना भेदात्संस्कारख्िबिध इत्यर्थः | 
मृतमात्रे तु वेगः स्यात्कमंजो वेगज; क्कचित्‌ ॥ १५८॥ 
मूतेमात्र इति | कर्मजवेगजभेदाहेगो द्विविध इत्यथः | शरीरादौ हि 
नोदनजनितेन कमणा वेगो जन्यते, तेन च पूरवेकर्मनाशास्तत उत्तर 


बेगो जन्यते इति । वेगस्वं जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः । स्थितिस्थापकर्वं जाति- 


विशेषः करियाविषोषजनकतावच्छेदृकतया सिद्धः। 
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रनेहो जले के कहने का तात्पये है कि जल मै हो रहता है । असौ पद से प्रकरण 
पतित स्नेह का बोध होता है। यदि कहा जाय कि तेल तो प्रथिवी है उसमें भी स्नेह देखा 
जाता है। यह स्नेह जलोय नहीं है यदि जलीय होता तो भरिन के प्रतिकूल होता इसके 
समाधान कै लिए तेलान्तरे आदि दै । तेल में जो स्नेह की प्रतीति होतो है वइ भो 
जलीय हौँ दै । तेल में स्नेह की प्रकृष्टता अर्थात आधिक्य के कारण तेल का स्नेह अग्नि 
के अनुकूल होता है । क्योकि अपकृष्ट स्नेह वाला जल ही अग्नि का नाशक दै । 

संस्कार का निरूपण करते हैं-- 

संस्कार तीन प्रकार का होता है,। वेग, भावना और स्थितिस्थापक । 

वेग नाम का संस्कार मूते ( पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और मन) मात्र में, रहता दै । 
वह दो प्रकार का है एक कमंज और दूसरा विभागज । 

शरीर में नोदन के बांद एक कमे होता हे उससे वेग उत्पन्न दै । वेगत्व एकजाति दै 
जो प्रत्यक्ष सिद्ध है । उस वेग से वेग जनक पूर्व कमं का नाश होता है उसके बाद उत्तर 
( अगला ) कमं होता है । इसी प्रकार आगे भी द्वितीय कमं से पूवंवेग का नाश तथा 
वेगान्तर की उत्पत्ति होती है। वेग के विना कमं स्थायी दोगा अतः उत्तर कमं का 
प्रतिबन्धक होगा क्योंकि जब तक पवेकर्म का नाश नहीं होगा तब तक उत्तर कमे की उत्पत्ति 


नहीं होगी । जिस वेगयुक्त कपाल से उत्पन्न घट में वेग उत्पन्न होता है वह वेगज वेग कहा 
जाता है॥ १५८ ॥ है 
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कमें | एचमग्रेडपि | बिना च वेगं कर्मणः कमंप्रतिबन्धकत्वात्पुवेकमंनाश 
उत्तर कर्मोत्पत्तिश्च न स्यात्‌ । यत्र वेगवता कपालेन जनिते घटे वेगो 
जन्यते स वेगजो वेग: ॥ १५८ ॥ द 
स्थितिस्थापकसंस्कारः क्षितौ केचिच्चतुष्वपि । 
अतीन्द्रियोऽसौ विज्ञेयः क्कचिर्स्पन्देऽपि कारणम्‌ ॥१५९॥ 
स्थितिस्थापकेति। आकृष्टशाखादीनां परित्यागे पुनगंमनस्य 
| स्थितिस्थ [पकसाध्यत्वात्‌ । केचिदिति । चतुषु क्षित्यादिषु स्थितिस्थापक 
केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमिति भावः। असौ स्थितिस्थापकः | 
 कचिदाङृष्टशाखादो ॥ १५६ ॥ 
| भावनाख्यस्तु संस्कारो जीत्उत्तिरतीन्द्रिय; । 
उपेक्षानात्मकर्तस्य निश्चयः कारणं भषेत्‌ ॥ १६० ॥ 
| भावनाख्य इति । तस्य-संस्कारस्य | उपेक्षात्मकङ्ञानात्संस्कारा” 


“४८2 कट फनी फिडीप ~” = 
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स्थितिस्थापक संस्कार पृथ्वी में रहता । कुछ लोगों का मत है कि पृथ्वी, जल, तेज 
और वायु इन चारों में स्थिति स्पापक संस्कार होता है। वह अतीन्द्रिय होता है अतः 
अनुमान से विज्ञेय है । करही कडी स्पन्दरक्रिया में भौ यह कारण है ॥ १५९ ॥ 

किसी शाखा फो नीचे खोंत्र लेने के बाद छोड़ देने पर जो वद अपने स्थान पर | 
पुनः चली जाती दै ब स्थितिस्थापक का काये है । कुछ लोगों का मत हे कि जेते पृथ्वी में 
स्थितिस्थापक संस्कार है वैसे जल में भौ निकाल लिए जाने के वाद पुनः यथावस्थिति 
होती दै, वायु में अधिक गमां से जब वायु ऊपर कौ ओर भागता है तब रिक्तस्थान को 
दौड़कर दूसरा वायु यथास्थिति बनाता है अभि कौ ज्वाळा भी पवन के झटके से ज्यां 
टूरती है तब तक पुनः दूसरी लपक यथास्थिति बना देती दै । अतः इस यथास्थिति के 
लिए स्थितिस्थापक संस्कार का अनुमान किया जाता हे । यथपि अन्यकार इसे प्रमाण नहीं 
मानते तथापि अनुभव प्रमाण इसके पक्ष में दै । इसमें आइष्टशाखागत स्पन्द्क्रिया भी 


ण होती है॥ १५९॥ 
J lS तो जीववृत्ति है तथा अतीन्द्रिय दै | अनुपेक्षारमक निश्चय उसका कारण 


होता दै ॥ १६० ॥ 
तस्य पद का अर्थ है भावनाख्य संस्कार । उपेक्षात्मकशान से सस्कार की उत्पत्ति नहीं 


होती अतः उपेक्षानात्मक पद है । उपेक्षानात्मक संशय से संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती 
अतः निश्चय पद है । अतः उपेक्षान्य निश्चय संस्कार के प्रति कारण है! 
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भुत्प्ततेरुपेक्षानात्मक इप्युक्तम्‌ | तत्संशयात्संस्कारस्यानुत्पत्तेनिंश्य 
- इत्युक्तम्‌ । तेनोपेक्षान्यनिञ्चयत्वेन संस्कारं प्रति हेतुतेति भावः | 
ननु स्मरणं प्रत्युपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुत्वं, तेनोपेक्षादिस्थले न 
स्मरणम । इत्थं च संस्कार प्रति ज्ञानत्वेनेव देतुतास्त्यिति चेद्‌ 
न; विनिगमनाविरहेणापि संस्कारं प्रति उपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतु- 
तायाः सिद्धत्वात्‌ । किञ््ोपे्षास्थले संस्कारकल्पनाया शुरुत्वात्संस्कारं 
प्रति चोपैक्षान्यनिम्चयत्वेन हेतुतायाः सिद्धत्वात्‌ ॥ १६० ॥ 


स्मरणे प्रत्यभिज्ञायामप्यसो हेतुरुच्यते । 


असौ-संस्कारः | तत्र प्रमाणं दशंयति-स्मरण इति । यत" स्मरणं. 
प्रत्यभिज्ञानं च जनयत्यतः संस्कारः कल्प्यते । विना व्यापारं पूवोनु- 
RSS चलना हुए एएए्रशशशणशणशशणणणशश"श"श"श"शश"श"शशशशण"णणाा 


वस्तुतः संस्कारं प्रत्युपेच्चान्यनिश्चयत्वेन हेतुत्वे एव प्रमाणमस्तीत्याह-- 
किञ्जति । 

सस्कारकल्पनाया इति । अस्य स्मृति प्रत्युपेज्ञान्यनिश्रयत्वेन हेतुत्वे इत्यादिः । 

संस्कारः कल्प्यते इति ! नन्वचुमवध्वंस एव व्यापारोऽस्तु प्रतियोग्यभावयोरेक- 
श्राजनकस्वमिति नियमस्याप्रयोजकस्वात्‌। न च कारणीभूताभावप्रतियोगित्वेन 
अनुभवस्य स्छृतिग्रतिबन्धकत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, संसर्गाभावत्वाघच्छिञ्चकारणता- 
अयीभूताभावप्रतियो गिरवस्येव प्रतिबन्धकतापदार्थत्वादि च संसर्गाभावरवेनाज- 
नकस्वादिति चेन्न संस्कारानङ्गीकारे कदाचिदूनुभूतस्य सवदा स्मरणापत्तेः अनुभव- 
<वंसास्मकब्यापारस्य सरवादिति। शिवम्‌ । | 


कम क ७९% POA rr) 


यदि स्मरण के प्रति उपेक्षान्यनिश्चयत्वेन संस्कार कारण हे तब तो उपेक्षा स्थल में 
स्मरण नहीं बनेगा । इसी प्रकार संस्कार के प्रति शानसामान्य को कारण मानने में कोई 
आपत्ति नहीं होगी किन्तु यह टोक नहीं । क्योकि विनिगमनाविरहात संस्कारों के प्रति 
उपेक्षानात्मकनिश्चयत्वेन कारणता स्वयं सिद्ध दै । अतः श्ञानत्वेन देतुता मानना उचित 
नहीं दै । उपेक्षास्थल में संस्कार को कल्पना करना भी गुरुतर होगा, संस्कार के प्रति 
ईपेक्षान्यत्बेन हेतुता सिद्ध मी दै ॥ १६० ॥ 

उपयुक्त सिद्धान्त में प्रमाण प्रस्तुत करते है-- | 

स्मरणात्मक तथा प्रत्यमिझ्यत्मकश्ञान में संस्कार को हेतु कद्दा गया है। 

“घट स्मरामि?.स्सृति के प्रति, तथा सोऽयं घटः इस प्रस्यमिश्चा के प्रति धरः? यह संस्कार 
कारण माना जाता है । संस्कारमात्र जन्यं शानं स्मृतिः, इन्द्रियसहझतं संस्कारजन्यं ज्ञानं 
अत्यभिशा । यतः पूर्वानुभव ही काळान्तर में स्मरण अथवा प्रत्यमिशा को उरपत्न 
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अवस्य स्मरणादिजननासामथ्योत्स्वस्वव्यापारान्यतराभावे कारणत्वा- 
सम्सवात्‌ | न च प्रत्यभिज्ञां प्रति तत्तत्संस्कारस्य हेतुत्वे प्रत्यभिज्ञायाः 
संस्कारजन्यत्वेन स्मृतित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, अप्रयोजकत्वात्‌. | 
परेत्वनुदू बुड संस्काराख्रत्यसिज्ञानुदयादुद्‌ बुद्धसस्कारस्य हेतुत्वा- 
पेक्षया तत्तत्स्मरणस्येब प्रत्यभिज्ञा प्रति हेतुत्वं कल्प्यत इत्याहुः ॥ 
अहृष्टं निरूपयति 
घमाधर्मावदष्ट स्याद्वमेः स्वगोदिसाधनम्‌ ॥ १६१ ॥ 
गङ्गारनानादियागादिव्यापारः स तु कीतितः । 
घमीधमीविति । स्वगोदीति। स्वगौदिशकलसुखानां स्वर्ग साधनीः 


भूतशरीरादीनां च साधनं धमं इत्यर्थः । तत्र प्रमाणं दशयितुमाह-- 
FST rr 


इत्याहुरिति। परेतुस्वन्मते उद्चुद्धसंस्कारस्य स्मरणं ग्रति स्मरणस्य च अत्यभिज्चा 
प्रति हेलुताकएपन मन्मतेऽन्तरास्मरणब्यक्तिमकद्पयित्वा उद्बुद्धसंस्कारस्यव प्रत्य- 
भिज्ञां प्रति हेपुस्वकदपने छाघवमित्यरुचिराहु रिस्यनेन सूचिता ॥ १५२-१६३ ॥ 





करता है । इसीलिए मध्य में व्यापारात्मक संस्कार का अनुमान करते हैं। जैसे 'पूर्वांनुभवः 
संस्कारात्मकव्यापारवान्‌, स्मरणादिजनकत्वात्‌ः व्यापार के बिना पूर्वानुभव स्मरण या 
प्रत्यभिज्ञा को उत्पन्न नहीं कर सकता | क्योंकि अपने और अपने व्यापार में से किसी 
एक के अभाव में कारणत्व दोता नहीं है । यदि प्रत्यभिशा के प्रति संस्कार को हो कारण 
माना जाता दै तो प्रत्यमिशा भी संस्कार से जन्य होने से स्मृतिरूप होने लगेगी किन्तु 
यह ते अप्रयोजक हैं । क्योंकि संस्करजन्यत्व तो संस्कारध्बंस में भी हे वह भी स्थ्वति हो 
सकेगा । अतः अनुभवजन्य ज्ञानत्वेन ही स्मृति का प्रयोजकत्व माना गया दै । चिन्तामणि- 
कार का मत है कि अनुदबुद्धसंस्कारो में प्रत्यभिज्ञा का उदय होता नहीं अतः प्रत्यभिज्ञा के 
प्रति उदबुदधसंरकार को हेतु मानने की अपेक्षा तत्तइस्तु विषयक स्मरण को हौ प्रत्यमिशा- 
त्मकशान के प्रति देतु मागले में लाघव है । 

र से मिळत रे एक धर्म भौर दूसरा घरमै । इनमें थम स्वगे आदि का 
सावन दै । गंज्ञालान याग भादि क्रियाओं को यम कहते हैं ॥ १६१३ ॥ ar 

स्वगे आदि समग्र सुखौ का और स्की साधन श्रोरका भी "साधन रः । हल 
प्रमाण यह है कि याग, होम,.दान; गह्ाखान करने के बाद गन ल ह 
धर्म ( भदृष्ट ) को व्यापार मानते हैं। अन्यथा याग के पूर्ण हो | 
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यागादीति । यागादिव्यापारतया घमः कल्प्यते | अन्यथा यागादीना 


4 १ 


चिरविनष्टतया निव्योपारतया च कालान्तर | 
तढुक्तमाचारदै: - ह 
चिरध्वस्तं फलायालं न कमोतिशयं विना | इति | 


ननु यागध्वंस एव व्यापारः स्यात्‌। न च प्रतियोगितदृध्य॑ | 
सयो 
चाजनकत्वं सवेत्र तथात्वे मानाभावात्‌, न च त्वन्मते ब ॒ 
मन्मते चरमफलस्यापूर्वनाशकतवान्न तथालमिति वाच्यम्‌ , कालावेशेषस्य 


= आगि ञानस्य हस्वे त आह -गङ्गास्नानेति| गङ्गास्नानस्य हि स्वगेजनकत्वे- 


यागेति । यागत्व च वतो देश्य कस्वस्व्वप्वेसवद्‌ सनद 
होमत्व च धिरइ षद यिशक् ् 
च मूल्यअहणं विना स्वस्वत्वध्वंसपरस्वरवज्नकत्यागत्वम्‌ । हळ, 
मौमांसकास्तु देव तासु दिश्य द्रव्यत्यागो यागः । त्यक्तस्य द्रव्यस्य बह्वौ प्रध्ेपो | 


रोमः। स्वकीयद्रव्पस्य र तपू 
न्यायमालायाम्‌-- च्च परसादाणदुनं दानम्‌। तदुक्तं | 


आकाङ्का यागशब्दस्य त्यागेनेव निरते 
व्यागस्योपरि होमस्य विधेः चे 
स्वीयं द्रव्यं परित्यज्य परकीयं यथा भवेत्‌। 
तथा सम्पादनं दानं व्यागेप्येषासिय 
"थे" परतियोगिष्वंसयोरेकत्राजनकल्वे। निदा ॥ इति ॥ 
सेफ को प्रति होनी जाहि बिया, को प्राप्ति दोनो चाहिये । किन्त: 
न्तु याग तो 
होगा तो कालान्तर में होने वाळे स्वगे रूपी फळ वळ नर बह (जा 
का अवान्तर ब्यापार माना जाता है। यह अदृष्ट भोग से ही नष्ट होता रे अतः अदृष्ट नाम 
आचाय उदयन का भी यही मत कुसुमाञलि में वर्णित हे हे हु 


यदि कहा जाय कि याग ध्वंस को ही व्यापार मानना 
[पार्‌ मानना उचित भौ 
कि कारण तथा कारणामाव एक का कारण नहीं हो सकता । अतः निकी र 


यदि कहां जाय कि तुम्हारे ( यागध्वंत् को व्यापार मानने वाले के) पक्ष में ध्वंस के 


' अविनाशी होने से अनन्तफळ होगा और हमारे 
छ हाँगा जा (-अपूरवंबादी ) के मत में अन्तिम 
हारा अपूर्वक्रा नाश होने से वह निशत होता है इस प्रकार दोनों में मत भेद है। क 
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ऽनन्तानां जलसंयोगध्वंसानां व्यापारत्वमपेच्यैकमपूर्वेमेव कल्प्यते 
लाघवादिति भावः ॥ 
ननु ध्वंसोऽपि न व्यापारोऽस्तु। न च निव्योपारस्य चिरध्वस्तस्य 
कथं कारणत्वमिति वाच्यम्‌, अनन्यथासिद्धनियतपूर्येवर्तित्वस्य तत्रापि 
सत्त्वात्‌, अव्यबहदितपूर्बवर्तित्वं डि चक्षुह्संयोगादेः कारणत्वे, न तु 
सवत्र, का्यकालवृत्तित्वमिव समवायिकारणस्य कारणत्वे इत्यत आह--- 
कर्मनाशाजलरपशीदिना नाइ्यस्त्वसी मतः ॥ १६२॥ 


कर्मनाशेति। यदि हापूव न स्यात्तदा कर्मनाशाजलस्पशोदिमा 
नाश्यत्वं धर्मस्य न स्यात्‌ । नहि तेन यागादेनोशाः प्रतिबन्धो वा कतु 


A AAAAA Arr 


गा। किन्तु याग ध्वंस को व्यापार मानना उचित नहीं क्योंकि गङ्गाखान से 

२ में अनन्त जळसंयोग ध्व॑र्सो को व्यापार मानने की अपेक्षा एक अपूर्व 
बो ही ब्यापार मानने में लाघव दोगा । अतः अपूर्व मानना ही उचित है॥ १६१६॥ 

यदि कहा जाय कि अदृष्ट अथवा ध्वंस भी FT र ता न 
नहीं, क्योंकि निर्व्यांपार और चिरध्वस्त याग स्वगेरूप फल के प्र 
यदि कहा जाय कि अन्यथासिद्धिशून्यत्वे सति पन, क 
होने से गग के कारण होने में कोइ आपत्ति नहीं है। जहाँ AR rs 
तो अन्यवदितपवंबतिता कारण में होनी चादि९ किन्तु सत्र अभ्यव Rs 
में कोई कारण नहीं । जेते-समवाविकारण का कार्य के उत्पत्ति काळ मे 


१६२॥ 
कर्मनाशा नदी के जळरपशे आदि से भदृष्ट का नाश माना गया है॥ 

यदि अपूर्व न माना जाय तो कमेनाश! के जल स्पश्षे आदि क चा का 
नाश नहीं बनेगा। कमंनाश्चा जळ स्पशे याग का नाशक गा देल क 
क्योकि याग का नाश तो पहिले ही हो जाता हे। इस कथन के पश्चात्‌ ज 
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अघमों नरकादीनां हेतुनिन्दितकमेजः । 
अधर्म इति | नरकादिसकलदुःखानां नारकीयरारीरादीनां च साधनः 
स्रघमे इत्यथः ।। 
` तत्र प्रमाणमाह-- 
ग्रायश्चित्तादिनाइयोऽसौ जीवशची स्विमो गुणो ॥ १६३ ॥ 


प्रायश्चित्तेति । यदि ह्यघर्मो न स्यात्तदां प्रायश्चित्तादिना नाश्यत्व- 

न स्यात । न हि तेन ब्रह्महननादीनां नाशः प्रतिबन्धो वा 

विघातुं शाक्यते; तस्य पूर्वमेष विनष्टत्वादिति भावः | जीवेति। इश्वरे 
घमोधमोभावादिति भावः ॥ १६३ ॥ 


इमो त वासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनश्यतः 





हैं कि देवता की प्रौति ही फल है वे परास्त हो गये । क्योंकि गङ्गा्ञान से सवंत्र देवता 
फी प्रीति मानना असम्भव है। यदि देवताओं के चेतनं द्दोन से प्रीति होना सम्भव है तो 
ठीक नहीं क्योंकि स्नानकतां ने देवता की प्रीति के उद्देश्य से स्नान भी नहीं किया है। 
यदि देवता की प्रीति मान मौ ली जाय तो प्रीति सुखस्त्ररूप होगी जो पिष्णु की नित्य 
प्रीति से भिन्न होगी क्योंकि जन्य सुख बिष्णु में नहीं होता। अतः बिष्णु प्रीतिजन्यत्वेन 
मीमांछकों के द्वारा मान्य स्टगं आदि ही विष्णु प्रीति शब्द से लक्षित होते है । अर्थात्‌ 
लक्षणा द्वारा स्वगं का ही वोध होता है ॥ १६१-१६२ ॥ 

निन्दित कर्मा से जन्य नरक आदि साधन अधम है। नरक आदि सकल दुःखों का, 
जारकियों के शरीर आदि का साधन अधमं दै । 


इसमें प्रमाण है कि-- 


“य अधम? प्रायधित्त द्वारा नष्ट होता है। इस प्रकार ये दोनों थमं और अधमे गुण 
जौवेमे रहते है ।' १६३ ॥ 

येदि अधमे 'नाम का गुण न होता तो प्रायश्चित्त दारा उसका नाश न होता! 
आवश्चित्त महकनन क का गरा अथवा प्रतिबन्ध नहीं किया जा सफा । क्योंकि ब्रह 
इत्य रूपक्रमं कः नाश तो पूर्वकाल में ही हो जाता है। ईश्वर में थमे अथवा अधमे केन 
होने से नै वो नों घमे और अधमं जीव में रहते हैं । अर्थांत जोववृत्ति हैं ॥ १६३ ॥ 

ये धर्म भीर अधम वासना से जन्य हैं और शान से नष्ट होते दै । 
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इमी--घमोघर्भो | वासनेति । अतो झानिना कृते अपि सुकृतदुष्क- 
तकर्मणी न फलायांलमिति आवः ।ज्ञानादपीति। अपिना सोगपरिमहः | 

ननु तत्त्वज्ञानस्य कथं घमोधमंमाराकत्वं ! नामुक्त क्षीयते कस 
कल्पकोटिशतैरपि' इति वचनबिरोधात्‌, इत्थं च तत्त्वज्ञानिनां झटिति 
कायव्यूहेन सकलकमणा ओगेन क्षय इति चेदू-नः तत्र भोगस्य 
चेदबोधितनाशकोपलक्षकत्वात । कथमन्यथा प्रायश्चित्तादिना कमणा 
नाशः | तदुक्तम्‌-ज्ञानामिः सषेकमोणि भस्मसात्कुरुतेञ्जुंन' इत्या- 


दिना | भयते 'च--'क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्दृष्टे परावरे? इति । 
on o् छाः 


चिरविनष्टतयेति नचु चिरनश्स्याप्यचुसवस्य स्सृतिजनकत्वं इष्टमत आह 
निर्व्यपारतयेति । सथाच तस्य संस्कारख्पज्यापारद्वारा स्मृतिजनकत्वमिति न दोष 
इति भावः । ले | 

नन्त्यं- एळपरस्पराप्रसङ्गः। 
र । नन्वीश्वरे छुतो न घर्माधमयोरुत्पत्तिरित आइ-वासनाजन्या बित्रि 
असावादिति भावः ६ 

be घर्माधमंजनकरवे मानासावो अत आइ--भतो ज्ञानिनेति । 

सर्वेकर्माणि-- सवँकर्सजन्याइशानीस्यथः। अन्यथा कमणां उणिकर्वेन नष्टतय! 
ज्ञाननाश्यत्वक्थनासक्कतिः स्थाचु॥ ००777 7००5 स्याव्‌॥ - 

रे इ । अत एव शानियों द्रारर आचरित 

ये दोनों ( धमे और अधमे ) वासना से जन्य ह। अत एव शा 
पुण्य अथवा पापकर्म फलप्रदान में समय नहीं होते । तास्पये यह दै कि ज्ञानी पुरुष में शा 
द्वारा वासना का क्षय दोता दै । अतः छानो द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ क से 
बर्ग अथवा अधमं की उत्पत्ति नहीं दोती । ज्ञानादपि र “अपि? शब्द भोग का संग्रह करता 

भोग से अदुष्टों का नाश होता दे । 

१ क य जान कि तत्त्वज्ञान से घमे अथवा अधम का नाश नहीं होता दै। शा 
अुतिका वचन दै कि बिना भोग के कर्मे का क्षय नहीं दोता है । अतः मानना चाहिए र 
तत्वशानियों को झट से कार्यों के ससुदाव गे सकल कर्मों का भोग दारा ब 
किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं । क्योकि 'नामुक्ते पद में 'सोग' नयनी A 
समस्त नाशकों का उपछक्षक है १ अर्थात्‌ ओग, छान अभबा प्राय abe हा 
कारण के रइने पर भी कर्मों का दव दोता है। अध्या क टे का 
हो सकेगा । कदा भी दे कि दे अजुन--शावहूपी-अधि समम क arr 
मस्मसात करती दै । “ति मी है कि! उस परमात्म तत्त के दशेन 


फलों का क्षय दोता दै.) 
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ननु तत्वज्ञानिनस्तर्दि शरीरावस्थानं सुखदुःखादि च न स्याज्ज्ञानेन 
सर्वेषां कमणां नाशांदिति चेदू-- र 
न, प्रार्घेतरकमेणाभेव नाशात्‌ | तत्तच्छरीरभोगजनक हि यत्कमे- 
तत्प्रारब्धं, तद्भिप्रायमेव नाभुक्तमिति वचनमिति ॥ 
शब्दं निरूपयति-- 6 
शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च सृदङ्गादिमवो घ्वनिः ॥ १६४॥ | 
कण्ठसंयोगादिजन्या वणोस्ते कादयो मताः । | 
सवे! शब्दों नभोवृत्तिः श्रोत्रोत्पत्नस्तु ग्रह्मयते ॥ १६५ ॥ 
वीचीतरङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीतिता । | 
रर इति । नभोवृत्तिराकाशसमवेतः । दूरस्थशब्दस्याग्रहणादाह- | 
। 9 | 
ननु मृदङ्गावच्छेदेनोतपन्न शब्दे श्रोत्रे कथमुत्पत्तिरत आह--बीची ति। 


उ 


| 








यदि कहा जाय कि 'ऐसी स्थिति में तो तत्त्वज्ञानी के शरीर का रहना; तथा सुख-दुःख 
का अनुभव भी नहीं होग्रा क्योंकि ज्ञान से समस्त कर्मी का नाश हो जाता ह। किन्तु ऐसा 
कहना ठीक नहीं क्योकि आरब्ध कम से अन्य ( संचित तथा क्रियमाण) कर्मों का दी 
नाश होता हे । उभ-उन देहों को भोग देने वाळे कमं को प्रारब्ध कमं का जाता दै । 
इसी कमं को उद्देश्य करके 'नामुक्तं? भति दै । तात्पयं यह है कि प्रारब्धकमे का विना भोग 
के नाश नहीं होता हे । 


शब्द का निरूपण करते हैं । 
शब्द दो प्रकार का है एक ध्वनि तथा दूसरा वणं । जिनमें सुदङ्ग आदि से उत्पन्न 


शब्द को ध्वनि कहते है ओर कण्ठ के संयोग से जन्य जो ककार आदि वे वर्ण माने गये 

है । समस्त शब्द चाहे ध्वन्यात्मक हों या वर्णात्मक आकाश में रहते है किन्तु वीचीतरक्ष- | 
न्यायेन श्रोत्रदेश में उत्पन्न शब्द का अहण होता है । उसकी उत्पत्ति वौचीतरङ्गन्याय सै | 
होती है। नभोवृत्ति कहने का तात्पय है कि शब्द समवाय सम्बन्ध से आकाश में रहता 

दे। दूरस्थ शब्द का ग्रहण केसे हो सकता है इस सट्टा के निराकरण के (हि बताया» 


गया कि भोत्रदेश में उत्पन्न शब्द का अदण होता है । 
यदि यह कहा जार कि जब शब्द मृदक्देश में उत्पन्न होता दै तो वह श्रोत्रदेञ् में 


केसे उत्पन्न हो सकता है ठीक है बह शब्द वीचीतरब की भाँति लहर में चछता हआ 
भत्रदेश तक आता है और ओत्रदेशस्थ शब्द से जो ओबत्र में शब्द उत्पन्न होता है । 


` । । 
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आद्यशब्देन बहिदेशदिगवच्छिज्यो$न्यः शब्दस्तेनेव शब्देन सदृशो 
जन्यते । तेन 'चापरस्तदःथापकः | एवं कमेण श्रोत्रोत्पन्नो गृह्यत इति । 
कदस्बगोलकन्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मते ॥ १६६॥ 
कद्म्बेति । आद्यशब्दाइशसु दिल्छु दश शब्दा उत्पद्यन्ते । तेभ्यश्चान्ये 
दश शब्दा उत्पद्यन्त इति भावः । अस्मिन्मते कल्पनागौरवादुत्त--- 
कस्यचिन्मत इति ॥ १६४१६५१६६॥ 
ननु शब्दस्य नित्यत्वादुत्पत्तिकवनमसन्नत्मत आह-- 
उत्पन्नः को विनष्टः क इति बुद्धेरनित्यता । 


उत्पन्न इति । शब्दानाझुत्यादविनाशाप्रत्ययशालित्वादनित्यत्वमित्यथः ॥ 
395 20447 77 न रात या एप“ एप गति एए7एएए। 


कल्पनागौरवादिति । दुष्शशाब्दानों तत्मागभावानां तेषां कार्यकारणभावस्य च 
कए्पने गौरवादित्यथः ॥ १६२-१६६ ॥ 


PRS PT TY TOT 5७ कनक क कनक NANNIES A “७५४१९ # के SS >> कफ कफ “I 
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`स जैसे आदि वीची से, तरङ्ग उससे पुनः वीची इसी क्रम से नदी के मध्य में उत्पन्न 
छहर किनारे तक आती दै वैसे आदि ( मुखोचारित) शब्द से बाहर दशों दिशाओं में 
शब्द की लहर बनती दै यइ लहर उसी उच्चारित शब्द की भाँति दूसरे शब्दों को जन्म 
देती है । इसी प्रकार लहरें व्यापक हो जाती है और क्रम से श्रोत्र देश तक आकर शब्द 
करती है । वहीं शब्द गृहीत दोता दै । 

ऽ के मत में [ वोचीतरञ्जन्याय से शब्द की उत्पत्ति मानना ठोक नहीं हे 
क्‍योंकि वीची और तरङ्ग जल में उत्पन्न होती हैं शब्द की लहइरियोँ का कोई आधार नहीं 

होगा अतः ] कदम्व गोलकन्याय से शब्द की उत्पत्ति मानना चाहिए । 
इनके मत में आय शब्द से दों दिशाओं में दश शब्द उत्पन्न दोगे । उनसे अन्य दश 
शब्द उत्पन्न होगे । किन्तु इनके मठ में दोष यद दै कि आय शब्द से दशों दिशाओं में 
शब्द उत्पन्न होना यह कल्पना शुरुतर है। इसीलिए मूलकारने कस्यचिन्मते कुकर 

अपनी अरुचि प्रकाशित की दे ? 

है यदि कहा जाय कि शब्द तो नित्य है उनकी उत्पत्ति का होना असंगत दे तो 
रे जड “उत्पन्नः ककारः "विनष्टः ककारः? इस प्रकार शब्दों 7 उत्पत्ति और विनाश 

हक उचित दे । 

ने से शब्दों को अनित्य मानना दी र 
हि न सा bb है कि शब्दों को उत्पत्ति और विनाश की तीति होने से शब्दों 


को अनित्य मानना चाहिए । 
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ननु स एवायं ककार इत्यादिप्रत्यमिज्ञानाच्छब्दानां नित्यत्वम्‌, | 


'इत्थ चोत्पादविनाश बुद्धिश्रेमरूपेवेत्यत आहू-- 
सोऽयं क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवलम्बते ॥ १६७ ॥ 
सोऽयं क इति | साजात्यमिति । चत्र प्रत्यभिज्ञानस्य तत्स जाती- 
यन्बं बिषयो न तु तद्वयक्त्यभेदो बिषयः उऊप्रतीतिविरोधात्त । इत्थञ्च 
__ट्रयोरपि प्रतीत्योने भ्रमत्वमिति ॥ १६७ ॥ 


द्वयोरपीति । अत्र मीमांसकाः । स॑ पुवायं गकार इति प्रत्यभिज्ञाबळाहूकारस्य | 


त्तावत्कालं स्थितेरम्युपेयस्वात्‌ नाशकसामग्रयसावाधित्यस्वस्‌। नचेयं प्रत्यमिज्ञा 
साजात्यविषयिणी न तु व्यक्त्यमेद्दिषयिणीति वाच्यंस्‌ । सेवेयं दीपकक्षिकेत्यादौ 
व्यक्तिमेदस्य स्पष्टमवगमात्‌ ताइशप्रतीतेः साजास्यविषयरवेऽपि स एवायं गकार 
इति प्रतीतेः व्यक्त्यभेदांरो बाघकामावेन साजात्यविषयकस्वे मानाभावात्‌, तज्या- 
तीयोऽयसित्यप्र तीतेश्च । 

न च तारत्वमन्दूरवादिविरुद्धधर्म्माच्यासोऽभेदूबाघक इति वाच्यस्‌ | प्रत्यसि- 
ज्ञाबळेन तस्य निस्यस्वसिद्धौ तारर्वादेवांयुघमंत्वाङ्गीकारेणादोषात्‌। एक स्मिद्विरू- 
यकमेदेन पितृरवएुत्रश्वयोरिव तारस्वमन्दृस्वयोरपि समावेशे विरोधाआवाधेत्याहुः- 

तन्न, तथासति कस्वगठवादेरपि व्यज्ञकवायुधर्मस्वापस्याककारगकारयोरपि 
सेदाभावप्रसङ्घाद्‌ वर्णनित्यतापक्षे कण्ठतादवाद्यभिघातानां 'क'साच्चात्कारस्वस्य 
जन्यतावच्छेदकत्वाङ्गीकारे गौरवाच सम तु कत्वमेव तथेति छाघवसिति ध्येयस ॥ 

नगवसुनवचन्द्रः सम्मते व क्रमे$व्ये रघुपतिजनितिथ्यां मासि,चेत्ने मयूखः । 

उदित इति विपश्चिसूर्यनारायणाडयाव्रधुपतिपद्पूजाढीपकार्य श्रयेत ॥४॥ 

ओगार्गान्वयसिन्धुतः सञ्चुदितो रामेश्वरो यस्पिता, 
देवीश्रीदुधरा 'च यस्य जननी, भीदत्त्षमा गुरुः- 
श्रीमश्चन्द्रथरश्च यस्य चिदिति) साकेत प्रान्त स्थितेः 
श्रीमत्सारवपारिणः कृतिरियं कोके ________ श्रीमत्सारवपारिणः कृतिरियं कोके सञ्चुजम्मताम्‌ ॥ २॥ 


यदि कहा जाय कि 'सोऽयं ककारः? प्रतोति के आधार पर शब्दों को नित्य भो माना 


जा सकता है और उत्पन्न तथा विनाश बुद्धि को आमरूप मान लेना चाहिए । किन्तु यह 
सत ठीक नहीं। क्योंकि - 

“सोऽयं ककारः? यह बुद्धि तो सजातीयता के आधार पर होती है। 

इस प्रकार प्रत्यभिश्चा का विषय तत्सजातीयता दै किन्तु व्यक्ति का एक होना नहीं । 
अन्यया 'उत्पन्नो ककारः? प्रतीति का विरोध आ पड़ेगा । इस प्रकार दोनों प्रतीतियाँ 
अमरूप नही हैं । 
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ननु सजातीये सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा कुत्र दृष्टेप्यत आह 
तदेवोषघमित्यादो सजातीयेडपि दशनात्‌ । 
तस्मादनित्या एवेति वणाः सर्वे मतं हि नः॥१६८॥ 


इति श्री विश्वनाथपञ्चाननमट्टाचायंकृता कारिकावली समास्ता ॥ 
तदेवेति | यदौषघं मया कृतं तदेवान्येनापि कृतमित्यादिद्शेनादिति 


खाव! ॥ १६८ ॥ ५ ५ 
इति न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां गुणनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


इति महामहोपाध्याय विद्यानिवासभद्ा चायसुत-श्रीविश्वनाथपञ्चानन- 
अट्टाचार्यविरचिता न्यायसिद्धान्तसुक्ताबली सम्पूणी ॥ 
RED R- 


साकेताल्यपुरी मबुप्रस्ुतिमिः पो द्ाल्यपुरो महुप्रझतिभिः श्रीरामचन्द्रान्तिम . २ 
सम्राडसिः प्रथिता त्रिलोकमहिता युक्तिप्रदा राजते ॥ 
तस्याः चद्विदिं श्रिते सुखकरे ग्रामाञ्ठडीहामिधे 
क्रोशेविंशतिसडख्यकेः परिमिते वेद्या जनिमंबुधेः ॥ ३ ॥ 


इति न्यायष्याकरणाचायं श्रीसूऱ्यंनारायणदामंशुक्षविरचिते सुक्तावळीमयूखे 
गुणनिरूपणं समासं, समाप्तश्चायं सुक्तावळीमयूखः । 


Ss RS वि) 


यदि कहा जाय कि सजातीय में भी प्रत्यमिश क्या दृष्ट है। हाँ, 

“यह वी औषध है जो मैंने पहिले खाई थीं' यहाँ सजातीय में प्रत्यमिशा दृष्ट दै! 
इसलिए हम नैयायिको तथा वैशैषिको के मत में वर्ण अनित्य ही हैं ॥ १६८ ॥ 

वही औषध जो मैंने को थी वही अन्य ने मी यी थो इस प्रकार सजातीय र्मे 

1 बनती है । 
य ि न्याय-ब्याकरण-साहित्याचाय श्रोरामगोविन्दशुछ रचित न्यायसिद्धान्त" 
मुक्तावली की हिन्दी टोका पूर्ण हुई । 
HB £... 


| sr 
IE 
ककन पाथ यासीन समद: 
१. इत्यादीति--अत्र आदिपदेन, सेवेय दापकलिका, सोयं स्वभाव: ई संग्रहः । 
इति न्यायव्याकरणसाहित्या चाय 
टिप्पणी समापा । 
oO 
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परिशिष्टम 
नियमाः 


प्रतीतिव्यवहाराभ्यामर्थसिद्धिः । यद्वेशिष्टयं यत्न आसते स एव स्वपदार्थः । 
कृष्यर्थे प्रकारी भूतघर्मो भावप्रत्यार्थः। यदुत्तरं प्रत्ययः सा प्रकृतिः । यस्याऽभावः 
स प्रतियोगी । यद्धम॑विशिष्ट छचयं स धमो छषयतावच्छेंद्कः । येन सम्बन्धेन 
अक्षास्तीत्युच्यते तञ्चिष्ठा प्रतियोगिता तस्सम्बन्धावच्छिज्ञा । विग्नद्दवाक्याव 
याहशविशोषणविपोष्यभावापञ्जपदार्थविषयकबोधो जायते, अमासवाक्याद, 
तट्विषयकबोधो जायते । निपातातिरिकनामार्थयोरभेदसम्वन्देन अन्वयः । 
विशेपणवाचकपदोत्तरवर्तिविमेनिंरर्थकर्वमिति केचन, नस्या अप्यसेदा- 
थैकध्वमित्यपरे । प्रत्ययानां प्रह्मर्थान्वितस्वार्थदोधकस्वस्‌ । गुणे गुणानङ्की- 
कारः । सर्वाधारः काळः, जन्यानां काछोपाधिश्वस्‌ । मूर्तानां दिगुपा- 
घित्वस्‌ । नित्येषु कालिकायोगः । विभिन्नकालिकपदार्थयोः विषयत्वान्यसस्वन्घेर 
आधाराबैयसावविरद्दः । उत्पन ्रष्य चणस्‌ अगुण निष्क्रिय च तिष्ठति 
यो गुणो येनेन्द्रियेण ग्रदाते तद्गता जातिस्तवुभावश्न तदिन्द्रियाह्मः । 
नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्वे फळावश्यं भावनियमः । ध्वंसप्रागभावयोः स्वप्र ' 
तियोगिसमवायिदेशद्त्तित्वस्‌ । जडुरिकरन मवचार कण पा मण वन 
स्वरूपतो भाने प्रमाणाभावः । जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तपदाथक्षानस्य 
उमेप्रकारकत्वनियसः, विशेषणामावाद्विशिष्टाभावः, विदोष्याभावद्विशिष्टाभाव', 
उभयाभावाद्विणिटटाभावः । एकसस्वेऽपि द्वयं नास्ति! wn ons कुन 

पस 

पका त ब bres 
Eo दिषयतारूपस्‌ । एकसस्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकस्‌ । सम्वन्घसत्वे 
सम्बन्धिसपवस्‌ । भभावमान्नस्य अडक महिन सवप्रतियोगिलावषेदकस्बसावच त्व पदार्थ, 
पदार्थेनान्वेति है नस्वेकदेशेन । समानज्ञानीयसमानाधिकरणप्रकारताविशेष्यत- | 
योरमेदः इति केचन, तयोरवस्केग्ावस्छेदुकमाव इत्यपरे । यद्धमांबल्छिज्नवाच 


२६ का? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri न 0 Zed DY ०००1)0 न 





er 4 
us, 


२४२ कारिकावली 


कपदोत्तरं यावरपदे सामान्यपदं वा श्रयते तद्धमंव्यापकर्वं विधेयांशे भासते । | 


असति बाधके उद्देश्यतावच्छेदकधमंच्यापकत्वं विधेयांशे भासते । व्याप्य- 
वृत्तिजातीयधर्माणाम अब्याप्यवृत्तित्वे प्रमाणाभावः । समुदायः प्रत्येकाज्ञातिरि- 
च्यते । उभयस्वस्‌ उभयत्रैव पर्याप्त स्वेकत्र । भेदस्य व्याप्यवृत्तित्वनियमः, 
व्याप्यवृत्तेरवच्छेदकसद्ञावे प्रमाणाभावः | ससभ्यन्ताजुयोगिवाचकपद्‌ससंभिव्या- 
हृतनजः अत्यन्ताभावार्थकत्वस्‌ । इति नियमाः । 


शाब्दबोधप्रकारः 

शाब्दबोधो द्वेधा--खण्डशाब्ददोधः, अखण्डशाव्दबोधश्व । तन्न आद्यः 
घटमानयेत्यत्र घटपद्स्य घटो$र्थः, द्वितीयायाः कमत्वमर्थः, आङपूर्वेकनय्‌ घातो- 
रानयनमर्थः, आख्यातस्य छृतिरथेः, इत्येव खण्डशोबोधः । 

द्वितीयः--घटकमंकानयनानुकूरकृतिमॉस्त्वमिति बोधः। न्यायमते 
प्रयमान्तार्थसुख्यविरेप्यककशाव्द्वोघः--घरकर्मकानुकूछकृतिरमारचेत्र इत्यादिः । 
वैयाकरणेः भावग्रधानमाख्यातमिति नियमेन भाव ( धास्वर्थ- ) सुख्यविशेष्यक- 
बोधोङ्गी क्रियते । यथा चेत्रकदुंकं घटक कमानयनमिति । मीसांसकेः आल्याता- 
थ॑मुख्यविशेष्यकशाब्दबोधो 5क्घीक्रियते यथा घटकर्मकानयनाचुकूला चेत्रसमवेता 
` कृतिरिति । 
प्रथमायाः नियतार्थाऽभावात्‌ साधुस्वार्थां सा मन्यते, अत एव न 


कारके गणिता, कतूंत्वमेकरचमभिन्नस्वमित्येवं यथा प्रकरणं मतभेदेनार्था अपि. 


स्वीक्रियन्ते । 

द्वितीयायाः--निष्ठस्व, विषयत्व, विज्ञेष्यत्च, प्रकारकत्व, प्रतियोगित्वं 
निरूपितत्वं, व्यापकत्वं चाऽर्थः । चेत्रो आमं गरुछतीत्यन्न ग्रामनिष्ठोत्तरसंयोगा- 
. वच्छिन्नक्रियावॉरचेत्र इति बोधः। घटं जानातीत्यत्र घटविषयकज्ञानाश्रयश्रेत्र 
इति मर व बोधः। प्ृथिवीं ळक्षयतीत्यत्र प्थिवीविशेष्यकलक्षणप्रकारकज्ञा नानुकूल- 
चेन्न इति बोधः । प्रथिवरीं विभजते इत्यत्र प्रथिवीविशेष्यकपृथिवीत्वव्या- 
प्यमियो विरुद्ध विशेषधमंप्रकारकज्ञानानुकूलव्यापारानुकूलकृतिमानिनि  दयोधः । 
पृथवी - निरूपयतीत्यत्र  पथिवीविदेष्यकलक्षणस्वरूपप्रामाण्यादिप्रकारकज्ञा- 
नानुकूलङ्तिमानिति बोधः। पृथिव्या छक्षणमाहेत्यत्र एथिवीचिरेष्यकलच- 
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णप्रकारकज्ञानाजुकूलव्यापाराजुफूलकृतिमॉ शचत्र इति बोधः । चेत्रो घट नाशयती- 


स्थत्र घरग्रतियोगिकनाशानुकूलच्यापारानुकूळङृतिमाँश्चेत्र इति वोधः। घट 
प्रति कारणं दण्ड इत्यत्र घटनिरूपितकारणतावान्‌ दण्ड इति योधः ' मासमधीते 
चेत्न इत्यत्र सासत्वव्यापकाध्ययनानुकूरृति मांश्चेत्न इति वोधः। कोश कुटिळा 
नदीध्यत्र कोशस्वव्यापककोटिल्यचती नदीति बोधः । इस्येवमन्यत्रोह्मस्‌ । 
तृतीयायाः--कठंस्व, करणस्व, ज्ञानज्ञाप्यत्वं, अभेदः, साहित्यं, ग्रति- 
योगित्वं, निरूपितर्वं, निष्ठस्व, समवेतस्वं, समानकालिकरव, अवरिछुन्नस्वं चार्थः । 
चेत्रेण पच्यते तण्डुलः इत्यन्न चेत्रकंकूपचनकर्मीभूतस्तण्डुछ इति बोधः । 
परशुना छिन्नतीस्यत्र परशुकरणकच्छेदनानुकूळछृतिमॉ्चेत्र इति बोधः। धूमेन 
वह्विमचुमिनोतीस्यन्न भूमज्ञानज्ञाप्य-वह्विविधेयकाचुमितिमाँश्चेत्र इति बोधः । 
धान्येन धनवानिस्यत्रधान्याऽभि्तघ नवानयमिति बोध' । पत्नेणा सहाऽगतः पिते- 
यन्न पुत्रागमनसहितागमनानुकूळकृतिमान्‌ पितेति बोधः । रूपेण रहितो वायुरि- 
त्यत्र रूपप्रतियोगिकाभाववान्वायुरिति बोधः। पुत्रेण सहितश्रेत्न इत्यत्र पुत्रनिरू- 
पितसहितव्वर्षारचेत्र इति बोधः । व्याप्त्यविश्षिष्ट इत्यत्र व्यासिनिष्ठप्रकारतानिरू- 
पकाऽभिन्न इति बोधः । घटो मया क्रियते इभ्यन्न मत्समवेतकृतिविषयो घट इति 
बोधः । घावता पुरुषेण पीतमित्यत्र धावनसमानकालिक पुरुपकतूक पानमिति 
बोधः । यद्विषयकस्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधिस्वमित्यत्र यद्दिययकरवावरिछुचाड- 
लुमि तिनष्ठप्रतिवध्यतानिरूपितप्रतिवन्धरतेति बोधः । एवमन्यन्नाप्यूह्यस्‌ । 
चतुर्थ्याः--उद्देश्यर्वे, तसिप्रयोजकरवं, समवेतर्वं, निषपत्तिप्रयोजकस्व, 
विकारिस्वं, दृद्धिप्रयोजकत्वे, आश्रितत्वं, विपयरवं, स्वापहरणेच्छा प्रयोज्येच्छा- 
दिषयस्वं, प्रयो जकरवं, इच्छाधीनेच्छाविषयत्वं वार्थः | 
ब्राह्मणाय गां ददातीत्यत्र ब्राह्मणोहेश्यकगोकर्मकदानानुळूळछृतिमानयमिति 
बोधः। मूतेभ्यो चढिरित्यत्र भूतदृषतप्रयोजकीभूतवछिरिति योधः। गवे सुखमिध्यच्र 
रोसमवेतं सुखसिति बोधः । यूपाय दावित्यत्र यूपनिष्पतिग्रयोजकोसूत दार्विति 
बोधः । कुपडळाय सुवर्णसिध्यत्र कुपडकविकारि सुवर्णमिति चोघः । इच्षायोदकं 
सिद्नतीस्यश्न बुचबूद्धिप्रयोजकीभूतलेचनालुकूछकृतिमानयमिर्ति योधः। नारदाय 
रोचते कलह इत्यन्न नारदाशितप्रीतिविषयीसूतः ककह इति योधः अ 
स्पुहयतीस्यत्र पुष्पूदिषयकेश्छ्ठावानयमिति खोधः 1 एधेभ्यो मजतीत्यन्न इन्धनाः 
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हरणेड्छाप्रयोज्येज्छा विषयीभवनानुकूळकृतिमानयसिति बोधः । भञ्नाय यनत 
इत्यन्न अन्नसस्प्रदानप्रयोजकीभूतयत्नवानयसिति खोधः। यागाय यातोत्यत्र 


यागदर्शनेच्छाधी नेच्छाविषयगमनानुकुलक्कातंमानयसिति खोघः। एवमन्यत्रा- . 


प्यूडम । 

पञ्चम्याः--भवधिमश्व, प्रतियोगित्व, जन्यस्व, स्वकतृंकोच्चारणाधीनत्वं, 
निरूपितत्वं, ज्ञानज्ञाप्यत्वं, आरम्भः, पयेन्त:, तदपेक्षात्व चेत्यर्थः । 

वृक्तात्पण पततीत्यत्र दृचावधिकपतनाशयं प्णेमिति बोधः । घटः पटाद्धिन्न 
इत्यत्र पटप्रतियोगिकमेदाश्रयो घट इति बोधः। दण्डाद्धट इत्यत्र दण्डनिरूपि- 
तजन्यताश्यो घर इति बोधः । साध्याभाववतो5वत्तिरित्यत्र साध्याभाववान्नरू- 
पितदृत्तित्वाभाववानिति बोधः । बहिमान्‌ घूमादित्यन्न धूमज्ञानज्ञाप्यवाहिमानिति 
बोधः। आजननादभ्यस्यतीत्यत्र जननारम्भकाभ्यासालु कूलच्या ५। राज कूल- 


कृतिमानयमिति बोघः । आमरणाद्‌ ध्यायतीत्यत्र मरणपर्यन्तध्यानवानयसिति . ` 


बोधः । पण्डितारपुराण शणोतीश्यत्न पण्डितकठकोघारणाधी नश्चावणाजुकृलङ्क- 
. निमानंयमिब्रि योधः । अयमस्माद्वी धं इत्यत्र एतदपेक्षादीघंत्ववानयमिति बोधः । 
एवमन्यत्नाष्यूह्यस्‌ । 


षष्ठ्याः--विषयत्वं, विशेष्यस्व, प्रकाररवं, प्रतियोगित्व, निरूपितत्वं, वृत्तिः, 
स्वामितानिरूपितत्व, प्रतिपादकत्वं, उच्चरितत्व, प्रतियोगित्वानुयो गिस्वे, अभेदः, 
कत्वं, कसेत्वस्‌, अवयवस्व, करणत्वं, समवेतस्वं, स्वसमभिव्याहृतपदार्थता- 
वए्छेदकजातिशून्यषट्यन्तपदाथंव्यावृत्तत्च, चार्थः । 

घरस्य ज्ञानमित्यत्र घटविषयकज्ञानमिति बोधः। घटस्य छस्ञणमाहेत्यत्र 
शैष्यकळक्णक्ानानुकूल्व्यापारानुकूळळतिम् बोधः। पृथिव्या ऊच्च- 

जान जनयतीत्यतन्न विशेष्यकलक्षणप्रकारकशामनुकूलब्धापारानुकूछ- 
छृतिमानयमिति बोध: । घटस्य नाश इत्यत्र घरप्रतियोगिको नाश इति बोधः । 
घटस्य कारणमित्यन्न घटनिरूपितकारणताश्रय इति खोधः | घटस्य रूपसित्यत्र 
घटन्जुसिरूपमिति योधः। राज्ञः पुरुष इत्यत्न राजनिष्ठस्वामितानिरूपितस्वरववानयं 






~ 
1 





युरुष इति बोधः। रामस्य नाममहिमेरयत्र रामपरतिपादकनामघेयभहिमेति बोघः। ` 


आतस्य वाक्यमित्यत्र जाप्तो्वारितवाक्यसिति बोधः | सूतछस्य घरस्प च 
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परिशिष्टम्‌ ` २४२ 
संयोग इत्यन्न भूतलानुयोगिकघरप्रतियोगिकसंयोग इलि बोधः। राहोरिशर इत्यत्र 
राहुभिस्नं शिरः। माग्नोहचमिस्यश्र च नामाभिशं दयमिति बोध; । चेत्रस्य भोजनः 
मिध्यत्र चेन्नकतृंक भोजनमिति योघः। विश्वस्य रचितेत्यत्र द्ि्कमंकरच्ञणायुकूछ 
कृतिमानिति बोधः। चेन्नस्य इस्त इ्यन्र यैत्राययघो दस्त इति बोधः । 
नाऽसिस्तृप्यति काष्ठानां न पुंसां वामळोचनेस्याषौ का्करपातुष्स्यभाचचा नझिः । 
पुरुपकरणकतृप्स्यभाववती वासळोचनेति बोधः । घरस्य रूपसित्यत्र घटसमवेत- 
रूपमित्यर्थः । नराणां इन्रियशशूर इत्यत्र चत्रियर्वशूल्यनरव्यादत्तशूरत्ववान्‌ 
सत्रिय इति योधः। रोषे घष्ठीतिसूत्रात्‌ षष्ठ्यर्था अनन्ता बोध्या उद्याश्च । 

सप्तम्या+--आधेयत्व, विषयर्चं, विशेष्यत्व, निरूपितस्वं, व्यापकत्वस- 
आसेद्‌ः, अवच्छेथत्वं, घटकत्वं, अतिपा्यस्व, प्रकारव्व, सामानाधिकरण्यात्मक- 
वैशिष्टयं, समानकालिकत्वं, पूर्वकाछिकर्वं, उत्तरकालिकस्वं, अनुयोगित्व प्रतियो- 
यिस्वं, स्वविषयकेच्छाधोनत्व, स्वसाममिव्याषवतपदार्थतावच्छेदकजातिशून्यसछ- 
स्यन्त पदार्थव्याबृत्तस्वं, कार्यकारणभाश्वाथेः । 


भूतछे घट इत्यन्न भूतळूनिरूपिताघेयतावान्‌ घट इति बोधः । कान्ताय . 
रतिरित्यत्र कान्ताविषयिणी रतिरिति बोधः । सपै द्वेष इत्यन्न सपंविषयकष्वेष इति 
योधः । पर्वते वह्विमदुमिनोतीत्यत्र पर्वेतविदेष्यकबहिविधेयकानुमितिमानयमिति 
योधः । भूतळे वतंते घट इत्यत्र खूतछनिरूपितबुसितावान्‌ घट इति बोधः । 
दिने दिने पठतीत्यत्र दिनरवज्यापकपठनाजुकूळकृतिसानयमिति बोघः ।. शिव- - 
भागवत इस्पत्र शिवाऽभिजभगवद्विषयकमक्तिमानयसिति घोधः। अग्रे वृकः 
कपिसंयोगीत्यत्र आग्रावच्छिन्ञकपिसंयोगवान्‌ वृ इति बोधः । वने बृत्तः सूत्र 
पदमित्यत्र च वनघटकोभतो घृतः, सूत्रघटकं पदमिति बोधः। शास्त्र विषय 
इश्यन्न शास्त्प्रतिपायो विषय इति बोधः । पर्वते वह्ौँ सन्दिहान इत्यत्र पवेत- 
विरेष्यकवहिम्रकारकसन्देडवानयमिति वोधः। द्रव्यकर्मेभिन्ने सति सामा- 
न्यवान गुण इत्यन्न द्वव्यकमंभिन्नस्वविशिष्टिसामान्यवान्गुण इति बोधः । 

चित्ते नरे वि्तहरणमहो कर्तुमिण्डन्ति मूढा इस्यत्र वित्तनाशकालिकवित्तहरण- 
चिकीर्षावन्तो सूढा इति घोधः। पितरि गमिष्यति गत इस्यन्न पितृगमन- 
नयमिंति बोधः! पितरि गते पुत्रो गत इत्यन्न 


पितृगमनोत्तरकालिकगमनालुकूछकृतिमान्‌ पुत्र इति बोधः। सूतळे घटसंयोग 
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इस्यत्र भूतळानुयोगिको घटसंयोग इति चोघः। भूतळसंयोगो घर इस्यत्र 
भूतळाजुयोगिकः घटप्रतियोगिकः संयोग इति योधः। चर्मणि द्वीपिनं हस्तीत्यत्न 
'व्मविषयकेच्छाधी नढ्ढीपिहनननुकूछकुतिमानयमिति चोघः। नरेषु क्तत्रियरशूर 
इत्यन्न चन्नियत्वशुल्यनरब्यावृत्तशूरस्ववान्‌ चत्रिय इति बोधः। पयः पाने तृषा 
शाम्यतीस्यन्न पयः पानलन्यतृषाशान्तिमाननयमिति बोधः । इति । 

॥ समाएश्चाऽय ग्रन्यः ॥ 


-___.०>-०४०--- 
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प्रकाशकठु; ८ 


सलुना मानवेन्द्रेण निर्मिता नगरी शुभा! 
अयोध्येति समाख्याता सरयंबाः दक्षिणे तटे॥ 
तस्याः दक्षिणसीमायां मण्डपायास्तटे झुभे । 
पद शुक्लपट्टीति आ्रामो5स्ति वेदश्चुत्यास्तथोत्तरे ॥ 
तत्र हरिहरदत्तोऽभूत्‌ टेकराय प्रपूजितः | 
|: तस्य वंशो महामान्ये जातो विश्वेश्वः सुधीः ॥ 

श्रीरामेश्वरदत्तो$भूदू, बिषुषामप्रणीस्ततः | 
| राज्ञा रुद्रप्रतापेन दियराराज्यस्वामिना ॥ 





पूजितः ख्यातिमानेष तद्राउ्ये बसतिं गतः | 
ततः सबंगुणे काले सूर्यनारायणः सुघीः॥ 
जातस्तस्माज्लोकमान्यो विदुषासुत्तमः सुहृत्‌ | 
ततोऽहं रामगोविन्दशुक्लो मान्यः नृपेण च॥ 
` जगदीशाप्रतापेन दियराराज्यस्वामिना । 
कृषियोग्यां सुवं प्राप्य प्रजाः सम्यक्‌ सभालयन्‌॥ 
वाराणस्यां विशेषेण विश्वविद्यालये बसन | 
कृतवान्‌ विमलां व्याख्यां पितुष्टीकानुसारिम्‌॥ 
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: > निकल चुकी हैं वे सब सझिनाथी टीका का ष्ठपेषण सांत्र करती' 
कर अर चल ही सहिन सहित “इन्दुमती? टीका सें प्रश्‍नाशय को 
ध्यान सें रख कर पू्वोपर सन्दर्भपूवेक सरळ-सुबोध राव्दों में हिन्दी पयोय, 


परीक्षा में बार-बार पूछे गये या पूछे योस्य सभी आलोचनात्मक प्रश्नों. |. 
के जरसो अंथारंस में प्रतिसर्ग के पर्यालोचन में प्रशनोत्तर के रूप मं. .! 





मल्लिनाथी रत्नापणः टीका सहित 'बालक्रीडा?- हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ . `. | 

८ व्यास्याकार-आचाय मधुसूदन शास्त्रोपंमर प० | ँ 
> क्री विद्यानाथ विरचित अछक्कार शास्त्र का सारभूत यह ग्रन्थ सर्वतोभावेन 
ˆ संग्रहणीय, पठनीय और मननीय है । इसमें अन्यकार ने काव्य, नाटक, अलक्षार 
आदि का क्रमबद्ध सोदाहरण विशद विवेचन अस्तुत किया हे । इसकी मल्लिनाथी 
: ठोका संस्कृतश्से होने से सर्ववोधगम्य नहीं थी, अतः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
| ०१ के ख्यातिप्रास विद्वान लेखक ने संस्कृत टीकानुयायी आधुनिक पठन-पाठन कॅ. 
| अनुरूप इसकी सरल, सुवोध शैली में विशद हिन्दी ब्याख्या की हे, जो सूचम 

से सूच्म विषयों को भी स्पष्ट कर देती.हे। शीघ्र 


.. आतिस्थानमु--श्रीहरिकृष्णनिबन्धभवनम्‌ , वाराणसी-२२१००१ .. ु | | 
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